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भामका 


अनन्तभोविभूधित-जगदृगुरदडू राचार्य-पुरवास्तायगो वर्डनमठ्पुरोपी ाघीश्वर 
स्वामी श्रोनिरज्ञनदेवजी तीर्थ महाराज 


वेद॑ वेदनिधि विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्‌ । 

सरस्वती गुरूतु सर्वात प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ १॥ 
` भूमिका स्वामिंपदानां ` भाष्यस्येयं निगद्यते । 
सारभूतैकविशत्या विदुषां प्रीतिहेतवे ॥ २॥ 
स्वस्वरूपरिथितिर्माक्षो वेदस्यँकं प्रयोजनस्‌ । 
भगवडट्कक्तियोगश्च द्वितीयं तत्प्रयोजत्तम्‌ ॥ ३॥ 
अत्रावतारवादोऽपि बहुधा सम्प्रकीतितः। 

मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह 'इदं विष्णुविचक्रमेः॥ ४॥ 
शक्या एताइशा मन्त्राः समुद्धतु सह्नशः। 

सगुणत्वं भगवतः साकारत्वं च साधितुस्‌॥ ५॥ 
कमंकाण्डप्रवृत्तिच वेदोह्दे्यं तृतीयकम्‌ । 
कमंणामननुष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
कर्मोपासनबोधाख्यं त्रयं वेदेन बोध्यते। 
क्मभिश्चित्तशुद्धिः स्याद्‌ भक्त्या चैकाग्रता भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

ततो ज्ञानेन मुक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः । 
सायणाचायंपादेन महीधरबुघेन च ॥ ८॥ 
विदुषा आ पि तथा व्याख्यानमीरितस्‌ । 

परं प्रयोजन ,म्देक्षो वेदस्यास्तीति तिश्चितस्‌ ॥ ९॥ 
अवा्तरं तथाप्यस्ति कमंज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 

यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधैः सदा ॥,१०॥ 
अन्तःकरणशुद्धयय श्रृतिस्मृतिमतानि हि। 

तमेतं ब्राह्मणा’ नूनं 'यज्ञने'त्खदि वेदवाक ॥ ११॥ ऐर हन 
ज्ञानेच्छायां नियो% है य्षदीनां ब्रवीति हि। कळक 
अत्र एव महाभागेः सायणाद्यैः प्रकोतिताः ॥ १२॥ ˆ य 
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चेदार्थास्ते समीचीना नान्यैरक्ताः कर्थश्चन। i « 
इतिहासपुराणैश्च सूत्रवाक्यैस्तथैव च ॥ १३॥ 
निरुक्तीः प्रातिशाख्यैश्व शिक्षाव्याकृतिभिस्तथा । 
मन्वादिस्मृतिकारेश्च याज्ञिकार्थाः सुसम्मताः ॥ १४॥ 
इदानीन्तनविद्वऱ्ि.दंयानन्दादिभिस्तु ये । 
८ पाएचात्यैरपि यैः कैश्चिद्‌ भारतीयँस्तदाथितेः ॥ १५ ॥ 
घेदार्था ये कृतास्ते वै न सत्या इति दाशितम्‌ । 
करपात्रमहाभागैस्ततो भाष्यं प्रकीतितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्र सर्वोऽपि वेदार्थः समीचीन उदीरितः। 


शिक्षाव्याक्ृतिकल्पादिसम्मतोऽथ निरुक्तगः ॥ १७॥ 
सर्वेथानुमतः सत्य इतिहासपुराणगः। 
ुर्चेराचायंवर्येश्च मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ॥ १८॥ 


अनुमोदित एवार्थः स्वामिपादैः प्रकोतितः । 
एतेषां सबंशास्त्राणां ज्ञानं येषां न विद्यते॥ १९॥ 
अज्ञात्वा भाष्यमेवत्‌ ते खण्डनं कतुंमु्यताः। 
एतेनैव परास्तास्ते नोत्तरं तेषु विद्यते ॥ २०॥ 
व्यथं ते खण्डनं कस्मात्‌ कुर्व्त्यविधिनोदिताः। 
इदं ते कि न जानन्ति स्यात्तु मोदकखण्डिका ॥ २१॥ 
| -धौनिरज्ञनदेवतोर्थः | 
वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान कराने वाली अपरा विद्या, परब्रह्म का ज्ञान कराने वाली परा विद्या- 
ब्रह्मविद्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पुर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती और सर्वविध ज्ञानो के स्रोत अपने सभी 
गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
विद्वानों को प्रसन्नता के लिये अनन्तथी धर्मसम्राट्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज द्वारा विरचित 
वेदभाष्य की सारभूता भूमिका' इक्कीस इलोकों में लिख रहा हूँ ।। २।। 
“स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप है'--जहाँ से कभी लौटकर नहीं आना पड्ता वही 'मोक्ष' वेदों का परम 
प्रयोजन, अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन है । मोक्षोपयोगी भगवद्धक्ति का छाम भी वेदों का अवान्तर प्रयोजन है ।॥ ३ ॥। 
इसी प्रसंग में वेदों के मन्त्र और ब्राह्मण भाग में भगवदगोरेऽके अत्यन्ण उपयोगी भगवान्‌ के सगुण-साकार 
विग्रहं और अवतारवाद का भी निरूपण है। 'इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे दस्‌ दसु । समूढमस्य पा!१सुरे स्वाहा 
( शुक्लयजुर्वेदसंहिता ५.१५ ) इत्यादि अनेक मन्त्रों में भगवान्‌ के वामन अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है॥४॥ 
ऐसे और भी हजारों मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनसे भगवान्‌ का सगुण-साकार रूप स्वत: स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता हैं ॥ ५॥ ह 
कर्मकाण्ड के बिना भगवान्‌ की भक्ति हो ही नहीं”सकती/ अतः कर्मकाण्ड में वे टे 
Ee "र प थः प्रवृत्त कराना भी वेद का गौण उद्देश्य 
|| चित्तशुद्धि नहीं चित्त-बद्धि नहीं 
है । कर्मकाण्ड के बिन चित्तशुद्धि नहीं हो सकती, चित्त-युद्धि के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। 'ज्ञानमुत्पुदयते पुसां 
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क्षयात्‌ पापस्य कमंण: । यथाऽऽदशं तले प्रस्ये पश्यत्यात्मानमाश्मनि ॥! ( महा० शान्ति० २०४.८), 'नाविरतो 
दुश्चरितन्ञाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो यापि प्रज्ञानेननमाष्नुयात्‌ ॥' ( कठो० १.२.२५ ) इत्यादि वचन-समूह ` 
से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। 'कर्मकाण्ड का चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्मजिज्ञासा में विनियोग है” इस बात में “तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' ( बृहदारण्यको० ४.४.२२ ) इत्यादि श्रुति तथा 
“स्वाध्यायेन व्रतैर्होमस्त्रेविद्येनेज्यया सुतैः । महायज्ञश्व यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥' ( मनु० २.२८ ) इत्यादि स्मृति-वचन 
प्रमाण है । 'कर्मकाण्ड से चित्तशुद्धि और भगवान्‌ की भक्ति से चित्त की एकाग्रता होने पर ज्ञान से मोक्ष होता है” यही 
वेद का डिण्डिम घोष है । इसीलिये कमं, उपासना और ज्ञान--इन तीनों का प्रतिपादन 'वेद' करते हैं॥ ६-११} ) ॥ 


इसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार सवंदर्शन-पारावारपारीण सायणाचार्य, उब्वट-महीधर, वॅकटमाघव आदि 
प्राचीन प्रामाणिक आचायाँ ने भक्ति और मोक्ष को वेद का परम प्रयोजन मानते हुए भी कर्मकाण्ड के ज्ञान को वेद 
का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्त्रों का कर्मकाण्डपरक भाष्य किया है । भगवत्पाद आद्यशङ्कराचायं, श्रीरामानु- 
जाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीनिम्वार्काचाय, श्रीवल्लभाचायं आदि सभी पावन साम्प्रदायिक आचार्यो का कर्मकाण्ड के 
सम्बन्ध में कहीं मतभेद नहीं, जब कि ज्ञानकाण्ड में अद्वेत, विशिष्टाद्वैत, गुद्धाद्वैत, दैताहत और द्वैत आदि मतभेदों की 
भरमार है ॥ १२॥ 

वेद मन्त्रों के प्राचीन आचायों द्वारा किये गये यज्ञादि कर्मकाण्डपरक अर्थ ही वास्तविक अथं हैं । दयानन्द 
आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाश्‍चात्त्य विद्वानों एवं उनकी लकीर के फकीर कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा किये अर्थ 
ठीक नहीं हैं, क्योंकि सायण, उब्वट, महीधर, वेंकटमाघव आदि आचार्यो के अथं शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशाख्य), 
` निरुक्त, छन्दं, ज्योतिपशास्त्र--इन वेदाङ्गों के सम्मत हैं । इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दर्शनशास्त्र 
औरं मन्वादि स्मृतिकार भी इन्हीं अर्थो का समर्थन करते हँ । इसी बात को स्पष्ट करने के लिये ब्रह्मलीन घमंसम्राट 
श्रीकरपात्रस्वामीजी महाराज ने 'वेदाथंपारिजात' नामक वेदभाष्यभूमिका और वेदभाष्यरूप ग्रन्थ लिखा । इसमें जो 
वेद के अथं किये गये हँ, वे शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, प्रातिशाख्य ( वैदिक-व्याकरण ) और 
इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णरूपेण समर्थित हैं ॥ १३-१८४ 1 

इन सभी शास्त्रों का जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है और स्वामिचरणों के वेदार्थपरिजात भाष्य की भमिका को समझने 
में भी जो असमर्थ हैं, ऐसे कुछ लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए हैँ, उनका खण्डन इसी से हो गया कि उन्हें किसी भी 
पूर्वाचार्य का समर्थन प्राप्त नहीं है, भ्रत्युत उनका सिद्धान्त सर्वाचायंविरुद्धं है । फिर. भी दुर्देव की प्रेरणा से वे खण्डन करने 
का दुस्साहस कर रहे हैं, वया वे नहीं जानते कि उनके खण्डन की 'मोदक-खण्डिका' हो जायगी ॥ १९-२१ ॥ 


श्री! निरंजनदेव तोथ 
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॥ थीहरिः ॥ 
७ प्रकाशकीय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज द्वारा विरचित यजुर्वेदसंहिता के 
ढितीय-तृतीय अध्याय के भाष्य को सानुवाद प्रकाशित करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है । इससे पूवं प्रथम और चालीसवें 
अध्याय ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) का भाष्य अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुका है, यह आप लोगों को विदित ही है । 
प्रकाशन कार्य विस्तृत है । कई कठिनाइयों के कारण द्वितीय-तृतीय अध्याय का प्रकाशन शीघ्र नहीं हो पाया-- 
देर हो गयी । चतुर्थं और पञ्चम अध्याय छप रहे हैँ । प्रगति समुचित है । यथाशीघ्र आप लोगों को ये दोनों भाग 
प्राप्त हो सकेंगे । 
विदित हो, पूज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज की अद्वितीय कृति देश के जिन सन्तों, विद्वानों, उच्च शिक्षाविदों और 
अधिकारियों के पास पहुँचती है, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम लोगों को शेप भाग शीघ्र प्रकाशित करने की सत्प्रेरणा 
प्रदान करते हूँ । 
भाष्यभूमिका के लेखक, अनुवादक, समय-समय पर उचित परामशंदाता, प्रूफ पुनरीक्षक, प्रेसकापी साधक, अनुच्छेद 
( वैरायाफ ) के निर्धारक के रूप में और प्रकाशन सम्बन्धी सभी साज-सज्जा को तैयार कर इस अमूल्य ग्रन्थरत्न को 
सवके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले के रूप में जिन-जिन महानुभावों ने अपनी अहेतुकी कृपा से इस कार्य को सम्पन्न किया 
है, उन सभी परम सम्माननीय, आत्मीय, पूज्य आचाय, विद्वन्मूध॑न्यों के चरणकमलों में धन्यवाद और अभिनन्दनस्वरूप 
नतमस्तक होकर हम सदा ही कृपा की आशा रखते हैं । जिनके चरणों में धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, वे है-- 
(१) अनन्तश्री जगद्गुरु शङ्कराचायं पुरीपीठाधीश्वर स्वामी निरञ्जनदेव तीथंजी महाराज 
(२) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 
(३) पण्डित श्री गजानन मुसलगाँवक़रजी 
(४) पण्डित श्री माकण्डेय ब्रह्मचारीजी 
(५) पण्डित श्री ब्रजवल्लभ द्विवेदीजी 
(६) पण्डित श्री रमावंशी द्विवेदीजी - 
तारा प्रेस के सुयोग्य विद्वान्‌ प्रबन्धक तथा सहृदय कर्मचारियों के स्नेहपूर्ण सौजन्यभरे मुद्रणादि कार्यों के 
सम्पादन को स्मरण कर इन्हें बहुत घन्यवाद देते हूँ। " 


खाइत भास 6 निवेदक 
हम र io हनुमानप्रसाद धानुका 
) अध्यक्ष 
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द्वितीय अध्याय 
इध्म, वेदि और कुशा का प्रोक्षण 
प्रोक्षणावशिष्ट जल का विनियोग तथा परिधि के बाहर गिरे हविद्रॅब्य की आहुति 
मध्यम, दक्षिण और उत्तर परिधियों की स्थापना 
आहवनीय में इध्म काष्ठ की स्थापना 
प्रस्तर की स्थापना और उसका दोनों हाथों से स्पशं 
जुहू, उपभृत्‌, धुवा और ह॒विद्रंव्य को यथास्थान रखना 
अग्निदेव, अन्य देवों ओर पितरों को प्रणामांजलि एवं जुहू और उपभूत्‌ पात्रों का ग्रहण 
पात्रों की एवं अग्नि और पृथ्वी की प्रार्थना एवं आहुति दान 
अग्निदेवता की प्रार्थना तथा जुहू और धरुवा पात्र का एकत्रीकरण 


« यजमान की समृद्धि की कामना तथा अग्नीध्र द्वारा पुरोडाश भक्षण 
« अग्नीध्र द्वारा विना दाँत लगाये प्राशित्र का भक्षण 

« यज्ञ और यजमान की समृद्धि के लिये प्रार्थना 

- सविता देवता की प्रार्थना और उनके द्वारा प्रयाण की अनुज्ञा 

. अरिनिदेव की प्राथना, संमार्जन और परिक्रमण 

१५. 
- परिधि पर घृतलेपन, प्रस्तर ग्रहण, दर्भ का अग्नि में प्रक्षेप और आत्मस्पर्श 

- अग्निदेव की प्रार्थना के साथ तीनों परिधियों का अग्ति में प्रक्षेप 

/- विशवेदेवों की प्रार्थना और उनके लिये संस्रव भाग की आहुति 

- जुहु और उपभृत्‌ पात्र का शकट की धुरा पर स्थापन एवं वेदी का स्पर्श 

« गाहंपत्य अग्नि से संवेश रक्षा की प्रार्थना एवं दक्षिणाग्नि में हवन 

* कुदामुष्टिनिमित वेद की प्रार्थना और धरुवा फात्र से हवन 

« घृत से दभ का अंजन कर उसकी आहुति देना 

* प्रणीता पात्र की स्थापना तथा मृत्कणों का भमि पर प्रक्षेप 

. आहवनीय अग्नि की प्रदक्षिणा, पूर्णपात्रग्रहण और मुखमाजंन 

` विष्णुपद द्वारा तीनों लोकों के अतिक्रमण की भावना एवं सूर्य आदि का अवलोकन 
* सूर्यदेव की प्रार्थना, अवलोकन एवं प्रदक्षिणा 

* गृहपालक अग्नि से गृहस्थी की गाड़ी को संक्नुशकु चलाते रहने की प्रार्थना » 

» ब्रतपति अग्नि की प्रार्थना के साथ ब्रत का विसर्जन 


जुह और उपभृत्‌ का परस्पर विपरीत दिशा में व्यूहन 
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(८) 
कण्डकासंर्या प्रतिपाद्य विषय 
२९. कव्यारिन में पितरों के लिये मेक्षण से अग्नि और सोम के निमित्त आहुति 
३०. असुरों और राक्षसों के अपसारण के लिये उल्मुक प्रक्षेप 
३१. पितृगणों की प्रार्थना के साथ श्वासनिरोधपू्ंक मन्त्रजप 
३२. पितुगणों के निमित्त प्रदत्त पिण्डों पर ऊर्णातन्तु आदि का प्रदान 
३३. यजमानपत्नी द्वारा पुत्र-प्रासि के लिये मध्यम पिण्ड का भक्षण 
३४. पिण्ड के मूल प्रदेश में जलसिंचन 


तृतीय अध्याय 
१. अन्न्याधान के प्रसंग में घृतसिक्त तीन समिधाओं की आहुति 
२-४. यजमान द्वारा ऋत्विजों को आहुति देने की अनुमति 
५. सूः, भुवः, स्वः--नामक तीन व्याहृतियों की प्रार्थना के साथ अग्निस्थापन 
६. आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षिणारिन का प्रार्थनापूवंक आधान 
७. प्राणापानरूपी वायु के रूप में अग्नि को स्तुति 
८. अहोरात्र में व्यवहूत होने वाली वाणी के रूप में अग्नि को स्तुति 
[ भाष्य में अग्नि के विविध घाम और नाम | 
९-१०. अग्निहोत्री के लिये सायंकालीन और प्रातःकालीन हवन मन्त्र 
११-४०. आहवनीय, गाहँपत्य और दक्षिणारिन का उपस्थान ( प्रार्थना ) 
४१-४३. अग्न्याधान के बाद अग्निहोत्री की गृह सम्बन्धी प्रार्थना 
[ भाष्य में चातुर्मास्य के चार पर्वों तथा वेदियों पर विचार ] 
४४. प्रघासी मन्त्र का यजमानपत्नी द्वारा उच्चारण 
४५. पत्नीसहित यजमान द्वारा करम्भ पात्रों का दक्षिणाग्नि में हवन 
४६. यजमान द्वारा मोषुण' मन्त्र का जप 
४७. यजमानपल्नी द्वारा अक्रन्‌ कमं’ मन्त्र का जप 
४८. पत्नीसहित यजमान का अवभृथ स्नान 
४९. दर्वी द्वारा स्थाली में से ओदन का ग्रहण 
५०. 'देहि मे’ मन्त्र द्वारा ओदन का हवन 
५१-५२. पितृयञ्ञसंज्ञक कर्म में आहवनीय अग्नि का उपस्थान 
५३-५५. पितुयज्ञ में गाहंपत्य अग्नि का उपस्थान 
५६-६२. साकमेघ पर्वं के त्र्यम्बकहवि सम्बन्धी मन्त्र और रुद्र की प्रार्थन 
[ भाष्य में कालमान का निरूपण ] 
६३. क्षुर की प्रार्थना एवं यजमान का वपन " 


CCO. Vasishtha Tripathi Cdllegtion. Digitized by eGangotri 


पृष्ठसंख्या 
९६-९८ 
९८१०० 
१००-१०३ 


* १०३-१०६ 


१०६-१०७ 
१०७-१०८ 


१०९-११४ 
११४-११६ 
११६-१२३ 
१२३-१३० 
१२०-१३२ 
१३३-१३७ 
१३३-१३४ 
१३७-१४७ 
१४८-१९९ 
१९९-२०४ 
२०४-२०६ 
२०६-२०८ 
२०८-२०९ 
२१०-२१२ 
२१२-२१४ 
२१४-२१५ 
२१६-२१७ 
२१८-२२० 
२२०-२२३ 
२२३-२२५ 
२२६-२४० 
२४०-२४२ 
२४३-२४४ 


४१: 
tases: ~ PR PS SENS NN 


हितीयोऽध्यायः 


ॐ कृष्णोस्याखरेष्ठोग्नये' त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बहिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि 
बहिरसि खुग्म्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १॥ 


मत्त्ार्थ-हे इष्म ! कठिन बृक्षपर निवास करनेवाले तुम कृषणमृगर्पी यज्ञ के साधन हो । इसलिये अग्नि को 
प्रिय लगनेवाले तुम्हें जल से में सिञ्चित कर रहा हे । हे वेदी ! देवताओं ने तुम्हें असुरों से प्रास किया है। इसलिये कुदा 
घारण करनेवाले को तुम्हारा उपयोग होता है । उस कारण जल से में तुम्हारा : सिञ्चन कर रहा हूँ। हे दन! तुम 
वेदी का विस्तार करने में समयं हो, अतः त्रू चाओं को प्रिय लगनेवाले तुमपर में सिञ्चन कर रहा हुं॥ १॥ 


'इध्मं प्रोक्षति विसर स्य वेदिव्व बहिः प्रतिगु वेद्यां कृत्वा पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि कृष्णोऽसीति प्रतिमन्त्रम्‌? 
( का० श्रौ० २।७।१९ ) । अध्वर्युरिध्मं तत्रस्थमेव विस्रस्य कृष्णोसीति मन्त्रेण परोक्षेत । वेदिरसीति वेदि प्रोक्षेत, 
अग्नीघ्रापितं बहिहुस्तेनादाय वेद्यां पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि यथा स्यात्तथा उदगग्रमासाद्य बहिरसीति बहिः प्रोक्षेत । 
मन्त्राथस्तु -हे इध्म त्वं कृष्णोसि कृष्णमृगरूपो यज्ञोसि, यज्ञसाधवत्वादिध्मपुले अज्ञत्वोपचारः। यद्यपि 
वणंवचनोऽपि कृष्णशन्दस्तथाप्यन्तोदात्तः स भवत्ययं त्वादयुदात्त इति कृष्णमृगपर एवायस्‌। तत्रापि यज्ञरूप 
एव कुष्णमुगो ग्राह्यः, 'यज्ञो हृ देवेभ्योऽपचक्राम । स कृष्णमृगो भूत्वा चचार’ ( श० १।१४।१ ) इति श्रुतेः । यज्ञः 
कदौंचिदेवेभ्योऽपक्रान्तः कृष्णमृगो भुत्वा वने याज्चेयतरुषु प्रविश्य कुत्रचित्‌ कठिने वृक्षे तस्थौ। अतः 
कृष्णमृगरूपयञ्ञोऽसि त्वमित्यर्थः। कीदृशः ? आखरेष्ठः आसमन्तात्‌ खरे कठिने वृक्षे तिष्ठवीति आखरेष्ठ: । 
यद्वा आङध्यर्थकः । खं स्वगं राति ददातीति खर आहवनीयः। तदधि तदुपरि तिष्ठतीत्याखरेष्ठः | अतोऽन्ये त्वां 
जुष्टमभिप्रेतमभिरुचितं गुद्धयथँ जळेन प्रोक्षामि। वेदि ध्रोक्षति । हे वेदे त्वं वेदिरसि देवैरसुरेभ्यो लब्धत्वाद 
विद्यते लभ्यत इति वेदिः। ( विदुलू लाभे ) बहिषे जुष्टां बहिषो धारणोपयोगितया जुष्टा प्रियां त्वां प्रोक्षामि । 
पृथिवीरूपाया वेदेः प्रजारूपस्य बहिषो धारयितृत्वं युज्यत एव । 'तद्देतेनेमां सर्व॑मविन्दत तस्माद्वेदिर्नाम' । 
बहिरिसीति बहिषः प्रोक्षणमुं । हे बहिः=दभं त्वं बह्रिसि वेदिबुंहणसमर्थमसि प्रभूतेदभेवेदेरुपबृहणात्‌, अतः 
खुग्म्यो जुष्टं खुचां धारकत्वात्‌ प्रियं त्वां प्रोक्षामि । 


भाष्यसार- संहितागत मन्त्रों के रहस्यप्रकाशक शरौतसूत्रो में से कात्यायन थौतसूत्र के अनुसार अध्वयुं नाम 
का ऋत्विक्‌ यज्ञिय भूमि पर रखे हुए “इघ्म' को खोल कर 'कृष्णोऽसि' इस सन्त्र से उन पर प्रोक्षण करता है । इष्यते 
अग्निः अनेन’ इस निरुक्ति के अनुसार यज्ञिय अग्नि के उत्तेजक ईन्धन को 'इष्म' कहते हैं । अग्नीध्र नामक ऋत्विक्‌ के 
द्वारा अपित बाह को हाथ में लेकर बहि की ग्रन्थि को पुवे की ओर करके और उनको उदगग्र रखकर क्रमशः तीन मन्त्रों 
से उनपर.प्रोक्षण करे । 


हे इध्म ! तुमं 'कृष्णमृगंहूप यज्ञ हो, तथा, तुस्‌ कढिन वृक्ष में व्याप्त होकर रहते हो। अथवा स्वगंप्रदायक 
आहवनीय खर में व्याप्त होकर रहते हो, इसलिये तुम आखरेष्ठ' भी हो। यह यज्ञ किसी सपय देवताओं से मागर्कर 
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० अली (मर 
5 शुन ज्या 


ननदस्तु--“इश्वरेगैततसवंमादऽ्याये विधायेदानीं प्राणिनां सुखार्थायोक्तकार्यस्य सिद्धि कतुं’ 
रि जाते । तत्रादौ ेद्यादिरचनमुपदिश्यते । अर्तिना 42 यया ss यज्ञः 
असि भवति। संत्र व्यत्ययः। समन्तात्‌ खनति..यं तत्र तिष्ठतीति आख ठः कै क हवनार्थाय 
त्वा तद्धविः जुष्टं प्रीत्या संशोधितं प्रोक्षामि शोधितेन घृतेनाद्रीकरोमि । वेदिः विन्दति सुखान्यनया 
सा असि भवति। बहिषेऽन्तरिक्षगमनाय। बहिरन्तरिक्षनामसु पठितस्‌ ( निघण्दु १।३ hl त्वा हि वेदि 
जुष्टां प्रीत्या सम्पादितां प्रोक्षामि धृतादिना सिञ्चामि । बहिः शुद्धमुदक असि भव य या । गति र्द्कसु 
( निघ० ११२ ) । सुरभ्यः स्रावयन्ति गमयन्ति हवियेभ्यस्तेभ्यस्त्वा तत्‌ गुट po प्री सश जलं 
पवन वा प्रोक्षामि शोधयामि । यतोऽयं यज्ञ आखरेष्ठः कृष्णो भवति तस्मात्‌ त्वा त्वामहमग्नय जुष्टं प्रोक्षामि । 


` य॒त इयं वेदिरन्तरिक्षस्थासि भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बहिषे जुष्टं प्रोक्षामि ।. यत इदं बर्हिरुदकमन्त रिक्षस्थं 


त्‌ शुद्धकारि असि भवति, तस्मात्‌ त्वा तच्छोधितं जुष्टं हविः सुगभ्योऽहं प्रोक्षामि । भावार्थ:--ईश्वर 
उपदिशति सर्वमंनुष्येवीद रचयित्वा पात्रादिसामग्रीं गृहीत्वा सम्यक्‌ शोधयित्वा तद्धविरग्नी हुत्वा कृतो यज्ञः 
शुद्धेन वृष्टिजलेन सर्वा ओषधीः पोषयति । तेन सर्वे प्राणिनः सुखयितव्याः” इति, तदपि विसञ्गृतमेव, 
प्रकृतमन्त्रे वेदिनिर्माणविधानातुपलम्भात्‌ । नहि वेदिनाम्नैव वेदिनिर्माणमुप्रदेष्टु शक्यस्‌, व्यत्ययोऽपि यथा- 
सम्भवति। आसमन्तात्‌ कि खन्यते ? यद्यपि वेदिः खन्यते, तथापि सा व्याममात्री मध्यसंग्राह्म 

ञ्यज़ुला ओषधिमूलान्ता वा खन्यते । किग, नहि मूर्तो यज्ञः क्वचितु खाते तिष्ठति । याज्ञिकानां व्यवहारे 
त्वाहवतीयगाहपत्यान्वाहार्यपचनादिषु खरशब्दः प्रसिद्धः, न च तत्र खनन भवति। यद्यग्नौ होम एव यज्ञस्तदा 
ठु स आहवनीयादावेव तिष्ठति न वेद्यास्‌ । सुष्ट प्रीत्या सेवितमभिरुचितं वा भवति, न शोधनमपि तदर्थः । 


प्रोक्षामि घुतादिनाद्रीकरोमीत्यपि चिन्त्यम्‌। वेदिशब्दोऽपि शतपथे विष्णोर्यस्य लाभाद्वेदिशब्दः प्रयुक्तः, 


न च वेदेः सुखलाभो हश्यते । न च वेदिघृतादिभिः सिच्यते, तथा विध्यदशनात्‌। शतपथे तु-- तद्यदेनेनेमाः 
सर्वाः समविन्दत तस्माद्वेदिर्नाम' ( श० १।२।५।७ ) इति श्रुतौ सवंपूथिव्या लाभनिमित्तत्वाद्‌ वेदितिरुक्ता । 
'यन्नेवात्र विष्णुमन्वविन्दंस्तस्माद्वेदिनमिति निरुक्तस्‌' ( श० १।२।५।१० ) । पूवं कृत्स्नपृथिवीलाभहेतुत्वेन नाम 
निरुक्तम्‌, अत्र तु यज्ञात्मकस्य विष्णोर्लभाधिकरणतया वेदित्वमुक्तम्‌ । एवं बहिषेऽन्त रिक्षगमनायेत्यप्यस द्भतस्‌, 


अपनी रक्षा के हेतु कृष्णमृग का रूप घारण कर वन के यज्ञिय वृक्ष में प्रविष्ट होकर किसी कठिन वृक्ष में स्थित हो गया । 
इसी अभिप्राय से उसको क्रृष्ण' और आखरेष्ठ' कहा गया है । अतः अग्नि को प्रिय लगनेवाले तुम्हारो शुद्धि के लिये 
में तुम्हारा जळ से प्रोक्षण करता हें । उसके पश्चात्‌ 'वेदिरसि' मन्त्र से वेदि का प्रोक्षण किया जाता है। “विद्यते 
लभ्यते इति वेदिः’ यह 'वेदि? शब्द की निरुक्ति है । हे वेदे ! तुम 'वेदि' हो। देवताओं ने तुमको अधुरो से प्राप्त किया 
है । बहि को घारण करने में तुम्हारा उपयोग होने से तुम प्रिय प्रतीत होती हो । इसलिये मैं तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ । 
तदनन्तर बहिरिसि' मन्त्र से 'बहि' का प्रोक्षण किया जाता है । हे दम ! तुम 'बाहि'.हो। तुम परिमाण में प्रभूत हो, 
अतः वेदि के बृंहण करने में समर्ये हो । तुम सुकूपात्रों को अपने पर धारण कर लेते हो, उस कारण सुकपात्रों के तुम 
प्रिय हो ! मैं तुम्हारा भी प्रोक्षण करता हूँ ।. ट 


स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र को व्याख्या अपने मनमाने ढंग से की है, जो श्रौतसूत्र, शतपथ ब्राह्मण, तथां 
श्रौत यज्ञप्रक्रिया के विरुद्ध है । स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि “ईश्वर ने प्रथम अध्याय में 
जो कहा है, उसी का सबको अनायास ज्ञान कराने के लिये इस द्वितीय अध्याय में विशिष्ट विद्याओं को प्रकासित किया 
जा रहा है | उनकी सहायता से सब प्ररणियों को सुखी बनाना चाहिये ।'” 
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मन्त्रः १ ] वेदाथपारिजातमाष्यसहिता ३ 


अहिःशब्दस्यान्तरिक्षवाचकत्वेन नान्तरिक्षगमनं तदर्थ: । अत एव--इयं वेदिरन्तरिक्षस्थास्तीत्यप्यसङ्गतम्‌, - 
भूमिष्ठायास्तदसम्भवात्‌। बहिंष उदकवाचकत्वे तस्य अन्तरिक्षस्थत्वमिति नार्थः सम्भवति । हिन्दी- 
ब्याख्यारीत्या--यतोध्यं यज्ञो वेदिरचनया खाते स्थिरः कृष्णो भौतिकाग्निना छिन्नो वायुगुणेनाकृष्टो भवति, 
अतो भौतिकाग्नौ होमाय प्रीत्या शोधितं यज्ञं होमसामग्रीं प्रोक्षामि घृतादिभिः स्निग्धं करोमि। यतश्च वेदिरन्तरिक्षे 
स्थितासि, अतो बहिषे हुतपदार्थानामन्तरिक्षे प्रेषणाय जुष्टा परीत्या सम्पादिता वेदितां वेदि प्रोक्षामि घृतादिभिः 
सिव्वामि स्निग्धं करोमि। यतश्च बहिजंछमन्तरिक्षस्थं पदार्थशोधकं भवति, अतः पदार्थानां शुद्धये 
पुष्ट्यादिगुणोत्पादकं तद्धविः खुग्भिरग्नौ प्रक्षेपाय प्रोक्षामि शोधयामि” इत्यादिकम्‌, तदपि सर्वथा नि्मेलमंसङ्भतं 
विप्रतिषिद्धं च । यज्चशब्दार्थो होमश्चेत्‌, यज्ञसामग्री कथं यज्ञपदार्थंः स्यात्‌ । वेदिरन्तरिक्षस्थेत्यपिं निर्मूळमेव । 
घुतादिना वेदेः संसेकेन कथं हुतपदार्थानामन्तरिक्षे प्रेषणं भविष्यति ? 


कश्चित्तु स्वपक्षीयामनुपपत्तिमसमाधारयंव उव्वटादिपक्षीयं व्याख्यानं दूषयितुं धृष्टता करोति। 
तथाहि- “यत्तूव्वटमहीधराभ्यास्‌ अस्ति कृष्णशब्दो मृगवचन आद्युदात्तः, तदिहाद्युदात्तत्वात्‌ कृष्णामृगो गृह्यते, 
तदयुक्तम्‌; वेदेष्वन्तरेणापि मृगाथंग्रहणमाद्ुदात्तत्वस्य ` दशनात्‌ । तद्यया- यमाय कृष्ण ( वा० सं० २४।३० ) 
इत्यत्र विशेषणत्वे वर्णवाचीति ताभ्यामेवोपर्थृक्तमन्त्रभाष्ये व्याख्यातत्वात्‌, अतः परस्परविरुद्धत्वादुपेक्षणीयमेतत्‌” 
इति हि तदीया पङ्क्तिः, तन्मन्दम्‌, भाष्यार्थानवबोधात्‌ । तथा चान्तोदात्तः कृष्णशब्दः वर्णमात्रपयंवसायी, 
आद्युदात्तस्तु विशिष्टपर्यवसायीति तदर्थत्वात्‌ । “यमाय क्ष्णः? इत्यत्रापि कृष्णो न वर्णेमात्रपर्यंवसायी, किन्तु 
कृष्णमेषपर एव । प्रकृते तु श्रुत्यनुसारेण कृष्णशब्दः कृुष्णमृगपर इत्युक्तत्वात्‌ । अत एव सायणाचार्योऽपि 
काण्वभाष्ये-अन्त्योदात्तः कृष्णशब्दो वणंवाची, अत एव 'कृष्णं वासः', 'कृष्णं रूपम्‌' इत्यादौ अन्तोदात्त आम्नात 
इति। यथा पुवंत्र कृष्णशब्दः श्रुत्यनुसारेण कृष्णमृगपरस्तथैवोत्तरत्र कृष्णशब्दोषपि पूवंमन्त्रक्षरानुरोघेन 
कृष्णमेषपर इति न मनागपि विरोधावकाशः। कृष्णो मृगसंयोगे' ( प्राण २२५ ) इति प्रातिशाख्यानुरोघेन 
कृष्णशन्दस्य-मृगपरत्व आद्युदात्तत्वं विहितम्‌ । 


शतपथे तु - ' प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते स इध्ममेवाग्ने प्रोक्षति कृष्णोऽस्याख रेष्ठोऽनये त्वा जुष्ट प्रोक्षामीति 
तन्मेध्यमेवैतदग्नये करोति” (श० १।३।३।१), “अथ वेदि प्रोक्षतिः। वेदिरसि बर्हिषे करोति” (श० १।३।३।२) । 


अथेध्मादीनां प्रोक्षणं विधत्ते । अग्नौ हीध्म आधास्यते। अतोऽन्यथंपरक्षणेनेध्मं मेध्यं कृतवान्‌ भवतीत्यर्थः । 


किन्तु उनका किया अर्थ सवंत्र विसंगत ही हो गया है। जो कार्य आहवनीय अस्नि में होता है, उसे वेदि में 
करना वता रहे हैं। जो प्रोक्षण जल से हुआ करता है, उसे वे घृत से करने के लिये बता रहे हँ । 'बहि' शब्द का 
(अन्तरिक्ष गमन' अथ करते हैं, जो छोकविरुद्ध है । छोकव्यवहार में 'बहि' शब्द का अथे 'दभं' प्रसिद्ध है । 'वेदी” को 
अन्तरिक्ष में स्थित बता रहे हैं । हिन्दी में जो अथं बताया है, वह भी सर्वथा निमूल, असंगत और विप्रतिषिद्ध है । 
“यज्ञ” शब्द का अर्थ 'होम' कर रहे हैं, किन्तु 'यज्ञ' और 'होम' भिन्न-भिन्न पदार्थ हुँ । ण 

स्वामी दयानन्द के किसी अनुयायी ने दयानन्द स्वामीकृत अथं में उपस्थित होनेवाळी अनुपपत्तियो का समाधान 
किये बिना ही उव्वटादि आचायोँ की व्याख्या में दोष प्रदशन करने की धृष्टता मो की है । किन्तु उब्वट भाष्य का 
अर्थं न समझने के कारण ही वह ऐसी ध्रृष्ठा कर बैठा है। यदि सायणाचाय के काण्वमाष्य, प्रातिशाख्य, शतपथ 
ब्राह्मण का अनुशीलन कर छिया होता, तो ऐसी धृष्टता करने का दुःखाहस न हुआ होता । उक्त वैदिक ग्रन्थों के द्वारा 
दयानन्दीय भथं का समथंन अंशृत; भी. उपछन्त नही हो रहा हे । अभी तक कही गई बातों को सविस्तर जानने के 


© 
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८ ॥ 

वेदि प्रोक्षति बर्हिषे इति मन्त्रलिज्ञात्‌ स्तरिष्यमाणबहिरर्थेः, वेदि शुद्धा करोमि, प्रोक्षणेन बहिस्तरणयोग्यतां 
वेदेरापादयति । नह्यत्र दयानन्दीयार्थंसमर्थ्त मनागपि श्यते । 

“यथास्मै बहिः प्रयच्छति तत्पुरस्तात्‌ पूर्वस्याँ दिशि ग्रण्थि यथास्यात्तथा सादयति । तत्‌ प्रोक्षति बहि- 

रसि सम्भ्यस्त्वा जुं प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतत्‌ सुरभ्यः करोति” ( श० १।३।३।३ ) । पुरस्तात्युवंभागे सन्नहन- 

रज्जोग्रन्थियंदा भवति तथा सादयति । ततपरोक्षति बहिरसीति मन्त्रेण, सुगभ्यस्त्वा अय अभिरुचितं त्वा त्वां 

प्रोक्षामि । बहिष उपरि सुचामासा्यममानत्वाद एतन्मन्त्रकरणकेन प्रोक्षणेन बहिषस्तद्योग्यतां सम्पादयति। 


| प्रे म: : प्रतिपाद्यते । 'यदिमाँ विन्दन्ति 
एवार्थोऽभिप्रेतः । श्रुतिसूत्रसम्मत एवाथः सायणादिभि प्रति किक 
na ) इति श्रुतेः, तादृशीं त्वां बहिषे जुष्टां बहिर्धारणोपयोगित्वेन प्रियां प्रोक्षामि । 


: प्रजारूपत्वाद वेदेश्च पृथिवीरूपत्वाद बहिर्धारकत्वं युक्तस्‌। तदप्याह्‌ तित्तिरिः प्रजा चै बहिः पृथिवी 
म तेन प्रजामेवं पृथिव्यां प्रतिष्ठापयतीति' | खुचाँ यजमानरूपत्वाइ यजमानस्य प्रजानां मध्ये$वस्थातु युक्तत्वात्‌ 
प्रजारूपे बर्हिषि यजमानस्यावस्थानं युक्तमेव । 

अध्यात्मपक्षेषपि -है जीव! तवं कृष्णो$सि सदानन्दरूपोऽसि। 'कृषि वाचकः शब्दो णश्च निवृंतिवाचक: । 
तयोरँकय परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते॥' आसमन्तात्‌ खरे कठिने कुटवदभेद्येऽधिषठने ब्रह्मणि तिषठतीत्याखरेष्ठोऽसि | 
अग्नये परमात्मने जुष्टमभिरुचितं त्वा त्वामहं प्रोक्षामि कर्मोपासनादिविधानेन शोधयामि । त्वं बेदिज्ञेप्तिरसि । 
बहिषे परमाकाशरूपाय ब्रह्मणे तत्माप्तये त्वा प्रोक्षाम शोधयामि । बहिरसि चिदाकाशमिति । ख्रावयन्ति नाना- 
बिधानि सुखानीति सुचो देवास्तेभ्यो जुष्टं प्रियं त्वा प्रोक्षामि, देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥' ( भ० गी० ३११ ) इति गीतावाक्यात्‌। ब्रह्माद्या संस्कृत आत्मा क्रमेण 
धमंब्रह्मप्रापियोग्यो भवति ॥ १॥ री 


इच्छुक वेदाथरसिक वेदमक्त लोग ऊपर दिये गये मुल करपात्र माष्य को सावधानी से पढ़ेंगे, तो सभी शंकाओं का 
यथाथ समाधान प्राप्त कर सकंगे । 

अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथे इस प्रकार होगा- हे जीव ! तुम कृष्ण हो, सदानन्दस्वरूप हो । मूवाचक 
शब्द 'कृष' है और सुखवाचक शब्द 'ण' है, उन दोनों का जो ऐक्य है, वही 'परब्नह्म है, वही कृष्ण है । कूटवत्‌ 
अभेद्य ऐसे अघिष्ठानभूत ब्रह्म में स्थित रहने के कारण तुम आखरे हो । परमात्मा को प्रिय लगने वाले तुम्हारा 
हम शोधन, कर्मोपासना आदि के द्वारा करते हैं। तुम ज्ञप्ति्प हो। परमाकाशरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिये मैं 
तुम्हारा शोधन करता हुँ । तुम चिदाकाशरूप हो । नानाविध सुखों को देने वाले देवताओं के तुम प्रिय हो, इसल्यि 
मैं तुम्हारा प्रोक्षण करता हू । श्रीमद्भगवद्गीता ( ३।११ ) में मगवानु स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हे- तुम 
लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता छोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार 
आपस में कतँव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को. प्राप्त करोगे।” इस गोतावाक्य से स्पष्ट है कि 
ब्रह्मदृष्टि करने से संस्कृत हुआ जीवात्मा क्रमशः धमं-ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होता है ॥ १॥ 


अदित्ये व्युन्दनमसि विष्णों: स्तुपोस्यूण॑स्नदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो भुवंपतये, 
स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भतानाम्पतये स्वाहा २॥ 


« मन्त्रार्थ- हे प्रोक्षणावशिष्ट जळू ! तुम पृथ्वी को आद्रं कर देने वाले हो । हे कुशमुष्टिर्प प्रस्तर ! तुम यज्ञ की 
शिला के समान हो! हे वेदे ! ऊर्णावख के समान मृदु और देवताओं को सुख से बेठने योग्य तुम बन सको, इसलिये 
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शुबछयजुेदसं हिता [ अध्यायः २ | 


ERIS PREC NP RS 


मन्त्रः २] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ५ 


तुम परूसे दर्भाको बिछा रहा हूँ । हविग्रेहण के समय हविद्रॅव्य का भाग, जो परिधि के बाहर गिर जाता है, वह 
अग्नि के जो तीन भाई भुवपति, भुवनपति और भूतानांपति हैं, उनके लिये सुहुत हो । ( ये तीनों अग्नि के भाई, 
परिधिरूप बन गये, उनपर गिरा हुआ हविर्भाग उन भाइयों को देना चाहिये, यह कथा वेद में है। ) ॥ २॥ 


‘शेषं मूलेषुपसिञ्चन्त्यदित्य व्युन्दनस्‌' ( का० श्रौ० २७७३० ) । अध्वर्युः प्रोक्षणीशेषं मूले निनयेत्‌ । 
` हे प्रोक्षणशेषोदक ! त्वमदित्यै अदित्या भुमेः, व्युन्दनमसि विशेषेण उन्दनं क्लेदनं व्युन्दनमसि । “पवित्रे निधाय 
प्रणीतासु बहिविस्रंस्य पुरस्तात्‌ प्रस्तरग्रहणं विष्णोरिति’ ( का० श्रौ २७२१ )। अध्वर्युहस्तेन बृहिविद्ध॑स्य 
बहिर्भागस्य . पुरस्तात्‌ कुशमुष्टेग्रंहणं कुर्यात्‌ । हे प्रस्तर दभंमुष्टिरूप ! त्वं विष्णोयंज्ञस्य स्तुपोऽसि (ष्ट्र स्त्य 
शब्दसंघातयोः ) धात्वोः औणादिके इपूप्रत्यये तद्रूपनिष्पत्तिः । दर्भसच्धातरूपत्वात्‌ केशसङ्घातरूपा शिखेव भवसि । 
'वेदि स्तृणात्यूणंम्रदसमिति' ( का० श्रौ० २७२२ )। अध्वर्युः प्रस्तरं ब्रह्मणे समप्यं बन्धनरञ्जुं विस्रंस्य 
रज्जुत्वरूपं परित्याज्य दक्षिणस्यां वेदिश्रोणौ उदगग्नं निधाय संनहनाच्छादनैस्तृणैः संनहनं प्रच्छाद्य ऊणंञ्रदसमिति 
मन्त्रवृत्या त्रिवृतं प्रागग्रं वेदिमाच्छादयेत्‌ । हे वेदे ! त्वां स्तृणामि बहिषाच्छादयामिं। कीदृशीं त्वास्‌ ? उणंञ्रदसस्‌ 
ऊर्णेमिव मृदुतरास्‌ । अतिशयेन मृदुञ्रंदीयसी ईयलोपश्छान्दसः । तथा च ऊर्णाभिमृंद्री कतुं स्तृणामि । यथा विशिष्ट- 
पुरुषाणामुपवेष्टुं कम्वलादिना भूमिराच्छाद्यते काठिंत्याभावाय, तथा दर्भेराच्छादिता भूमिमृंदुः स्यात्‌ । पुनः 
कीहृशीस्‌ ? देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराय सुखेनासितुं स्थानभूतां सुखेन आसेन आसनेन स्थीयते यस्यां 
सा स्वासस्था, तास्‌ । सुष्ठु साधुमर्यादया यस्यामासीदन्ति देवास्तां त्वां देवेभ्योऽर्थाय स्तृणामि दर्भराच्छादयामि । 
'स्कन्नमभिमृशति भुवःपतये स्वाहेति’ ( का० श्रो २७२२ )। भुवःपतये स्वाहा । अस्याग्नेये भ्रातरः 
पूर्वे त्रयो बभूवुः, ते वषट्कारभयाद्‌ इमां पृथिवीं प्राविशन्‌ । अयं चाग्निः प्रपलाय्याप्सु प्राविविक्षत 
प्रवेष्टुमैक्षत । स देवैरानीय स्वाधिकारे पुनः स्थाप्यमान एवमुवाच-यदेतैमंद्रातृभिर्मा परिधत्तैषाञ्च यज्ञभागः 
कल्प्यताम्‌ । ततस्तेऽन्ने्भ्रातरः परिधयो जाताः। तेषाञ्च स्कन्नं हविर्भागः कृतः। भुवःशन्देन मध्यमा व्याहृतिरुच्यते, 
भुवनशब्देन जगदुच्यते, भूतानामिति शब्देन भूतान्येवोच्यन्ते । तेषां येऽधिपतयस्तेभ्यः स्वाहेति सम्बन्धः । 
दयानन्दस्तु-“यतोऽयं विष्णुयंज्ञोऽदित्या व्युन्दनकारी भवति, तस्मात्तमहमनुतिष्ठामि । अस्य विष्णोयंज्ञस्य 
स्तुपः प्रस्तर उलुखलाख्यः साधकोऽस्ति । तस्मात्‌ त्वा तमहमूणंञ्रदसं स्तृणामि । वेदिर्देवेभ्यो हिता भवति। 
तस्मात्‌ तामहं स्वासस्थां रचयामि। कस्म प्रयोजनाय ? यतोऽयं भुवःपतिः, भुवनपतिः, भूतानांपतिरीश्वरः 
प्रसन्नो भवति, भौतिको वा सुखसाधको भवति, तस्मै भुवपतये स्वाहा विधेया, भुवनपतये स्वाहा वाच्या, 
भुतानां पतये स्वाहा प्रयोज्या भवतीत्यस्मै प्रयोजमाय' इत्याह । तदपि तदीयकल्पनामात्रस्‌ । यज्ञः कथं पृथिव्या 
व्युन्दनस्‌, विविधानामोषधीतां क्लेदनं भबतीति न स्पष्टप्‌ । यज्ञ एव उलूखलः, कथं यज्ञस्य स्तुपः शिखा । 


भा० सा०--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्रोक्षण करके बचे हुए जळ को मूल पर डाल दे। हे प्रोक्षणशेषोदक ! 
तुम अदिति यानी भूमि को आद्रे बना देते हो, अर्थात्‌ भुमि के सेचक हो, अत एव 'उदक' कहलाते हो । तदनन्तर अध्वयु 
अपने हाथ से बहियों को खोल कर उनके अगले माग से कुशमृष्टिरूप प्रस्तर का ग्रहण करे । अघ्वयुं कहता है कि हे 
प्रस्तर ! तुम यज्ञरूपी विष्णु के स्तुप हो, अर्थात्‌ दर्मंसंघातरूप होने से केशसंघातरूप शिखा के समान हो। यह 
कहने के पश्चात्‌ अध्वयुं उस प्रस्तर को ब्रह्मा के हाथ में देकर बाँधी हुई रञ्जु को खोल कर वेदी के दक्षिण ओणि 
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६ 
विष्णुस्तस्ये २ ( श्‌० ति श्रुतिरेव तत्र मानमिति वाच्यस्‌, : तस्या 

पय रै Cos ae क स्तुपोऽसीति। यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयभेव 
शिखा स्तुप एतामेवास्मिन्नेतद्दधाति पुरस्ताद गह्णाति । अत्र उलूखलस्य य Eo अन सर 
विधत्ते-बहिःसन्नहतरज्जुग्रन्थि विमुच्य पुरस्वात्‌ पुवं दिनभागे करोति विष्णोः स्तुः प्रस्तर 
गृह्णीयादिति विधानम्‌ । cE क 

f प्रस्तर कुशमुष्टे ! त्वं विष्णोयंज्ञस्य स्तुपोऽसि शि गातरूप आहवनीय 

ee स्थापितवानु भवतीत्यर्थः । पिण्डीभावेन बद्धो डी मानुषः स्तुप: ककी शिरसः 
पूर्वभागे भवति । अतो यज्ञस्यापि पूवं भागे स्तुपधारणाय पुरस्ताद्‌ ग्रहण युज्यत इत्यर्थः । 022 तत्रत्यं सायण- 
भाष्यस्‌। ऊर्णम्रदसमिति पदस्य पाषाणमय उलूखलोऽ्ं इत्यपि निर्मूलस्‌ । न च ऊर्णो धान्याच्छादनानि 
बुषाणि म्रदयति, येन तम्‌ ऊणंभ्रदसं पाषाणमय मिति व्युतपत्तिस्तत्र मूलमिति वाच्यस्‌, र धान्याच्छादक- 
तुषाथंकत्वे मानाभावात्‌ । एवं तुषापनोदकं तं पाषाणमुलूखलं च स्तृणामि पदार्थेराच्छादयामीत्यप्युन्मत्तप्रलपितमेव, 
भात्‌ । एवमेव वेदितिद्द्धायो दिव्यसुख्षेभ्यो हिता भवति, तां स्वांसस्थां हुतपदार्था यत्र स्थिरा 

भवेयुस्तथाभूतां तां करोमीत्यपि निरथंकम्‌, हुतानां पदार्थानामाहवनीयादिषु खरेष्ववस्थानं भवति, न वैद्यामिति 
याज्ञिकविधानाज्ञानात्‌ । वेदिनिर्माणेन संस्तरपतिः लोकलोकान्तरपतिः सांसारिकपदार्थपतिः प्रसीदतीत्यपि 
निर्मलस, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । स्वाहाशब्दार्थविचारः-स्वाहा विधेया, स्वाहा वाच्या, स्वाहा प्रयोज्या इत्यपि 
निःसारम्‌, स्वाहाशव्दस्यार्थेक्यात्‌ प्रयोगभेदासम्भवात्‌ । यत्तु - स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येत सू आहेति वा स्वा वागाहेति 
वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविजुंहोतीति” (नि० ८२०) इति निरुक्तमुद्धृत्य तदर्थंतया “यत्‌ शोभनं वचनं सत्यकथनं 
स्वपदार्थान्‌ प्रति ममत्ववचः, मन्त्रोच्चारणे हवनं चेति स्वाहाशब्दार्था विज्ञयाः' इत्युक्तप्‌, का या स्भितसु, 
“स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवा: ( ऋ० सं० १०।११०।११ ) इति मन्त्रान्ते श्रवणात्‌। तस्मिन्नेवाथ कथं स्वाहाशब्द- 
निरुक्तिरित्याह- अथ स्वाहेति । कस्मात्‌ तत्राह-सुष्ठु आह इति वा यदेव सम्प्रदानदेवताये किञ्चिदाज्यस्य 
इत्यनेन मन्त्रेणाह तुभ्यमिदमिति तदेव सु आह शोभनमाह । अत्र सुः पूर्वेपदम्‌, आहेत्युत्तरपदम्‌ । अथवा इदमन्यद्‌ 
्ाह्मणान्तगंतं निवंचनं स्वा वागाहेति । 'विज्ञायते हि तं स्वा वागवदज्जुहुधोति तत्स्वाहाकारस्य जन्म' ( मैत्रा० सं० 
१॥८१) । अत्र स्वशब्दः पुर्वेपदस्‌, आहेत्युत्तरपदम्‌ । अथवा स्वं प्राहेति को विशेषः पूर्व॑स्मादिति चेत्‌, पूर्वपदस्य 
कारकान्यत्वम्‌, स्वा वागाहेति कर्तरि स्वं प्राहेति कर्मणि प्रपर्वकं चोत्तरपदं प्रकषंद्योतनाय स्वाहुतं हविजुंहोतीति 
तदेव सुष्ठ्वापाद्य यथाभिधानमग्नौ जुहोति । अत एव नहि सत्यवचने शोभनवचने वेदपठने स्वस्वत्वग्नहणे वा स्वाहाः 


पर उसे उदगग्न रख कर सन्नहनाच्छादन रूप तृणों से सन्नहन को आच्छादित करके 'उणंग्रदसम्‌' मन्त्र की तीन 
बार आवृत्ति करके उसे त्रिवृत्‌ और प्रागग्र कर के वेदि में बिछा दे। हे वेदे! मैं तुझ को बहि से आच्छादित करता 
हुँ । जिससे तू ठर्णावक्ञ की तरह मृदुतर हो और देवताओं के , लिये 'स्वासस्था' बन सको, यानी देवता तुझ पर 
सुख से बैठ सकें, ऐसी तुझे बना रहा हूं । भुवपति आदि तीन भाई वषट्कार के भय से भूमि में प्रविष्ट हो गए। 
उससे दुःखी होकर अग्नि मी पलायन करके उदक ( जछ ) में प्रविष्ट हो गया । पश्चात्‌ देवगण, वहाँ से उसको 
लाकर अपने अधिकार में रखने लगे । तब वह अग्नि, कहने छगा कि भुवपति आदि मेरे भाइयों ने मेरी रक्षा की है, 
इसलिये उनके भाग की भी कल्पना की जानी चाहिये । तव वे माई अग्नि के परिधिरूप बन गये । उनके ल्यि 
स्कत्न ( गिरा हुआ ) हवि का भाग देने का निश्चय किया गया । भुवः' शब्द से मध्यमा व्यावृत्ति, “मुवन' शब्द से 
जगव्‌ ओर गुतातामु' शब्द से समस्त भूतप्राणिवगे बताया गया.है। उनके जो अधिपति हैं, उनके लिये यह स्वाहा 
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शुक्लयजु्वेदसंहिंता [ अध्याय: २ 


मन्त्र: २ ] वेदार्थंपारिजातमाष्यस हिता ७ 


काँराः शिष्टय़न्येषु प्रयुज्यमाना हृश्यन्ते । अधिक तु भूमिकायामुक्तम्‌ । भुवःपतये, भुवनपतये इत्यादौ सम्प्रदाने 
चतुर्थीति देवताये हविर्दान एव स्वाहाकारो युक्तः। शतपथे तु सनातनभाष्यानुसायेंव व्याख्यानम्‌ ¦ तथाहि “अथ 
विस्रंस्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गुह्वाति' (श० १।३।३।५) । व्याख्यातप्रायमेतत्‌ । 'अथ सन्नहनं बि्र सयति प्रक्लप्त 
हैवास्य स्त्री विजायत इति तस्मात्‌ सन्नहनं विस्न'सयति तद्दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । नीबिहँवास्यैषा दक्षिणत 
इव हीयं नीविस्तस्माद्‌ दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । तत्पुनरभिच्छादयति। अभिच्छन्नेव हीयं नीविस्वस्मात्‌ 
पुनरभिच्छादयति ।' ( श० १।३।३।३ ) इति । ® 


सन्नहनरज्जोविस्र सनं विधाय प्रशंसति -अथेति। सन्नहनस्य वित्र सने सत्यस्य यजमानस्य स्त्री प्रकलप 
प्रकर्षेण कळूप्तं दशमाससंपूर्णावयवमपत्यं विजायते प्रसूयते। इतिशब्दो हेतो। यस्मादेवं तस्मात्‌ 
सन्नहतरज्जोर्देशविशेषे स्थापनं विधत्ते दक्षिणायां श्रोणो निदधाति । नीविह वै अस्य यजमानस्य एषा 
रज्जुर्नीवी भवतीत्यर्थः । नीवीरूपत्वं इष्टान्तेनोपपादयति-छोके वाससः परिधाने दक्षिणपाश्वे एव हि नीविः 
परिकल्प्यते । तस्माद्‌ दक्षिणश्रोणौ सन्नहनरज्जुनिधानं नीविपरिकल्पनमेव । सन्नहनस्योपरि दर्भान्तर॑श्छादनं 
विधत्ते । तदुपपादयति-अथ बाहः स्तृणाति । अयं ह वै स्तुपः प्रस्तरोऽथ यान्यवाञ्नि लोमानि तान्येवास्य 
यदितरं बहिस्तान्येवास्मिन्नेतद्दधाति तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति। ( श० १।३।३।७ ) 


बहिः स्तरणं विधत्ते-अथेति । स्तृणाति वेदिं छादयति तत्प्रशंसति-अयं हेति । अयं प्रस्तरः 
ऊध्वंबद्धकेशसंघातात्मकः स्तुपः। अथ यान्यवाञ्चि लोमानि श्मश्रुप्रभृतीनि याच्यवाङमुखानिः लोमानि तान्येवास्मिऽ 
न्निदधाति । स्तीर्यमाणेन बहिषा . अस्य यज्ञस्य तान्येव सम्पद्यन्त इत्यथः | तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । 
प्रकारान्तरेणापि बहिस्तरणं समर्थयते । योषा वै वेदिः । तामेतद्देवाश्च पर्य्यासते ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्चुवांसोऽ- 
तुचानास्तेष्वेवैनामेतत्पर्यासीनेष्वनग्नां करोत्यनग्नताया एव तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । ( श० १।३।३।८) 


हविग्रहणायागत्य ये देवा वेदेः परित उपविशन्ति, ये च शुश्रुवांसः प्रयोगाभिञ्चाना अनूचाना अनुष्ठातार 
ऋत्विजो ब्राह्मणास्तेषु पर्यासीनेषु स्त्रीरूपा इयं वेदिः स्वयमनाबृता-सती तेभ्यो लज्जावती भवति, अतस्तस्या 
बहिषाच्छादनमनग्नताये सम्पद्यते । तस्मादु बहिस्तरणं कतंव्यसु। यावती वा वेदिस्तावती पृथिव्योषध्ययो 
बहिस्तदस्यामेवैततपृथिव्यामोषधीदंधाति । ता इमा अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्माद्‌ ब हिः स्तृणाति ॥' 
( श० १।३।३।९ ) | 


है। 'स्वाहाः शब्द 'निपात' है, देवताओं के प्रति 'दान' वाचक है, क्योंकि श्रति ने कहा हे--'स्वाहाकारं च 


वषट्कारं च देवा उपजीवन्ति’ । स्वाहाकार और वषट्कार के आश्रय से देवता रहते हुँ ग 

स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए जो कहा है, वह सव उनकी कल्पनामात्र है, उस कल्पना 
का कोई आधार नहीं है। यज्ञ को पृथिवी का व्युन्दन-कहा है, किन्तु वह सम्भव नही है। विविध ओषधियों के 
क्लेदन की बात को स्पष्ट नहीं कियां है। यज्ञ को जब उलूखळ कुह दिया तो वही उसकी शिखा कंसे होगी । किसी 
श्रुति को भी अपने समथन में नहीं पा सकते, क्योंकि जिस श्रुति को आप देंगे, उसमें उलूखछ का प्रसंग ही नही है । 
उस श्रुति में तो प्रस्तरग्रहण का विधान किया है। अतः स्वामी दयानन्द की व्याख्या निराधार रहने से सवेथा 
उपेक्षणीय है। इस सम्बन्ध में विस्तार से जानना हो तो ऊपर दिये गये करपात्रमाष्य का अध्ययन करना चाहिये । 
हिन्दी में तो बहुत ही संक्षेप में भाष्य का सारमात्र दे दिया गया है। १ जय हु 


क 
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८ शुक्छयजुवँदसंहिता [ अध्याय; २ 

प्रकारान्तरेण तत्प्रशंसति। वेदिरियं सम्पूर्णपृथिवीरूपा बहींषि चौषधिरूपाणि बहिस्तरणं पृथिव्यामोष- 
धीनामेव प्रतिष्ठापनं मन्तव्यसु । तस्मात्तयुक्तमेव । तद्वै बहुलं स्तृणीयादित्याहुः। यत्र वा अस्य बहुलतमा 
ओषधयस्तदस्या उपजीवनीयतमं तस्माद्‌ बहुलं स्तृणीयादिति तद्वै तदाहतंर्येवाधि नित्‌ स्तृणाति त्रिवृद्धि 
यज्ञोऽ्यो अपि प्रवह स्तृणीयात्‌ स्तृणन्ति बहिरानुषगिति ह्ुषिणाऽभ्यूक्तमधरमूरं स्तृणात्यधरमुला इव हीमा 
अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमू्‌ स्तृणाति । ( श० १।३।३।१० ) 


स्तरणस्य श्लक्षणतां विधत्ते-बहुळं निरन्तरं यथा भुमिनं दृश्येत तथा स्तृणीयादित्यिञ्ञा आहुः। 
तथा वदतामभिप्रायमाह -यत्र वा अस्य इति षष्ठयर्थे चतुर्थी ( पा० सू० २।३।६ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन | 
अस्याः पृथिव्याः संबन्धिनि स्थाने ओषधीनां बाहुल्यं भवति। तदेव स्थानं सवः प्राणिभिरतिशयेनोपजीव्यं भवति। 
तस्मादुपजीवनीयत्वसिद्धये बहुलं स्तरणं कतंव्यमित्यनेनाभिप्रायेण । भूमेरुपजीवनीयतमत्वेऽपि यजमानस्य 
को लाभ इत्यपेक्षायामाह-तद्वै तदाहतंयेंव तस्य बहिषो य आहर्ता यजमानः, तस्मिन्नेव बहुलस्तरणकृतमुप- 
जीवनीयतमं भवति, अनुष्ठेयक्रियाफलस्य कतृंगामित्वात्‌ । 

“शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌’ ( मी० सू० ३७१८ )। स्तरस्य त्रिवृत्त्वं विधत्ते 
त्रिभिमुंध्भिवंहिस्त्रिधा यथा भवति तथा वेदि छादयेत्‌ । सवनत्रयवर्वेन त्रिवृद्धि यज्ञः । तत्रैक 
मुष्टि वेदेः पूर्वभागे स्तीतत्वा द्वितीयं तन्मध्यभागे पूर्व॑मुष्टिना सम्बद्धं स्तृणीयात्‌ । ततस्तृतीयं मुष्टिमपि 
चेदेरपरार्धे द्वितीयमुष्टिता संबद्धं स्तृणीयात्‌ । एवं स्तरणं प्रत्यकपरिसमापिरित्येकः पक्षः। पक्षान्तरमाह्‌-- 
अथो अपि प्रबह प्रवृह्य प्रथममुष्टि वेद्यपराधे स्तीर्त्वा तस्याग्रमुद्यम्याधस्तात्‌ ततसम्बद्धद्वितीयं मुष्टि स्तृणी- 
यातु । एवमेव तृतीयमपि । एवं मुष्टित्रयस्य परस्परसम्बन्धं ऋङ्मन्तरोद्धरणेन द्रढयति —स्तृणन्तीति। अनुषक्तं 
परस्परसम्बद्धं बहिरध्वयंवः स्तृणन्तीति ऋकपादस्यार्थः। अतोऽस्मान्मन्त्रलिङ्गातु पूर्वमुष्टिं प्रदृह्म अधस्तात्‌ 
तत्संसक्तमेवापरं मुष्टि स्तृणाति । अस्मित्‌ पक्षे स्तरणस्य प्रागवगंता पक्षद्वयेऽपि ! बहिमूंलस्याधरत्वं 
विधाय प्रशंसति--'स स्तृणातीति। ऊणंग्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्य इति साध्वीं देवेभ्य इत्येवेतदाहोणंम्रदसं 
त्वेति । स्वासस्थां देवेभ्य इति स्वासदां देवेभ्य इत्येवैतदाह ।' ( श० १।३।३।११ ) । विहितं स्तरणमनुद्य 
मन्त्रं विधत्त-स स्तृणातोति। ऊणंग्रदसमिति मन्त्रगतपदद्वयस्य परयंवसितमर्थ॑माह-साध्वीमिति । ऊर्णासुत्र- 
निभितकम्बलवद्‌ मृदुभ्रुतां त्वां हे वेदे स्तृणामीत्यस्य साध्वीं देवेभ्यः प्रीतिकरीमित्यर्थः सम्पद्यते । 
मन्त्रस्य द्वितीयभागमनुद्य व्याचछ्े-स्वासस्थामिति । सुखेनासितुमुपवेष्टुं योग्यां स्वासस्थास्‌। एतस्यैवाभिप्राय; . 
स्वासदां सुखेनासितुमुपचेशनं कतुं शक्या स्वासदा तामित्यर्थः। अत्र ऊर्णपदस्य धान्याच्छारनतुषार्थंकरणेनोलू- 


मन्त्र का अथ यह है- हे प्रस्तर ! तुम यज्ञरूप विष्णु को शिखा ( स्तुप ) हो, क्योंकि यज्ञ के समीप ही 
पुवं भाग में तुम्हारी स्थापना होने से तुम्हें शिखा के रूप में समझा जाता है। शिखा भी निकट और शिर के पुवंमाग 

. में रहती है। हु 
स्वामी दयानन्द ने 'ऊर्णम्रदसम्‌' का अथं 'पाषाणमय उलूखल' किया है, किन्तु वह निर्मुल है । आगे चलकर 
“देवेम्यः स्वासस्याम्‌' का अथं मी याज्ञिक विधि एरम्परा ( प्रक्रिया ) का ज्ञान न रहने से निरथंक हो गया है । 
इसी तरह स्वाहा' शव्द का अर्थं भी नहीं कर पा रहे हैं। स्वाहा शब्दों का यहाँ एक ही अथं होता, तो उनके भिन्न-भिन्न 
प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्यों होती ? . निरुक्त का उद्धरण देकर जो जो अथे बताया है, उससे स्पष्ट होता 
है कि उन्हें निरुक्त का मी ज्ञान नहीं है। 'स्वाहाकृतम़दन्तु देवा: ऋग्वेद की इस ऋचा को और मंत्रायणी श्रुति 
को देखने से 'स्वाहा'. शब्द का अथे स्पष्ट हो जाता है। इससे सम्बद्ध चर्चा सम्यकृतया विस्तार के साथ भूमिका 


ह 


हट 
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न्त्रः रे ] वेदाथंपारिजातमाष्यस हिता द्‌ 


खलाथंग्रहणस्‌, तस्य च यज्ञस्तुपत्वाङ्गीकरणं सर्वथा वैदिकसम्प्रदायानभिञ्चतामूलक्रमेव । शतपथदृष्टया 
मनुष्यातिरिक्ता जातिविशेषा देवा भवन्ति। तेषाञ्च यज्ञे समागमनं भवति । वेदिश्च योषारूपेति तस्या 
अनग्नताय॑ बहिराच्छादनं युज्यते । प्रस्तरपदेन कुशमुष्टिरभिप्रेयते । तस्मिन्‌ अध्वंसम्बद्धकेशसङ्घातरूपत्वाद्‌ 
यज्ञस्य स्तुपत्वारोपः। अथार्गिन कल्पयतीत्यग्नेः प्रबलीकरणविधानं क्लृप्तं हविदंहनसमर्थ करोति । तच्चा- 
हवनीयस्यंवेति तत्र शिरस्त्वारोपः। यथा देहस्य पूर्वंभागः शिरो भवति, तर्थ॑वाहवनीयोऽपि वेदेः पुर्वंभागेऽवस्थानाद्‌ 
यज्ञस्य शिरो भवति । अत आहुवनीयाग्निध्रबलीकरणेन यज्ञस्य शिर एव क्लं भवति । तदानीमेव 
अग्नेरत्यन्तसन्निङ्ष्टोपरिभागे प्रस्तरस्य धारणं विधत्ते--उपर्युपरि प्रस्तरं धारयन्तं कल्पयति । यज्ञशिरस आह- 
वनीयस्योपरि प्रस्तरं धारयन्‌ एतमेव केशसंघातरूपं स्तुपमेवैतस्मितु प्रतिसन्दधातीति द्वादशकण्डिकाभिप्रायः । 


''अथ परिधीन्‌ परिदधाति’ इति परिधिविधानस्‌ । परितो धोयन्त इति परिधयः। ‘उपसर्गे घोः किः’ 
(पा० सु०३।३।९२) कर्मणि प्रत्ययः। परिधिपरिधानोपपादनायेतिहासमाह-यत्रेममग्नि पुरा देवा होत्राय होतृकमंणे 
प्रावृणत प्रबुतवन्तः । तदानीमर्निरुक्तवान्‌-न खल्वहमिदानीमुत्साहं करोमि यद्‌ युष्माकं होता स्यां हव्यं च 
वहेयमिति । यतो हे देवा यूयं मदीयान्‌ पूर्वंपुरुषान्‌ त्रीनग्नीनु प्रवृतवन्तः स्थ । ते च तत एव प्राधन्विषु प्रामृपन्‌ । 
तच्च पुवंमाम्नातस्‌--'चतुर्धा विहितो ह वा अग्नेऽग्निरास' (श० १।२।३।१) । तानु मदीयान्‌ पूवंजान्‌ अवकल्पयत 
मूतिसामथ्यंयुक्ताच्‌ कुरुत । अथ होता भवितुमुत्साहं करिष्ये । ते च देवास्तथेत्यङ्गीक्ृत्य एतान्‌ समर्थान 
मूतियुक्तानकुर्वत्‌ । ते चेमे परिधयो जाताः। आख्यायिकारुपोऽयमितिहासः सुखावबोधार्थः, न 
घटनामूलकः, मन्त्रन्राह्मणात्मकस्य वेदस्यानादित्वातु । एवमाख्यायिकया परिधीनामुत्पत्ति प्रतिपाद्य तेरग्ने: 
परिधानं कार्यृमित्यपि प्रतिपादितम्‌ । देवान्‌ प्रत्यग्निर्वाच-प्रावृुणकवषट्काराज्धीतं मां प्रकर्षणावजंयत रक्षत 
येन परिधानेन हे देवा वषट्कारात्मको वज्ञो मां यथा न हिस्यातु तदेतन्मम परिधानं कुरुत । देवास्तथाङ्गीक्कत्य 
परिधिभिः पयंदधु: । अतो देवैः परिधानकरणातु तमरिनि वप्त्रालको वषटकारो नावाधिष्ट । अतः परिधिपरिधान 
मग्नेः कवचवन्धनमेवेत्यवश्यं तत्कतंव्यमिति भावार्थः । ( श० १।३।३।१४ ) 


ते उ हैत ञचुः। इदमु चेदस्मान्‌ यज्ञे युङ्क्थास्त्वेवास्माकमपि यज्ञे भाग इति’ (श० १।३।३।१५) । तथेति 
देवा अब्रुवन्‌। यद्‌ बहिष्परिधि स्कन्त्स्यति तद्युष्मासु हुतमथ यद्धि उपर्युपरि होष्यन्ति तद्वोऽभविष्यत्यथ यदग्नौ 
होष्यन्ति तद्वो भविष्यतीति । स यदग्नौ जुह्वति तदेनानवति। अथ यदेनानुपर्यृपरि जुह्वत्यथ यद्‌ वहिष्परिधि 
स्कन्दति तदेतेषु हुतं तस्मादु ह नाग इव स्कन्नं स्थादिमां वैते पुथिवीं प्राविशन्‌ । यद्वा इदं किञ्च स्कन्दत्यस्यामेव 


में की गई है । शतपथ ब्राह्मण में जैसी व्याख्या है, तदनुसार हो प्राचीन आचायों ने व्याख्या को है । एवं च शतपथ, 
काण्व॒भाष्य, पारस्क्ररगृह्यपुत्र, कात्यायनश्रौतसूत्र, तैत्तिरीयब्राह्मण, छान्दोग्यत्राह्मण आदि प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थों 
के विरुद्ध व्याख्यान स्वामी दयानन्द ने किया है । अतः स्वामी दयानन्द का व्याख्यान उनका अपना कल्पनाजाल 
रहने से निराधार ही है। तया सुवपति, मुवनर्पात, भूतानाम्पति--इन मन्त्रगत शब्दों का मन-माना अथं स्वामी 
दयानन्द ने किया है। ये तीनों नाम जिनके हूँ, उनके न बताकर और ही किसी के बता रहे हें । माता-पिता 
ने ‘दयानन्द. नाम जिसका रखा 'है, उसका न बताकर, यदि दया का आनन्द है जिसमें, वह 'दयानन्द' 
है” कहा जाय, तो किसी भी व्यक्ति को 'दयानन्द' शब्द से समझा जा सकेगा, तब स्वामी जी का बोध नहीं हो 
पायगा । अतः 'नाम' शब्दो में मन-मानो व्युत्पत्ति नहीं की जाती । जिसका नाम है, उसी का बोधन उस नाम 
से किया जाता है। दयानन्द स्वामी के किसी अनुयायो ने 'परिधियों को 'इष्म' के अवयव बताया है, जब कि | 
परिधि को पलाशरूप ब्रह्म का विकार होना शतपथ ब्राह्मण वता रहा है । अतः^शतपथ ब्राह्मणे के. विरुद्ध व्याख्यान 
र ६ 
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१० शुक्लयजुरवेदसंहिता | अध्यायः रे 
तत्सवं प्रतितिष्ठति ।? ( श० १।३।३।१६ ) । अथ स्कन्नमभिमृशति--भुवपतये स्वाहा, भुवनपतय स्वाहा, भूतानां- 
पतये स्वाहेत्येतानि वै तेषामग्नीनां नामानि यद्भुवपति्भुवनपतिभ्भुतानांपतिस्तद्यया वषटकृतं हुतभेवमस्यै- 
तेष्वर्निषु भवति ।' ( श० १।३।३।१७ )। प्रसङ्गाद्‌ भुवःपतये इत्यादिमन्त्रैः स्कन्नस्य हविषोऽभिमशंनं ` विधित्सुः 
परिधिरूपेणावस्थितानां भुवपत्यादिसंज्ञकानां तेषामग्नीनां स्कन्नद्रव्यभावत्वमुच्यते-ते उ हेत्यादिना । त ऊचुः 
अस्मांशचेद्यज्ञे पुनः युङक्थाः, तह्य॑स्माकमपि यज्ञे कश्चिद्धागोषस्त्वति । ते देवास्तथेति प्रत्यम्धण्वनु चैवमन्रुवनु 
परिधीनां बाह्यदेशे यद्धविः स्कन्त्स्यति तद्युष्मासु हुतमस्तु, युष्मञद्भागो भवत्वित्यर्थः । अथ च युष्माकमुपर्युपरि 
यद्धविः होष्यन्ति तद्वो युष्मान्‌ अविष्यति तृप्तातु करिष्यति । “अब रक्षणगतिकाम्तिप्रीतितृप्त्यवगमेषु' । 
यच्चाग्नौ होष्यन्ति तदपि युष्माकं तृप्तिकरमस्त्विति । एवं देवैस्तेषामग्नीनां भागो दत्तः । यस्मादेवं तस्मादिदानी- 
मप्यम्तौ हवतादिकमेनांस्तर्पयति । यस्मादेवं परिधिरूपाग्नीनां स्कन्नं हविर्भागत्वेन परिकल्पितं तस्मात्‌ स्कन्नं 
यद्‌ आगः अपराधो न भवति। ते प्रगता अग्नय इमां भूमि प्रविष्टाः। यदाज्यादिकं किमपि हविः स्कन्दति 
तत्सवं पृथिव्यामेव प्रतितिष्ठति। एवं तेन स्कन्नेन तत्रत्यागनीनां सम्बन्धातु तृप्तिभ॑विष्यतीति न स्कन्नदोषः। 
एवं स्कन्नं हविः परिधिर्पेणावस्थितानां भूमौ प्रविष्टानामग्नीनां भाग इत्युपपाद्य तत्तदग्नीनां नामघेययुक्तेमंत्वै- 
स्तस्याभिमर्शनं विधत्ते-स स्कन्नमिति। तत्रैवं नामोद्वेशेनाभिमशांने कृते सति यथा वषट्कृतं वषट्कारेण प्रतत 
हविस्तस्यै देवतायै हुतं भवति, एवमेवास्य यजमानस्य भुवपत्यादिनामकेषु परिधिरूपार्निषु तत्स्कन्नं हविुंतं ` 
भवति । एतत्सर्वमविज्ञायैव भुवपतये इत्यादिभिभुंपतिलोकलोकान्तरपतितत्रत्यभूतानांपतिभ्यः स्वाहा 
वाच्येत्याद्यर्थः कृतः । अत्र स्पष्टमेव तेषामग्तीनां नामानि यङ्भूवपतिर्भुवनपति भुतानां पतिरित्यस्मिनामान्येतानि । 
नहि दयानन्दपदेन दयाया आतन्दो यत्र स दयानन्दो यः कश्चिदपि ग्रहीतुं शक्यते । 


तेषां परिधीनामिध्मावयवत्वं केचिन्मन्यन्ते, तदपाकरोति । अग्निसमिन्धनाय हीध्मः क्रियते, 
अतस्तदवयवानां समिन्धनसामथ्यंमेव, न तु परिधानसामर्थ्यमिति तदनवक्लुप्तिरेव । ( श० १।३।३।१८ ) 
ति वै पालाशाः स्युः। ब्रह्म वै पलाशो ब्रह्माग्निरग्नयो हि तस्मात्‌ पालाशाः स्युः' ( श° १।३।२।१९ ) । 
परिध्युपादानवृक्षानुत्तराननुकल्पतयोपादेयान्‌ विधत्ते-पालाशा इति। ते खलु पलाशवृक्षजा भवेयुः। “ब्रह्म वै 
प॒लाशः। ब्रह्मविषयस्य श्रवणात्‌ पलाशवृक्षो ब्रह्मात्मकः। देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त तत्‌ पणं उपाश्वणादिति” ( तै० ब्रा’ 
३ ५।७।३ )। अ¥्निवाय्वादित्यरूपेण हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मण एवास्थानादग्निरपि ब्रह्मात्मकः। ताहृगर्न्यात्मः 
कृत्वं च परिधीनां प्रतिपादितमेव । अतोऽरिनिरूपब्रह्मात्मकानां परिधीनां पलाशरूपन्नह्मविकारत्वं युक्तमित्यर्थः। 
“यदि पछाशान्न विन्देत्‌, अथो अपि वैकङ्कुताः स्युर्यदि वैकङ्कतान्न विन्देदयो अपि काप्मंय्यंमयाः स्युर्यदि 
काष्मंयंमयान्न विन्देदथो अपि वैल्वाः स्युरथो खादिरा अथो औदुम्बरा एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां बुक्षाणां 


करना दयानन्दीय कल्पनाजाल होने से निराधार ही है। स्तुप' छब्द में सायणाचार्य के द्वारा प्रदर्शित व्याकरण 
प्रक्रिया को तथा महीघराचायं की उक्ति को दूषित बताने का नो दुःसाहस किया है, वह भी व्याकरण प्रक्रिया न 
जानने का ही परिणाम है । अतः सायण-महीघर आदि की उक्ति युक्तियुक्त ही है । 


अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ यह होगा- हे आत्मनु ! तुम अखण्ड चिदानन्दरूप अदिति भगवती के चित्त को 
आद्रे कर देने वाले हो । सवंपालक विष्णु यज्ञ के शिखा ( स्तुप ) रूप हो । उसी के अंश रूप तुम हो, इसलिये ऊर्णा बल्न 
के समान कोमळ भूमि बनाने के निमित्त सुखपूवंक आसन पर बैठ सको, इस उद्देश्य से उस भूमि पर कुशाओं को 
बिछा रहा हूँ। जेसे प्रभु के बैठने के लिये बड़े कम्बल को तह करके पृथ्वी पर बिछाया जाता है, जिससे पृथिवी की 
कठोरता दूर होकर वह मुदु प्रतीत होती है, उसी तरह देवताओं के उपकाराथं उनके सुखपूवक बैठने योग्य तुम्हें बना 
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मन्त्रः २] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ११ 


भबन्ति' ( श० १।३।३।२० ) । स्पष्टमेवातो न व्याख्यायते । ति वा आर्द्रा: स्युः । एतद्धयेपां जीवनमेतेन सतेजस 
एतेन वोयंवन्तस्तस्मादार्द्राः स्युः।' ( श० १।३।४।१) इति परिधीनामाद्रंताविधानं प्रशंसनं च । आत्रत्वं 
खलु जीवतां जीवनलिङ्गस्‌। स्थावरजङ्गमादिशरीरे यत्र खल्वाद्रंत्वं भवति, ते सतेजसोऽवयवकान्तिलक्षणेन 
तेजसा युक्ता भवन्ति वीयंवन्तश्च भवन्ति । अतः सतेजस्त्वादिसिद्धये ते परिधय आर्द्राः कार्याः । आद्रॅस्य सजीवत्वं 
शुष्कस्य निर्जीवत्वं छन्दोगेराम्नायते--'अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याद्‌ जीवनं खवेतु”””" यदेकां 
शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति' (छा० ब्रा० ८।११।१-३)। कण्वोऽपि स्कन्नमभिमृशति भुवपतये स्वाहेति "`` 
भुवपत्याद्यास्त्रयोऽनने्भ्रातरः । स्वाहाशव्दो देवानु प्रति दानवाची निपातितः। अत एत्र बृहदारण्यके श्रूयते-- 
देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं वषट्कारं चेति। एतेःग्निभ्रातरो देवेभ्यो हव्यं बहुन्तो यदा मृतास्तदानीमग्निः 
स्कन्नं हविर्शातृभ्यो भवत्विति वरं बृतवान्‌। अन्नेस्त्रयो ज्यायांसो भ्रातर आसन्‌ देवेभ्यो हव्यं वहन्तः 
प्रमीयन्तेत्यारभ्यान्ते स्प्मुवाच सोञब्रवीद्वरं वुणै यदेवागृहीतं स्याद्घुतस्य बहिःपरिधिः स्कन्देत्तन्मे भ्रातृणां 
भागधेयमसदिति । तस्माद्यदगृहीतं स्यात्‌ यदुघुतस्य बहिःपरिधिः स्कन्दति, तेषां तद्भागघेयं तानेव तेन- 
प्रीणातीति । तस्माइयानन्दीयकल्पनाजालं निराधारमेव । र 


स्तुप इति । 'स्त्यः सम्प्रसारणमुश्च' ( उ० ३२५ ) इत्यनेन स्त्यैघातो: सम्प्रसारणमिकारस्थान 
ऊश्चकारात्‌ पश्चप्रत्ययः निश्च, नित्वादाद्युदात्तः । यतु 'निदित्यनुकृत्तेराद्यदात्तत्वस्‌' इति सायणोक्ति 
दूषयतोक्तम्‌--'निद्‌ग्रहणं कुतोऽनुवर्तंत इति न ज्ञायते, पुर्व निद्ग्रहणस्याभावात्‌' इति, तदज्ञानविजम्भितम्‌, 
'स्त्यः सम्भ्रसारणमुश्च' ( ३० ३२५ ), सशभ्यां निच्च' ( उ० ३।३६ ) ( उणादिप्रक्रियासवंस्वे ) इत्यनुः 
बृत्तिशव्दस्यानुकर्षार्थत्वात्‌। तथा च सायणोक्तिनिदित्यनुकर्षादाद्युदात्तत्वमित्यथिका । वस्तुतस्तु 'उणादयो 
बहुल ( पा० सू० ३।३।१ ) इत्यनेनैव स्वंकाय॑सिद्धेरुणादिप्रक्रियाया अव्यवस्थैवा ङ्गीकार्या । अत एव “श्यै स्त्यै 
शब्दसङ्खातयोः, औणादिको इपृप्रत्ययः' इति महीधरोक्तिरपि समीचीनैव । यत्तु —यलोपाभावाद्रूपासिद्धिः, 
्रत्ययस्वरेणादुदात्तत्वापत्तिश्च प्रकृते चान्तोदात्त एवास्ति' इति, तदप्यज्ञानविजुम्भितम्‌, बाहुलकत्वेनोभयसिद्धौ 
बाधाभावात्‌ । एतेन काण्वसंहिताभाष्यकारसायणोक्तिरपि समाहितैव । 


अध्यात्मपक्षेऽपि-हे आत्मन्‌ त्वमदित्यै अखण्डचिदानन्दस्वरूपाया भगवत्याश्चित्तस्य व्युन्दमसि 
क्लेदनं यथा स्यात्तया भवसि । विष्णोयंज्ञस्य सर्वपालकस्य स्तुपोसि शिखारूपोऽसि, तदंशत्वात्‌। ऊर्गं्रदसं 
ऊर्णावन्मृद्टीं भूमि त्वां स्वासदां स्तृणामि। यथा प्रभोरपवेष्टं कम्बलं बहुभक्तियुक्तत्वेन सङ्कोच्य भुमावास्तृणन्ति, 
सा च भूमिः काठिन्यं परित्यज्य मृदुभंवति, तथा देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराथं सुखेनासितुं स्थानभूतां त्वाँ 
करोमि । यथा शेषो विष्णोः शेषः सन्‌ ` तत्सेवाथं स्वात्मानं तदरुपक रणभूतशय्यारूपेणोपकल्पयति, तथैव 
साधको भगवन्तं प्रति स्वमपि स्वासस्थामू्णस्रदसं करोति, ताहशी भावना च वेदपुरुषेण साध्यते । अतः 
स एवाह- ऊणंत्रदसं त्वां स्तृणामीति । भक्ताश्च तथैव स्वां भावनां व्यञ्जयन्ति। तथा चोक्तम्‌ 


रहा हूँ। जैसे शेषराज भगवान्‌ विष्णु का अंग वनकर उनकी सेवा करने के लिये अपने आपको उनके उपकरण दछ 
शय्या के स्थान में कल्पित करता है, उसी तरह साधक व्यक्ति भगवानु के प्रति अपने को मी सुख से वजन गो 
ऊर्णा वक्ष के समान कोमल बना देता है, यह भावना वेदपुरुष के द्वारा प्रकट की गई है। अत एव वह वेद ही “णदले 
त्वां स्तृणामि' कह रहा है । उसी तरह भक्तजन भी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। एक पद्य के द्वारा भक्त ने अपनी 
मावना को इस प्रकार प्रकट किया है-- र & 
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१२ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अध्याय; २. 


पञ्चत्वं तनुरेतु भ्रुतनिवहाः स्वांशं विशन्तु स्फुटम्‌, धातारं प्रणिपत्य हुन्त शिरसा तत्रापि याचे वररस्‌। +` 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गणव्योम्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा तत्तालवृन्ते$निल: ॥ 


उपासकश्च स्वात्मानं सोपकरणं परमात्मने समर्पयति -भुवपतये विराइूपायाह स्वीयं पाथिवदेहादिक ` 
समपंयामि । भुवनपतये सर्वलोकाधिपतये हिरण्यगर्भाय भगवते सूक्ष्मदेहं मनोबुद्धयादिकं समपंयामि । भुतानां 
प्राणिनां पतये शुद्धपरमेश्वराय शुद्धमात्मानं समप॑यामि । स्वाहाशब्दो देवान्‌ प्रति दानवाचीत्युक्तमेव ॥ २॥ 


॥ ॥ [| [| 
पार्धर्वस्त्वा विइवावंसः परिंदधात विद्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
हिट Fe क्षणो ग 1. २३, £ 1 1 

डत; । इतरस्य बाहुरसि दक्षिणो विदवस्यारिंष्ट्येो, यजसातस्य परिधिरस्यग्निरिड 

रु 1 रि ७, ~ [९ | हा ७३ | 
ईडितः । सित्रावरु णौ त्वोत्तरतः परिधत्तां श्रुवेण धसणा विइवस्यारिष्ट्य यजमानस्य 
परिधिरिस्यग्तिरिड ईडितः ॥ ३ ॥ 


“परिधीन्‌ परिदधाति मध्यमदक्षिणोत्तरान्‌ गन्धर्वं इति प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रौ० २।८।१ ) । गन्धं 
इति मन्त्रत्रयेण आद्रनिकवृक्षोद्भवान्‌ बाहुप्रमाणात्‌ पलाशविकड्धुतकाष्मंरीविल्ववृक्षीयान्‌ पृव॑पूर्वालाभे 
उत्तरोत्तरात्‌ मध्यमे दक्षिणे उत्तरे च त्रीन्‌ परिधीनु परिदध्यादध्वर्युः । हे परिघे ! विश्वावसुर्गन्धवंः, 


पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशं विशन्तु स्फुटम्‌, धातारं प्रणिपत्य हुन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 

तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गणव्योम्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा तत्तालबृन्तेऽनिलः ॥ 
उपासक अपने को उपकरण के सहित परमात्मा के चरणारविन्द पर अपंण कर देता है । विराट्‌ रूप भुवपति 
के ल्यि अपने पार्थिव देह आदि को समर्पित कर देता है। सवं लोकाधिपति भुवनपति हिरण्यगमं भगवानु 
के लिये मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म देह को अर्पण कर देता है। 'मूतानांपतये' अर्थात्‌ सम्पूर्ण घ्राणिमात्र के पति शुद्ध 
परमेश्वर के प्रति अपनी आत्मा को हो अपित कर देता है। स्वाहा शब्द देवताओं के प्रति दिये जाने वाले 
दान” का वाचक है ॥ २॥ 


' मन्त्रार्थ-हे परिघे ! विश्वावसु नाम का गन्धवं आहवनीय अग्नि के पश्चातु चारों ओर तेरी स्थापना करे, 
जिससे जगत्‌ को हिसा नहीं हो सकेगी । तू यजमान का परिधि है और तु आहवनीय का भुवपति नाम का - भाई है, 
इस कारण होता आदि ऋत्विजों ने तेरी स्तुति की है। हे दक्षिणपरिधे ! तु इन्द्र का दक्षिण हस्त है। तू यजमान 
का परिधि है और आहवनीय का तू भुवनपति नाम का दूसरा भाई है। होता आदि ऋत्विजों ने तेरी स्तुति की 
है। विश्व को अहिंसा के निमित्त वह इन्र दक्षिण को ओर तेरो स्थापना करे। हे उत्तरपरिघे ! सित्रावदण ( वायु 
और आदित्य ) स्थिर धारणा के द्वारा विश्व की अहिसा के हेतु उत्तर दिक्षा में तुम्हारी स्थापना करे । तु यजमान 
का परिधि है। तू आहवनीय का भूतानांपति नाम का तीसरा भाई है। होता आदि क्रत्विजो ने तुम्हारी स्तुति 
की है । 'गन्घवस्त्वा' आदि प्रत्येक मन्त्र से 'मध्यमः' दक्षिण और उत्तर की ओर परिधियों को रखे ॥ ३॥ ; 


भाए्यसार--कात्यायन श्रोतसूत्र के अनुछार 'गन्धवे:' इस मन्त्र से अध्वयुं यज्ञिय वृक्षों से सुलम होने वाली एक ही 
वृक्ष की और आद्रे, बाहु प्रमाण के बराबरी की परिभ्रियों को मध्यम, दक्षिण और उत्तर में स्थापित करे। इन तीन 


ह 
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मन्त्रः ३ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १३ 


विश्वस्मिनु सवंस्मिन प्रदेशे वसतीति विश्वावसुः । द्युलोकस्थं सोमं रक्षितुं तत्पार्श्वे सर्वत्र गन्धर्वोऽसदिति 
श्रुतिकथा । त्वां परिदधातु आहवनीयस्य पश्चातु सवत: स्थापयतु । किमर्थम्‌ ? विश्वस्य अरिष्टयेऽनपघाताय । 
( रुष रिष हिंसायाम्‌ ) रिष्टिहिसा, न रिष्टिररिष्टिः। यद्वा आहवनोयस्थानरूपस्य विश्वस्य हिसापरिहाराय । 
परिध्यभावेऽसुराः प्रविश्य हिंसन्ति । न केवलमाहवनौयस्य किन्तु त्वं यजमानस्यापि परिधिरसि 
यजमानमपि रक्षितुं पश्चिमदिशि स्थापितोऽसि। किञ्च, अग्निरसि आहवनीयस्य प्रथमो भ्राता भुवपति- 
नामास्निस्त्वमसि इडे स्तोत्राय यहा ईडचते स्तूयते इतीड्‌ प्रथमान्त एव, स्तुतियोग्यस्त्व मित्यर्थः । अत एव 
ईडितः होत्रादिभिः स्तुतः। दक्षिणं परिधि दधाति। इन्द्रस्य बाहुरसि हे द्वितीयपरिवे त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो 
बाहुरसि। रक्षणसमर्थंत्वात्‌ तत्रेन्द्रवाहुत्वोपचारः । व्याख्यातमन्यत्‌ । अत्राग्निशव्देश भुवनपतिनामा 
द्वितीयो भ्रातोक्तः। तृतीयमुत्तरं परिधि परिदधाति-हे तृतीयपरिघे! मित्रावरुणौ वाय्वादित्यौ धरुवेण 
स्थिरेण धमंणा धारणेनोत्तरस्यां दिशि त्वां परिधत्तां परितः स्थापयतास्‌ । अत्रान्निमूँतानांपतिस्तृतीयो 
भ्राता । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 


अत्र स्वामिदयानन्दः -'यो गां पृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धवंः सुयंलोकः, त्वा 
तं विश्वावसुं विश्वं वासयति यः स परि सर्वंतोभावे दधातु दधाति, लडर्थे लोट्‌ । विश्वस्य सर्व॑स्य 
जगतोऽरिष्टये दुःखनिवारणेन सुखाय यजमानस्य यज्ञानुष्ठातुः परिधिः परितः सवंतः सर्वाणि वस्तूनि 
धीयन्ते येन सः असि भवति, पुरुषव्यत्ययः। अग्निः इडः स्तोतुमहंः, वर्णव्यत्ययेन ह्वस्वादेशः। ईडितः 
स्तुतः। इग्द्रस्य सूर्य॑स्य बाहुः बलं बलकारी असि अस्ति । दक्षिणो वृष्टेः प्रापकः । दक्षघातोगंत्यथंत्वादत्र 
प्राप्यर्थो गृह्यते । विश्वस्य प्राणिसमूहस्य अरिष्टये सुखाय यअमानस्य शिल्पविद्यां चिकीर्षोः परिधिः 
विद्यापरिधानम्‌, असि भवति। अग्नि: 1वद्युत्‌ इडः दाहप्रकाशादिगुणाधिक्येन स्तोतुमहंः, ईडित अध्येषितः, 
मित्रावरुणौ विश्वस्य प्राणापानौ “प्राणो वै मित्रोऽपानो वरुणः' ( श० ८२४६ )। त्वा तम्‌ उत्तरत उत्तरकाले 
परिधत्तां सर्वतो धारयतो वा। ध्रुवेण निश्चलेन धर्मणा स्वाभाविकधारणशक्त्या विश्वस्य अरिष्टये सुखहेतवे 
यजमानस्य सर्वेमित्रस्य परिधिः सर्वशिल्पविद्यावधिः, असि भत्रति। अग्निः प्रत्यक्षो भौतिकः, इडो 
विद्याप्राप्तये स्तोतुमहं ईडितो विद्यामीप्सुभिः सम्यगध्येषितः। विद्वद्धिय्योज्यं गन्धर्वो विश्वावसुः परिधिः 
रिडोऽग्निरीडितोऽस्ति, स॒ विश्वस्य यजमानस्य चारिष्ट्ये यज्ञं परिदधाति । तस्मातु त्वा विद्यासिद्धघथं 
मनुष्यो यथावत्परिदधातु । विदुषां यो वायुरिन्द्रस्य बाहुदंक्षिण: परिधिरिड ईडितोऽस्यार्नि्चास्ति, स सम्यक्‌- 
प्रयोजितो यजमानध्य विश्वस्य चारिष्टयै भवति। यो ब्रह्माण्डस्थो गमनागमनशीलो मित्रावरुणौ प्राणापानो 
स्तस्तौ ध्रुवेण धमंणोत्तरतो विश्वस्य यजमानस्यारिष्टचे त्वा तं यज्ञं परिधत्तां सवंतो धारयतः। यो विद्वृद्धिरिडः 


परिधियों के नाम क्रमशः 'मुवःपति', “सुवनपति' ओर 'भूतानांपति' हैं। इनकी स्थापना करने से विश्व की रक्षा होती है। 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की जो व्याख्या "और मन्त्र का भावाथं दिया है, वह सब निःसार ही है । उनकी 
व्याख्या और भावार्थ ऊपर भाष्य में दिया गया है। उसे पाठकगण ऊपर के मूल भाष्य में पढ़ लें । वह व्याख्या 
लोकसिद्ध अर्थ की ही अनुवादक होने से अनधिगत अथं की ज्ञापक नहीं है, अतः उसे प्रामाण्य नहीं है । 'गन्घवं, 
विश्वावसु, परिधि’ शब्दों के प्रसिद्ध अथं का त्याग किया है, किन्तु वह भी निमूंल है। सूय वैद्युत अग्नि को यदि जड़ 
मान रहे हो, तो उनकी स्तुति क्यों कर रहे हो ? जहाँ-तहाँ पुरुष व्यत्यय आदि का स्वीकार किया जाना भी निर्मुल है। 
उक्त मन्त्र की व्याख्या में आपने 'वायु' को इन्द्र का दक्षिणबाहु बिना किसी प्रमाण के ही बता दिया है और मजे 
की बात तो यह है कि मूल में कहीं मी 'बायु' शब्द का प्रयोग न होने पर मी इसकी व्याख्या की जा रही है। यह 


२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४ शुक्ल्यजुरवेदसंहिता [ अध्याय: २ 


परिधिरीडितोऽग्निविद्युदस्ति सोऽपीमं यज्ञं सवतः परिदधात्येतानि मनुष्यो यथागुणे सम्यग्दधातु । भावार्थस्तु-- 
ईश्वरे यः सूर्यविद्युत्मत्यक्षरूपेण िविधोऽस्निनिभितः, स मनुष्येविद्यया सम्यग्योजितः सनु बहुनि कार्याणि 
साधयति’ इत्याह । 

तत्त न किञ्चित्‌, लोकसिद्धानुवादकत्वेनानधिगतगन्तृत्वाभावेन तस्य प्रामाण्यासम्भवात्‌, गन्धर्व-विशवावसु- 
परिधिपदानां प्रसिद्धरथत्यागोऽपि निर्मल: । सुयंविद्युत्रत्यक्षाग्नीनां त्वद्रीत्या जडत्वात्‌ स्तुतिरपि न सम्भवति। 
पुरुषव्यत्यथादिस्वीकारोऽपि निर्मूल एव। इन्द्रस्थ दक्षिणो बाहुर्वायुरित्यपि प्रमाणसापेक्षं मूले वायुपदप्रयो गाभावाच्च। 
प्राणापानरूपौ मित्रावरुणौ स्वधारणशकत्या वास्वम्युंपरान्तकाले कथं विश्वं धारयत इत्यपि निर्युक्तिकमेव । 
परिधिः सर्वेविद्यावधिरित्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । सर्वेमेतन्निदिष्टशतपथवचनविरुद्धं च । तथाहि समध्यमेवाग्न 
परिधि परिदधाति गन्धवेस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिह ईडितः’ 
इति ( श० १।३।४।२ ) । आहवनीयस्य पश्चिमभागे मध्यमपरिधिरेव प्रथमं परिधातव्य इति विधत्ते-स इति। 
अग्ने पर्वं मध्यममेव परिधि दधातीति मन्त्रः स्पष्टार्थं इति कृत्वा ब्राह्मणेन न व्याख्यातः । 


सायणस्तु काण्वसंहिताव्याख्याने द्युलोकावस्थितं सोमं रक्षितुं सोमस्य पावे विश्वस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ 
प्रदेशे वसतीति विश्वावसुर्गन्धवे एतन्नामको गन्धवे:, विश्वावसुं सोमं गन्धवंम्‌' इति श्रुत्यन्तरात्‌ । त्वा त्वां 
प्रादेशमात्रपरिमितां समिधं परिदधातु । आहवनीयस्य पश्चिमभागे सर्वतः स्थापयतु । किमर्थम्‌ ? विश्वस्या रिष्टचै 
आहवनीयस्थानरूपस्य विश्वस्य हिंसाराहित्याय। परिघेरभावे सत्यसुराः प्रविश्य हिसां कुर्वन्ति । किञ्च, यजमानस्य 
परिधिरसि यजमानमसुरेभ्यो रक्षितुं पश्चिमदिशि सवंतोऽसि। किञ्चाग्निरिडः, असीत्यनुवतंते। आहवनीयस्याग्नेः 
प्रथमो ज्येष्ठश्राता भुवपतिनामधेयोऽग्निस्तद्रूपोसि। स चाग्निरिड: स्तुतियोग्यस्तस्मादीडितो होत्रादिभिः 
स्तुतः । देवगर्धर्वाद्यनभ्युपगमादेव तत्र तत्र शतपथवचनानि निदिशतापि तदनुगुणोऽर्थो न कतुं शक्यते स्म, 
तत एवानगंलो$थे: क्रियते । 'अथ दक्षिणं परिदधाति । इन्द्रस्य वाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य 
परिधिरस्यर्निरिड ईडितोसि' ( श० १।३।४।३ ) । 'अथोत्तरं परिदधाति मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तामु । 
ध्रुवेण धमंणा विश्‍वस्या रिष्ट्ये, यजमानस्य परिधिरसि `" इत्यग्नयो हि तस्मादाहाग्निरिड ईडित इति’ ( श० १।३ 
४४ ) । दक्षिणोत्तरपरिध्योरपि समन्त्रकं विधत्ते श्रुतिः--अथ दक्षिणामिति । यस्मात्‌ प्रागुक्तरीत्या परिधयोऽ- 
ग्नयः, तस्मात्‌ कारणाद्‌ अर्निरिड ईडित इत्यग्निशब्देन परिधिरभिधीयत इत्यर्थः । 


मन्त्रा्थस्तु- है द्वितीयपरिघे ! त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि। रक्षायां समथंत्वादिन्द्रबाहुत्वोपचारः । 
शेष पुर्ववत्‌ । अत्राग्निशब्देन द्विरीयभ्राता भुवनपतिनामको विवक्षितः । तृतीयमन्त्रार्थः--हे तृतीयपरिघे ! 


जो आपका कहना है कि प्राणापान रूप मित्रावरुण नामक दो देवता अपनी घारण शक्ति से, वायु-अरिनि के विनाश- 
काळ में विश्व को कैसे घारण कर सकते हैं? किन्तु आपका यह कथन मी युक्तिरहित हो है। 'परिधि! का अथं , 
“सवंविद्यावधि' है, यह विना किसी प्रमाण के ही बता देना उचित नहीं है। व्याख्याकार स्वामी दयानन्द का यह प्रयत्न 
शतपथ ब्राह्मण के विरुद्ध है । ऊपर दिये गये शतपथ ब्राह्मण को देखने से स्वामी दयानन्दजी.के प्रयत्न की विरुद्धता और 
व्यरथंता पाठकों को अवगत होचायगी । शतपथ, सायण के काण्वमाष्य के अनुरोध से 'परिधियों' को अग्निख्प ही 
बताया गया है, इसलिये 'अरिनिः ईडितः’ में 'अग्नि' शब्द से 'परिधि' को ही बताया गया है । 


अध्यात्मपक्ष में मन्त्राथं इस प्रकार होगा-न्हे परमेश्वर ! विश्वावसु गन्धर्व तुम्हें सम्पूर्ण विश्व को रक्षा के छिये 
घारण करं, क्योंकि यजमान के परमेश्वर को आराघनारूप यज्ञ में प्रवर्तन की तुम परिघिरूप हो, यजमान की सुरक्षा 


£ 
॥ 


ह 
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मन्त्र: ४ ] वैदार्थपा रिजातमाष्यसहिता १५ 


त्वा मित्रावरुणौ नामको देवौ ध्रुवेण स्थिरेण धर्मणा धारणेन पोषणेन वा उत्तरत उत्तरस्यां दिशि परिधत्तां 
परितः स्थापयतास्‌। विश्वस्येत्यादि पु्वंवद्व्याख्येयस्‌ ! अत्रारिनशब्देन भूतानांपतिनामकस्तृतीयो भ्राता विवक्षित: । 

अध्यात्मपक्षे - हे परमेश्वर ! विश्‍वावसुगन्धवंस्त्वा विश्वस्यारिष्ट्यै परिदधातु । यजमानस्य परमेश्वरा- 
राधनलक्षणे यज्ञे प्रवतँनस्य परिधिरसि यजमानं रक्षितुं स्थापितोऽसि । त्वमेवाग्निः, इडः स्तुत्यः, ईडितोऽसि । 
त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरसि उपेन्द्रर्पत्वात्‌ । मित्रावरुणौ देवौ त्वा उत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण स्थिरेण धर्मणा 
धारणेन पोषणेन वा स्थापयतासु। सर्वात्मत्वाच्च शतपथाय्युक्तभुवपत्यादिपरिध्यः्त्यादिरूपेणापि परमेश्वर 
एव स्तूयते ॥ ३॥ 


वीतिहोत्रं त्वा कवे चमन्त ७. समिंधीमहि । 
अग्ने बहम्तमध्ब्रे ॥ ४ ॥ 


प्रथम परिधि समिधोपस्पृश्य वीतिहोत्रमित्यादधाति' ( श० १।२।८।२ )। अग्निकल्पनाथ गृहीतया समिधा 
परिधिमुपस्पृश्य उत्थाय तां समिधमाहवनीये प्रक्षिपेदध्वर्युः । इयमर्निदेवत्या गायत्रीछन्दस्का ऋक | हे कवे 
सञ्चिक्कष्ठविप्रक्कष्टातीतानागतवर्तमानसर्वज्ञानवतु क्रान्तदशिनु अग्ने ! अध्वरे निमित्ते त्वां वयं समिधीमहि 
इध्मकाष्ठेन दीपयामः। कोह्शमु ? वोतिहोत्रं विशिष्टा इतिः गतिः वीतिः पुत्रपोत्रपशुधनादिसमृद्धिः, तस्ये 
वीतये ताहक्‌ समृद्धधै होत्रं होमो यस्य तं वोतिहोत्रमु, यत्र होमे कृते पुत्रादिसर्वाभोष्टसमृद्धिभंवति, वाहं त्वां 
दीपयामः। यद्वा वी गतिप्रजननकाऱ्त्यसनस्वादनेषु । वीतिरभिलाषो होत्रे होतृकर्मणि यस्य तमु । तत एवा- 
रिनिदेबहोतेति श्रृतिस्मृतिषु प्रसिद्धि: । पुनः कीदृशस्‌ ? द्युमन्तं द्योः कान्तिरस्यास्तीति द्युमान्‌, तं युमन्तं स्वतो 
द्योतमानं स्वप्रकाशं बृहन्तं महान्तं त्वां समिधीमहि । 

अत्र दयानन्दः-'वीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेश्वेरेण, यद्वा वीतयः प्राप्तिहेतवो होत्राख्या 
यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्‌ तं परमेश्वरं भौतिकं वा । “वी गतिव्यासतिश्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु' इत्यस्य रूपम्‌ । 
त्वा त्वां तं वा पक्षे व्यत्ययः, कवे सर्वज्ञक्रान्तप्रज्ञ कवि क्रान्तदशिनं भौतिक वा युमन्तं द्योबंहुप्रकाशो यस्मिस्तमु, 


के लिये तुम्हारी स्थापना की गई है । तुम ही स्तुति करने योग्य “अग्नि! स्वरूप हो, इसीलिये तुम्हारी स्तुति की 
जा रही हैं। तुम उपेन्द्र हो, अतः इन्द्र के दक्षिण वाहुलूप हो । मित्रावरुण नामक दोनों देवता, उत्तरदिशा में तुम्हारी 
स्थापना स्थिरतापूर्वंक घारण-पोषण करते हुए करें । वह परमेश्वर सर्वात्मरूप होने से शतपथ आदि प्रामाणिक बचनों 
से बताये गये भुवपति आदि परिधि, अग्नि आदि के रूप में परमेश्वर की ही स्तुति की जा रही है ॥ ३॥ 


मत्त्रार्थ - हे त्रिकालर्दाशन्‌ अग्ने ! समृद्धि केः हेतु जिसका हवन किया जाता है, उस प्रकाशक महान्‌ अग्नि को 
हम इन इष्मकाष्ठों से प्रकाशित करते हैं प्रथम परिधि को समिध्‌ से स्पक्ष करके 'बोतिहोत्रस्‌' मन्त्र से आहवनीय में 
इष्मकाष्ठ का स्थापन फरे ॥ ४॥। . 


भाष्यसार-शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि की कल्पना करने के लिये गृहीत की हुई समिधा से परिधि का स्पर्श 
करके तदनन्तर खड़े होकर अध्वयुं उस समिधा को आहवनीय में डाल दे। इस ऋक्‌ को देवता “अग्नि! है और गायत्री! 
छन्द है । हे कवे ! तुम सन्निक्रृष्ट तथा विप्रकृष्ट, अतीत, अनागत और वतमान कालिक सर्वेज्ञानवाबु हो, इसीछिये तुम्हें 


क्रान्तदर्शी कहते हैँ । अतः हे अग्ने ! अध्वर ( यज्ञ ) के निमित्त हम तुमको इब्मकाष्ठःसे सन्दीप करते ह । तुम वीतिहोत्र 
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१% शुक्लथजुवंदसं हिता [ अध्यायः २ 
इधीमहि प्रकाशयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरप्रासिहेतु भौतिक वा बृहन्तं सर्वेभ्यो महान्तं सुखवर्षकमीश्वरं . 
बृहतां कार्याणां साधकं भौतिक वा अध्वरे मित्रभावेऽहिसनीये यज्ञे वा हे कवे अग्ने जगदीश्वर | 
वयमध्वरे बृहन्तं दयुमन्तं वीतिहोत्रं त्वां समिधीमहि इत्येकः, वयमध्वरे वीतिहोत्रं द्युमन्तं बृहन्तं कवे कवि त्वां 
तर्माग्न भौतिकं तमभिधीमहि इति द्वितीयः । भावाथंस्तु--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति ताति सर्वाणीश्वरेणैव रचयित्वा ध्रियन्ते । मनुष्येस्तेषां सकाशाद्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्यो बहव उपकाराः 
ंग्राह्माः' इत्याह । { 

तदपि तुच्छम्‌, सम्भवतीष्वपि परमेशवरपरत्वव्याख्यानेऽग्निपरत्वव्याख्याने च ताहशोषु व्युत्पत्तिषु 
शतपथानुसारिव्याख्याविरुढत्वात्‌। अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्ञार्थंताबाधोऽपि दूषणमेव । शतपथे तु--अथ समिध- 
मभ्यादधाति। स मध्यममेवाग्नेः परिधिमुपस्पृशति। तेनैतानग्रे समिन्धेऽथाग्नावभ्यादधाति तेनो अग्नि प्रत्यक्षं 
समत्वे „' ( श०_१।३।४।१ ) । पूर्वाचारसमिधो$म्याधानं विधत्ते-अथ समिधभिति । वायव्यां दिशमारभ्याग्नेय- 
दिग्भागपर्यंन्तमविच्छिन्नधारया होमः पूर्वाघारः, स॒ च यत्र समाप्यते तत्रकां समिधमादध्यादित्यर्थः। तत्र 
घर्मविशेषमाह -स मध्यममेवेति। अग्नेऽभ्याधानात्‌ पूवं मध्यमं परिधि तया समिधा संस्पृशेदित्यथंः । तस्य 
प्रयोजनमाह -तेनैतानिति । तेनोपस्परनेन परिधिख्पानेतानम्नीन्‌ प्रथमं समिन्धे प्रञ्वालयति । भथानन्तरमग्ना- 
वभ्याधानेन तेनाहवनोयरूपेण प्रत्यक्षमरंन समिन्धे । 'सोऽभ्यादधाति वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधोमहि। 
अग्ने बृहन्तमध्वरे इत्येतया गायत्र्या गायत्रीमेवैतत्समिन्धे। सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्दांसि 
समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं बहन्ति।' ( श० १।३।४।६ ) । विहितमभ्याधानमनुद् मन्त्र विधत्त--स इति । अस्या- 
भ्याधानसाधनमन्त्रस्य गायत्रीछन्दस्कत्वातु छन्दसां मध्ये गायत्र्याख्यमपि छन्दः प्रथमं समिन्ये सन्दीपयति । 
समिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्यानि चतुरुत्तराणि छन्दांसि सन्दीपयति, समिद्धायाश्च तुविशत्यक्षराया 
गायत्र्यास्तत्र सवंत्रानुगमातु । गायत्र्या समिद्धानि तानि छन्दांसि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति प्रापयन्ति । 


राह्मणानुसारेणँव सायणव्याख्यानस्‌-हे अग्ने ! त्वामध्वरे यागे निमित्तभूते सति समिधीमहि। 
अनेनाघारसमिध ऊर्ध्वंस्थापनेन सम्यग्दीपयामि । कथंभूतं त्वां वोतिहोत्रम, इष ग्रतावित्यस्माद्धातोः । ईतिगंतिः, 
विविधा ईतिर्व्याप्तिः समृद्धिः । वीतये होत्रं होमो यस्याग्नेस्तं वीतिहोस्‌। तर्थवाह तित्तिरिः-- वीतिहोत्रं त्वा” 
अग्निमेव होत्रेण समर्धेयतीति । दयुमन्तं स्वत एव द्योतनोपेतं बृहन्तं बृहद्यागवतित्वेनेति । 


अध्यात्मपक्षे तु- हे कवे क्रान्तर्दाशनु परमसवंज्ञ परमेश्वर ! वीतिहोत्रं त्वां वीतयेऽभीष्टसिद्धये होत्रं 
सवेस्वसमपंणं यस्मै तं सवेस्वापंणेन समहुगीयं त्वां दयुमन्तं प्रकाशान्तरानपेक्षतया स्वप्रकाशस्‌ । हे अनने सर्वकः 


हो । समृद्धि के लिये जो होम करता है, उसे वीतिहोत्र कहते है । अर्थात्‌ जहाँ होम करने पर समृद्धि की प्राप्ति होती है, 
अथवा होतृकम में जिसका अभिलाष रहता है उसे वीतिहोत्र कहते हैं। तुम कान्तिसम्पन्न हो, अर्थात्‌ स्व-प्रकाश ह्यो 
और महात्र हो, इसलिये तुमको हम प्रदीप्त कर रहे हैं । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या और भावार्थ “किया है, वह अपनी कल्पित व्युत्पत्ति के द्वारा किया है, जिसे 
भाष्य में देखा जा सकता है । किन्तु वहं सब शतपथानुसारी व्याख्यान के विरुद्ध रहने से उपेक्षणीय है । 

अध्यात्मपक्ष में अथं होगा कि हे क्रान्तिदैशिनु कवे ! परमसवज्ञ परमेश्वर | अभीष्ट सिद्धि के लिये सवंस्व समपंण 
करने के कारण “पूजनीय बने हुए .तथा प्रकाशान्तर की अपेक्षा न रखने वाले, स्वप्रकाश रहनेवाले तुमको हे अगे. 
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मन्त्र: ४-५ ] वेदार्थपा रिजातभाष्यसहिता १७ 


दाहक! सूर्येकान्तमण्यभिव्यक्तसूर्याग्निवद्‌ महावाक्यजन्यत्रह्माकारवृत््यभिव्यत्तब्रह्माग्ने ! अध्वरे उपासनालक्षणे 
यज्ञे बृहन्तं निरतिशयबृहृद्र्पं परमात्मानं समिधीमहि प्रकाशयामः स्वात्मस्वर्पेण साक्षात्कुम: ॥ ४ ॥ 


समिदसि सूयॅस्त्वा पुरस्तात्‌ पात॒ कस्याड्चिदभिश्स्त्यै सवितुर्बाह स्थ॒ अर्णस्रदस त्वा 
स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य आ त्वा बसवो रुद्रा आदित्याः संदन्तु ॥ ५ ॥ 


'अनुपस्पृश्य द्वितीयां समिदसीति’ ( का० श्रौ० २८1३ ) द्वितीयां समिंधमादाय अनुपस्पृश्याहवनीये 
प्रक्षिपत्यध्वर्यु: । हे इध्म काष्ठ ! त्वं समिदसि अग्ने: समिन्धनं दीपनमसि । 'सुयंस्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाणः' 
(का० श्रौ० २८४ )। सुयंस्त्बेति मन्त्रस्याहवनीयपरत्वाद आहृवनीयं विलोकयन्नमुं मन्त्र संहितास्वरेण 
पठेदध्वयुंः । हे आहवनीय ! सूर्य: पुरस्तात्‌ पुर्वस्यां दिशि कस्याश्चिदभिशस्त्यै सर्वस्या अभिशस्तेहिसाया: 
सकाशात्‌ त्वां पातु रक्षतु। यः कश्चिदभिशस्तिरभिशापस्तस्मात्‌ पातु । पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । यद्वा या 
काचिदभिशस्तिहिसा तां परिहरतु। ,इतरदिकत्रये परिधित्रयं रक्षकम्‌ । पुर्वस्यां तदभावात्‌ सूर्यो रक्षकः, 
गुप्त्यै वा अभितः परिधयो भवन्ति। अर्थततु सुयंमेव पुरस्ताद्‌ गोप्तारं करोति।' ( श० १।३।४।८ ) इति 
श्रुतेः । आवृत्य वेदि वहिषस्तुणे तिरश्च्यो निदधाति सवितुरिति’ ( का० श्रौ० २।८।५ )। अध्वर्यृ्वेदि 


सवंकमंदाहक सूर्यकान्तमणि से अभिव्यक्त हुए सूर्याग्नि के समान मह्वावाक्यजन्य ब्रह्माकारवृत्ति से अभिव्यक्त होनेवाले 
ब्रह्मशानरूप अध्वर में, अर्थात्‌ उपासनालक्षण यज्ञ में निरतिशय वृहद्‌ रूपवाले परमात्मा को हम प्रकाशित करते हैं, 
अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप के रूप में ही उसका साक्षात्कार करते हैं ॥ ४॥ 


मन्त्रार्थ-- हे इष्मका्ठ ! तुम अग्नि के उद्दीपक हो। हे आहवनीय अग्ने ! यह सूयं पुवं दिशा में किसी 
भो प्रकार के पाप से तुम्हारी रक्षा करे। हे दो तृणों ! तुम सविता के दो हाथ हो। अर्णावस्त्र के समान कोमल 
और देवता के लिये सुखकर 'प्रस्तर' रूप आसन के आघारहेतु हम तुम्हें रख रहे हैं। प्रस्तर के धारण करने से 
तुम दोनों सूयं के घो हाथों के तुल्य हो। सवनन्र्य के देवता बसु, सद्र और आदित्य, ये तोनों तुमको स्वतः 
प्रसारित करें । 


'समिदसि' मन्त्र से 'परिधि' को बिना स्पशं किये हो द्वितीय काष्ठ को अग्नि सें स्थापित करे । आहवनोय 
को ओर देखकर (सुयंस्य' मन्त्र का जप करे। प्रस्तर के स्थापना “दो तृणों' को 'सवितुः' मन्त्र से तियंक्‌ रखे । 
स्थापित किये हुए उन दो तृणों पर 'ऊणंस्रदसम' मन्त्र से प्रस्तर! को स्थापित करे, अर्थात्‌ फलावे । 'आ त्वा? 
सन्त्र से प्रस्तर' पर दोनों हाथों को देके॥ ५॥ 


भाष्यसार--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार अध्वयुँ द्वितीय समिधा को आहवनीय में डाळ दे । आइवनीयपरक 

*सूयंस्त्वा' मन्त्र को संहितास्वर से पढ़े। सूयं पूव दिशा में सभी प्रकार की हिसाओं से आहवनीय की रक्षा करे । अन्य 

तीन दिशाओं में तीन परिधियाँ तुम्हारी रक्षक हों । पूवं दिक्षा में, तीनं परिधियों के न रहने से उस दिशा में 'सूयं' रक्षक 

होता है । जिन तियंक्‌ रखे हुए दो तृणों पर 'प्रस्तर” का स्थापन किया है, उस प्रस्तर के आलम्बनाथं आघारमूत्त 

रहने से उन दो ठृणों को सूयं के दो बाहुओं के तुल्य कहा गया है बसु, रुद्र और आदित्य ये तीनों प्रातःसवन, 

माध्यन्दिन संवन और तृतीय सवन के अभिमानी देवता हैं। . र न 
३ ब Cy) a? 
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१८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अध्याय: २ 


प्रत्यागत्य स्तृतस्य बहिष उपरि उदगग्ने दवे तृणे निदध्यात्‌ । हे तृणे ! युवामुभे सवितुर्देवस्य बाहू स्थः प्रस्तरधारणे 
सुयंस्य बाहू इव भवथः। 'तयोः प्रस्तरं स्तृणात्यूणंम्रदसमिति' ( का० श्रौ० २।८।१० ) । तयोविधृत्योर्परि 
प्रागग्रं प्रस्तरं स्थापयेत । ऊर्णेमिव मृदुतरं देवेभ्यो देवानां स्वासस्थं सुखेनासने स्थीयते यत्र तादृशं त्वां 
स्तृणामि । 'अभिनिदधात्या त्वा वसवः' ( का० श्रौ० २०११ ) । अध्वर्युहस्तद्वयेन प्रस्तरं पीडयेत्‌ । वसवो 
रुद्रा आदित्याः सवनत्रयाभिमानिनो देवास्त्वा त्वास्‌ आसदन्तु आसादयन्तु सवतः प्रसारयन्तु । 


अन्न स्वामी दयानन्द:--'समितु सम्यगिध्यतेऽनयानेन वा सा समित्‌, अस्निप्रदीपकं काष्ठादिक वसन्त 
ऋतुर्वा असि अस्ति । अत्र व्यत्ययः। सुर्य: सुवत्येश्वयंहेतुभंवति सोऽयं सुयंलोकः, त्वा तं पुरस्तात्‌ पातु 
रक्षतु । कस्याः कस्ये सवंस्ये “चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि’ ( पा० सू० २।३।६२ ) इति चतुथ्यंथ षष्ठी । अभिशस्त्ये 
आभिमुख्याये स्तुतये ( शंसु स्तुतौ ) सवितुः सूर्यलोकस्य बाहु बलवीर्याख्यौ स्थः स्तः। व्यत्ययः। ऊ्णंग्रदसं 
ऊर्णानि सुखाच्छादनानि म्रदयति येन तं यज्ञं त्वा तं स्तृणामि सामग्र्याच्छादयामि । स्वासस्थं शोभने आसे 
उपवेशने तिष्ठतीति तं देवेभ्यो दिव्यगुणेभ्यो आसमन्तात्‌ क्रियायोगे त्वा तं वसवोऽन्यादयोऽष्टौ, रुद्राः 
घ्राणापानव्यानोदानसमाननागङ्कमंकृकरदेवदत्तधनञ्जयाख्या दश प्राणा एकादशो जीवश्चेति एकादशरुद्राः । 
आदित्याः द्वादशमासाः । 'कतमे वसवः ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च 
नक्षत्राणि च ते वसवः। एतेषु हीदं सवै वसु हितमेते हीदं सवं वासयते “2 ( श० १४।६।९।४-६ )। 
सदन्तु अवस्थापयन्ति । 'षदुल' इत्यस्य स्थाने 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० १४९ ) वा छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्तीति सीदादेशाभावो छडर्थ लोट्‌ च। अन्वयः-चिद यथा कश्चिन्मत्यं: सुखार्थं क्रियासिद्धानि 
द्रव्याणि रक्षित्वाळनन्दयते, तथैवं योऽयं यज्ञः समिदसि भवति त्वा तं सूर्यः कस्या अभिशस्त्यै पुरस्तात्‌ 
पातु पाति। यौ सवितुर्बाह स्तः, यो ह्‌ याभ्यां नित्यं विस्तायंते त्वा तम्‌ ऊणंम्रदसं स्वासस्थं यज्ञ 
बसवो रुद्राः सदन्त्ववस्थापयन्तु प्रापयन्ति । तं यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि । भावार्थस्तु-ईश्वरः 
स्वेभ्य इदमुपदिशति यन्मनुष्येवंसुरदरादित्याख्येभ्यो यद्चदुपकतुं शक्यस, तत्तत्सर्वस्याभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयस्‌ । 
योऽनौ द्रव्याणां प्रक्षेप: क्रियते, स सूर्य वायुं वा प्राप्नोति। तावेव तत्पृथूतं द्रव्यं रक्षित्वा पुनः 
पृथिवीं प्रति विमुम्चतः । येन पर्थिव्या दिव्या ओषध्यादयः पदार्था जायत्ते। येन च प्राणिनां सुखं भवति । 
तस्मादेतत्‌ सदंवानुष्ठेयस्‌' इति । 


तदेतत्‌ सवं पिष्टपेषणमप्रामाणिकं व्यत्ययाश्रितं च । चिदित्यस्य निरुक्त( १।४)रीत्योपमार्थत्वे 
सम्भवत्यपि नहि तद्बछाद्‌ यथा कशिचिन्मत्येः सुखार्थक्रियासिद्धानि द्रव्याणि रक्षित्वा आनन्दयते इत्यर्थो 
निःसरति, तथैव समित्पदस्य काष्ठाथंत्वेईपे नहि सबं काष्ठं तदर्थः, किम्त्वश्वत्थादिपरिगणितवृक्षसम्बद्ध- 
काष्ठविशेष एव । वसन्तस्तु कर्थं समिदिति नोक्तप्‌। ` यज्ञः समिदिति सामानाधिकरण्यं कथमु ? 


उक्त मन्त्र की व्याख्या स्वामी -दयानन्द ने जो की है, वह सब पिष्टपेषण के हो समान है, अप्रामाणिक और 
व्यत्यय बहुल है। “चित को उपमार्थक मानकर जिस अर्थे का उद्भावन किया है, वह अथे नहीं निकल पाया है । 
तथा 'समित्‌' शब्द का अर्ये, काष्ठ करने पर मी उसका अये साधारण काष्ठ नहीं हो सकता, अपितु अश्वत्यादि 
परिगणित बुक्षसम्बन्चित 'काष्ठविशेष' ही करना चाहिये । 'वसन्त' को जो 'समित्‌’ आपने कहा है, उसमें कोई प्रमाण 
आपने नहँ दिया है। यज्ञ और समित्‌ का सामानाधिकरण्य कंसे संभव हो सकता है, क्योंकि दोनों एकाथंक नहीं हैं, 
अपितु मिन्नार्थक हैं। इत्यादि बहुत “सी बातें स्व-मत:कल्पित ही कही हैं। उसी तरह हिन्दी अथं में भी निरर्थक बातें 
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मन्त्रः ५ ] वेदार्यपारिजातमाष्यसहिता १९ 


तयोभिन्नार्थवोधकत्वात्‌ । सूर्यश्च समिधं काष्ठं यज्ञं वा रक्षति कथम्‌ ? कस्या इत्यस्य सर्वस्या इति 
कथमर्थ: ? तद्रक्षणेन च कथं सवंस्याभिशास्तिः ? हिन्दीभाषायां सूर्य: सर्वपदार्थानां रक्षयिता। तं 
पुरस्तादेव रक्षति। सूरयंोकस्य कि बलं कि वा वीर्यम्‌? बलं वीयं च जडे निरर्थंकस्‌, प्रयोगासम्भवात्‌, 
प्रयोगस्य चेतनधमंत्वात्‌ । सूर्यलोकस्य बलवीर्याभ्यां कथं यज्ञस्य विस्तार इत्यप्यस्पष्टमेव । पुवं 
चोर्णाशव्देन धान्याच्छादनानि तुषाण्युक्तानि, इदानीं सुखाच्छादनानीति तदर्थः कथस्‌ ? कथं च यज्ञः 
सुखाच्छादकविध्नान्ञाशयति ? जलवायुशुद्विमन्तरा तत्कायंस्य त्वयानभ्युपगमात्‌ । अन्तरिक्षलक्षणे शोभन 
आसने यज्ञः कथं तिष्ठति ? यज्ञस्तु हवनरूपः, स तु पृथिव्यामेव तिष्ठति। अन्तरिक्षे तु हुतद्रथ्यांशा एव 
त्वयाभ्युपगम्यन्ते। नहि त एव यज्ञपदव्यपदेश्याः ? सुखविघ्नाच्छादकस्यान्त रिक्षमयस्वासनस्थस्य यज्ञस्य 
सामग्र्याच्छादनं कथं सम्भवति? नहि यज्ञकतृंसामाजिकप्रक्षिप्तसामग्रीभिरन्तरिक्षस्थो यज्ञ आच्छाद्यते ? 
तं च यज्ञं वसुुद्रादित्यादयः कथं प्राप्नुवन्ति ? तस्य चेहैव परिसमाप्तत्वात्‌ । दिव्यगुणप्रप्तये तस्य यज्ञस्यानुष्ठानं 
कतंव्यमथवा निष्पन्नस्य यज्ञस्य सामग्रीभिराच्छादनं युक्तम्‌ ? वस्तुतस्त्विदं सवेमव्यापारेषु व्यापारमात्रस्‌ । 


शतपथविरुद्धं चेदं सर्वस्‌ । तथाहि--अथ यां द्वितीयां समिधमादधाति वसन्तमेव तया समिन्धे । 
स वसन्तः समिद्धोऽन्यानृतून्‌ समिन्धे । ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति । सोऽभ्यादधाति 
समिदसीति । समिद्धि वसन्तः।' ( श० १।३।४।७ ) । 


अथोत्तराघारसमिधोऽभ्याधानं विधत्ते-अथ यामिति । द्वितीयाघारो हि नैऋतदिशमारभ्यैशानीं दिशं 
प्रत्यनवच्छिन्नधारया होमः। स यत्र परिसमाप्यते तत्रैकां समिधमादध्यात्‌ । पूर्वाघारसमिदपेक्षया द्वितीयामिति 
व्यपदेशः। तया च समिधा वसन्त ऋतुः सन्दीप्यते । अत्र स्पष्टं समिद्ववसन्तयोर्भेद उक्तः । तया समिधा वसन्तः 
समिध्यते । वसन्तेनेतरा ऋतवः समिध्यन्ते। ऋतवश्च समिद्धाः प्रजाः प्रजनयन्ति ओषधीश्च पचन्ति । 
समिदसीति मन्त्रेण द्वितीयामादधाति । वसन्ते चेतरतुंसमिन्धनादेव समित्प्रयोगः । समिद्धि वसन्त इति 
समिधो यजतीति तद्विधानात्‌। 'अथाभ्याधाय जपति सूर्य॑स्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिदभिशस्त्या इति । 
ुप्त्ये वा अभितः परिधयो भवत्त्यर्थंतत्‌ सूर्यमेव पुरस्ताद्‌ गोप्तारं करोति । नेत्युरस्तान्नाष्ट्रा रक्षांस्यभ्य- 
वचरानिति । सूर्यो हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता ।' ( श० १।३।४।८ ) । 


एवमाघारसमिदभ्याधानानन्तरं मन्त्रविशेषस्य जपं विधत्ते। मन्त्रस्य प्रयोजनमाह-राक्षसादिसञ्चरण- 
निरसनगोपनम्‌ । गुप्त्यर्थं हि परिधिविधानम्‌। पु्व॑स्यां दिशि परिधिर्नास्ति। तथा चेतत्‌ ! एतेन सुयंस्त्वा 
इति मन्त्रोच्चारणेन तमुद्यन्तं सूर्यमेव यज्ञस्य रक्षितारं करोति । अन्यत्‌ स्पष्टमेव । तैत्तिरीयकेषपि-- 
'परिधीच्‌ परिदधाति । रक्षसामपहत्ये । संस्पशंयति रक्षसामनन्ववचाराय ! पुरस्तात्‌ परिदधात्यादित्यो 
ह्येवोद्यनु पुरस्ताद्रक्षांस्ययहन्ति' ( त° ब्रा० ३।३।७।८ )। 'परिधय इमे अभितो गुप्तये परिहिता भवन्ति 
सुयंमेवास्यैतत्‌ पुरस्तात्‌ पुरोगां करोतीति’ काण्वश्रृतेः । 


कही गई हूँ । कहीं पर 'ऊर्णा' शव्द का अथे 'तुष” बताया है तो दूसरी जगह 'मुखाच्छादन' बता दिया है। अन्यान्य 
कितनी ही बातें असम्बद्धाथंक बताकर अव्यापारेषु व्यापा रमात्र का प्रदर्शन किया है । जो शतपथ के बिरुद्ध है । 


अध्यात्मपक्ष में उक्त मन्त्र का अथे इस प्रकार होगा--हे जीवात्मनु ! तुम देह, इन्द्रिय आदि सबके अवमासक 

हो । सूयंस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु 'स्वरति ल्यं गच्छति यस्मिनु स सूयं:--इस निरुक्त वाक्य से सियो का अथं 'परमेश्वर' 

है । वह परमेश्वर स्वसत्तास्फूति प्रदान के द्वारा तुम्हारी रक्षा करे। अथवा जीवरदि देहान्त तक प्रकाशशक्ति प्रदान के 
~ £] 
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२० शुक्लूयजुर्वेदसं हिता [ अध्याय: २ 


अथ यामेवामू तृतीयां समिधमाउधाति । अनुयाजेषु ब्राह्मणमेव तया समिन्बे । स व्राह्मणः समिद्धो 
देवेभ्यो यज्ञ वहति' । अनुयाजकाले$भ्याधानायैका समिदवशेषयितव्येत्यभिप्रेत्य तस्याः समिधोऽभिधास्य- 
मानमभ्याधानमनृद्य प्रसङ्गात्तस्य प्रयोजनमाह--अमूमिति । विप्रकृषटेऔनुयाजप्राककाले तृतीयां समिधमभ्यादधाति । 
तया 'एषा तेऽने समित ( वा० सं० २1१४ )' इत्यादिना मन्त्रेण यजमानगामिनो वधनाप्यायनादिलक्षणस्य 
प्रतिपादनात्‌ तेनाभ्याहितया समिधा यजमानरूपं ब्राह्मममेव समिन्ये सन्दीपयति । ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो 
यज्ञं वहति। अथ स्वोर्णा वेदिमुपावतते । स द्वे तृणे आदाय तिरश्चो निदधाति । सवितुर्बाह स्थ इत्ययं 
वै स्तुप: प्रस्तरोऽयास्येते भ्रुवावेव तिरश्ची निदधाति तस्मादिमे तिरशच्यौ श्रुवौ क्षत्रं वे प्रस्तरो विश इतरं बहिः 
क्षत्रस्य चेव विशश्च विधृत्ये तस्मात्तिरश्चो निदधाति तस्माद्वेव विधृती नाम' ( श० १।३।४।१० ) । 


एवमाहवनीये कतंव्याः परिधिपरिधानानपो विहिताः । अथ वेद्यां हविरासादनारथं प्रस्तरस्तरणं 
विधित्सुस्तदर्थं विधृत्योः सादनं विधत्ते । बहिषा स्तीर्णा वेदिमुपलक्ष्याहवनीयसमीपादुपावर्तेत । उपावृत्य च 
वहिषः सकाशाद्‌ हे तृणे आदाय बहिष उपरि तिरश्ची तियंगग्रे निदधाति सवितुरिति मन्त्रेण । तन्निधानं 
प्रशंसति--अय॑ प्रस्तरो यज्ञस्य स्तुप: शिखारूपः केशसङ्कातः। वहिषि शमश्रुप्रभृतीनि लोमानि तथा च वहिषि 
प्रस्तरबहिषोमंध्ये तियेइनिहिते एते तृणे ञ्रुवावेव भ्रूस्थानीये। लोकप्रसिद्धचै तद्‌ हृढयति-तस्मादिति। 
यस्मादेवं यज्ञे यज्ञकेशश्मशुरूपेण संस्तुतयोः प्रस्तरबहिषोमंध्ये संस्थिते तृणे तियंङ्निधीयेते, तस्मात्‌ कारणात्‌ 
पुरुषस्य भुवौ तिरश्च्यौ दृश्येते इत्यर्थः । तियंङनिधानस्य प्रयोजनमाह-क्षत्रं वेति । क्षत्रियवैश्यजातिस्थानीये 
्रस्तरवहिषी, अतस्तयोविविधं धारणाय तत्तिय॑क्तृणनिधानं सम्पद्यते । इतरथा हि प्रस्तरवहिषोः साद्धरर्य्यात्‌ 
क्षत्रियवेश्ययोरपि साङ्कयँ स्यात्‌ । यस्मादेवमेते तृणे तियेझनिहिते विधारणप्रयोजने तस्मादनयोविधती 
इति नाम सम्पद्यते । 


'तत्स्तरं स्तृणाति । ऊर्णम्रदसं तवा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य इति साधु देवेभ्य इत्येवेतदाह । यदाहोणंग्रदसं 
त्वेति स्वासस्थं देवेभ्य इति स्वासदं देवेभ्य इत्येवैतदाह ।' ( श० १।३।४।११ ) । 'प्रस्तरस्य समन्त्रकं 
स्तरणं विधत्ते । मन्त्रस्तु व्याख्यातप्रायः । प्रस्तरणमन्त्रस्तु बहिषः स्तरणवदेव व्याख्येयः । तत्र स्तीर्यमाणाया 
वेदेरभिधेयत्वात्‌ साध्वी देवेभ्य इति स्त्रीरिङ्गतथा व्याख्यातः। अत्र प्रस्तर एवाभिधेय इति साधं देवेभ्य 
इति पुल्लिङ्गतया व्याख्यायते । तथैव मन्त्रो व्याख्यात एव । 'तमभिनिदधाति । आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः 
सदन्त्वित्येते चै त्रयो देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या एते त्वा सीदन्त्वित्येवैतदाहाभिनिहित एव सव्येन पाणिना 
भवति ।' ( श० १।३।४।१२ )। स्तीर्णस्य स्पशं विधत्ते-आ त्वेति मन्त्रेण प्रस्तरस्योपरि हस्तं निदध्यादिः 
त्यथेः। जुह्वादीनामासनपर्य्तं प्रस्तरस्यान्वारम्भं विधत्ते- सब्यहस्तेन प्रस्तरोऽभिनिहितः संस्पृष्ट एव भवेत्‌ । 


द्वारा तुम्हारा पालन करे। स्वप्रकाश ब्रह्मात्ममान के अनन्तर ही जीव आदि पदाथ भासमान होते हूँ । अविद्यमान 
दोषों के आरोपों से वह परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। जीवात्मा में अविद्यमान कतृत्व, भोक्तृत्व भादि का आरोप 
किया जाता है, किन्तु ब्रह्मात्मसाक्षात्कार से उन सव का निरास हो जाता है । हे जीवात्मतु ! 
अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के लिये तथा देवाधिदेव परमेश्‍वर के लिये ऊर्णासन के तुल्य कोमल-सुन्दर आसन के समान 
बैठने योग्य तुम्हें वना रहा हुँ। जो देवताओं के प्रति अपनी आत्मा को. उनके शय्या आदि उपकरणों के रूप में 
परिणत करके उनकी आराधना करता है, वही व्यक्ति उन देवताओं के अनुग्रह से देवाधिदेव परमेश्‍वर की भी 
सर्वात्ममाव से अर्ना करने में समर्थ हो पाता है। किञ्च, वे वसु, रुद्र, आदित्यादि देवता भृत्यरूप से और 


क 


क 
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हे प्रस्तर एते वस्वादयो देवास्त्वां सीदन्तु त्वामभिलक्ष्य सीदन्तु तिष्ठन्तु त्वामासादयन्तु वा । नेतद्‌ ढ्रयमपि 
जडेषु सम्भवति । तस्माद्‌ वस्वाद्यधिष्ठातृदेवा एवेह विवक्षिताः । 


अध्यात्मपक्षे-समिदसि हे जीवात्मन्‌ ! त्वं समिद्‌ सकँदीपको देहेन्ख्रियादिसवंभासकोऽसि । सूर्य: स्वरति 
छयं गच्छति यस्मिन्‌ स सूर्यः परमेश्वरस्त्वां पुरस्तात्‌ पूर्व पातृ स्वसत्तास्फूतिप्रदानेन रक्षतु, अथवा जोवादि- 
देहान्तप्रकाशशक्तिदानेन त्वां पालयतु, स्वप्रकाशब्रह्मात्मभानानन्वरमेव जीवादेर्भासमानत्वात्‌, “तमेव 
भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इत्यादि श्रुतिभ्यः । कस्याश्चित्‌ कस्या अपिं अभिशस्त्यै 
कस्याश्चिदभिशस्त्या अविद्यमानदोषारोपणात्‌ त्वा पातु । आत्मनि क्ृंत्वभोक्तृत्वा दिकं सर्वमविद्यमानमेवारोप्यते। 
_ ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण च तत्सर्वमपोद्यते । ननु सूत्रात्महिरिण्यगर्भाभ्यामेव प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामेव जीवस्य 
क्रियाज्ञानशक्तिदानं भवति, न परमेश्वरस्येति चेन्न, तयोरपि तद्बाहुस्थानीयत्वात्‌ । तदबाह-हे सुत्रात्म- 
हिरण्यगभौं ! युवां सवितुः सर्वात्पादकस्य परमेश्वरस्य वाहू दक्षिणोत्तरमुजस्थानीयौ स्थः भवथः । 
प्राणबुद्धयुपाधिकाभ्यां ताभ्यामेव सर्वंकाय॑निर्वाहात्‌ । हे जीवात्मन्‌, त्वा त्वां देवेभ्योऽगनीन्द्रादिभ्यो देवदेवाय 
परमेश्वराय च ऊर्णासनमिव ञ्दसं कोमल स्वासस्थं शोभनासतमिवासितुं योग्यं स्वासदं करोमि । यो 
देवान्‌ प्रति स्वात्मानं तदीयशय्याद्युपकरणरूपेण विपरिणमय्य संराधते, स एव तेषामनुग्रहेण देवदेवस्यापि 
सर्वात्मभावेन सपयाँ कतुं प्रभवति। किञ्च, त्वा त्वां वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु भृत्यल्पेणोपकरणल्पेण 
च प्राप्नुवन्तु । तदनु विशिष्ट्योग्यतापुर्ण' परमात्मोपासने स्वात्मसमपंगेन सर्वात्मभावेन तदङ्गोपाङ्गः सनु 
ठडुपासितुं प्रभवति । अत एव वर्णाश्रमाचारवता तत्तद्देवताराधनतत्मरेण परमेश्वरः पराप्तुं श्यते ॥ ५ ॥ 


घृताच्यसि जुहु्नाम्ता सेदस्प्रियेण धाम्ना प्रिय» सद्‌ आसीद घृताच्यरस्युपभुत्ञास्ता 
सेदस्प्रियेण थान्नां प्रिय» सद आसीद घृताच्यसि ध्रुवा नास्ता सेदम्प्रियेण घास्ता प्रियः 
सद्‌ आसीद प्रियेण घास्नां प्रिय सद्‌ आसो'द । श्र॒वा अंसदन्नृतस्य योनो ता र्विष्णो 
पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपति पाहि मां यज्ञत्यस ॥ ६ ॥ 


_ सव्याशून्ये जुहूं प्रतिगह्म निदधाति घृताचोत्येवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌' (का० श्रौ० २।८। १२-१३) । 
अध्वयुरग्नीधा समपितां जुहुमादाय सव्यहस्तेन अविमुक्ते प्रस्तरे प्रागग्रामासादयीत । हे जुहुः ! त्वं घृताची 


उपकरण रूप से तुम्हें प्राप्त हो । उसके पश्चात्‌ विशिष्ट योग्यता से पूर्ण होकर परमात्मा को उपासना में 
स्वात्मसमपंण के द्वारा सर्वात्ममाव से उसका अंगःउपांग होता हुआ उस परमेश्वर को उपासना करने में समं 
होता है । अत एव वर्णाअमाचार क! पालन करने बाला व्यक्ति ही तत्तद्‌ देवताओं के आराधन में तत्पर 
परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है ॥५॥ 


मस्त्रार्थ-हे जुहू ! तु घृत से पूणं है । तेरा नाम 'जुह' है । तु देवताओं को प्रिय लगने वाले गृहत्वख्पी घुत 
के सहित इस प्रस्तर पर बेठ । हे लुक्‌ ! तु घुत से पुणं है। तेरा नाम “उपश्चत्‌' हे । तु देवताओं को प्रिय लगने वाळे 
गृहस्वरूपी घृत के सहित इस प्रस्तर पर बेठ। हे सुकू! तू घृत से पूर्ण है। तुरे 'शुवा' कहते हैं। देवताओं को 
भिय छगनेवाले गृहस्वरूपी घृत के सहित तु प्रस्तर पर बेठ। हे हविदरंव्य ! देवताओं के लिये “श्रिय गृहरूपो आउ 


होता हुआ 
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२२ शुक्लयजुवँदसंहिता [ अध्याय: २ 


घुतमञ्चति प्राप्नोतीति घृताची घुतपूर्णा असि । यद्वा घृतमब्रितं प्रापतं यस्यां सुचि धृतं वा अच्यते' यया 
सा घुताची असि । नाम्ना जुहः । हयते$नयेति जुहू: । हवनक्रिया यया क्रियते सा जुहुः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ 

तदध्याहारः कायं: । या त्वं घृताची असि जुहृश्च नाम्ना सा त्वं प्रियेण धाम्ना देववल्लभेन आज्येन सह 
इदं प्रियं सदः प्रस्तरलक्षणस्‌ आसीद अधितिष्ठ, “एतद्वै वेदानां प्रियतमं धाम यदाज्यस्‌' ( श० २।३।२।१७ ) 
इति श्रृतेः। उपभृतं सादयति समीपे स्थित्वा बिभति आज्यं धारयतीत्युपभृत्‌ । एवं ध्रुवामासादयति । 
व्यव स्थर्ये' यथा होमे जुहपभृतोश्चलनं तद्वदस्याश्चलनाभावेन स्थिरत्वान्नाम्ना ध्रुवा। प्रियेण धाम्नेति 
हवीषि वेद्यां. कृत्वा ध्रुवा असदन्निति सर्वाण्यालभते । प्रियेणेति मन्त्रेण आवृत्या आज्यपुरोडाशादीनि हवीषि 
ध्रुवाया उत्तरतो वेद्यामासाद्य ध्रुवा आसदन्ननृतस्येति मन्त्राबृत्या आज्यस्थालीस्थाज्यस्य जुहुपशृद्ध्ुवास्थस्याऽज्यस्य 


पुरोडाशयोश्च उपयोगक्रमेणालम्भनं कुर्यात्‌ । हे हविः ! प्रियेण धाम्ना आज्येन सह प्रियं सद आसीद इत्येवमेकेक - 


हृविः संबोध्य वचनस्‌ । भ्रुवा असदन्निति सर्वाण्यालभते।' ( का० श्रौ० २।८।१९ ) । ऋृतस्यावश्यं 
भाविफलोपेतत्वेन सत्यस्य यज्ञस्य योनौ स्थाने ध्रुवाणि यानि हवोंषि असदन्नतिष्ठत्‌ स्थितानि, हे विष्णो 
व्यापक यज्ञपुरुष ! तानि पाहि यज्ञपति यजमानं च पाहि। 'पाहि मामित्यात्मानस्‌' ( का० श्रौ २।८।२० ) 
यज्ञन्यस्‌, यज्ञं नयतीति यज्ञनीस्तम्‌, यज्ञनेतारमध्वयुं मां पाहि । 

अत्र दयानन्दः-'या जुहुर्नाम्ना घृताच्यसि भवति, या यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्ना सह वतंमानमिदं 
प्रियं सद आसीद आसादयति। योपधृन्नाम्ना घृताच्यसि भवति सा यज्ञे प्रयुक्ता प्रियेण धाम्नेदं प्रियं सद 
आसीद समन्तातु प्रापयति। या ध्रुवा नाम्ना घृताची भवति सा सम्यक स्थापिता सती प्रियेण धाम्नेदं 
-प्रियं सद आसीद समन्तात्‌ प्राप्नोति सा सर्वेनित्यं साध्या । हे विष्णो यथेमानि ऋतस्य योनो धुवा ध्रुवाणि 
वस्तून्यसदन्‌ भवेयुस्तर्थंवं एतानि निरन्तरं पाहि। कुपया यज्ञं पाहि यज्ञन्यं यज्ञपति पाहि यज्ञन्यं मां 
पाहि। भावाथंस्तु--यो यज्ञो पुर्वोक्ते मन्त्रे वसुरुद्रादित्यैः सिद्धयति, स वायुजलशुद्धिद्वारा सर्वाणि स्थानानि 
सर्वाणि च वस्तूनि प्रियाणि निश्चलसुखसाधकानि ज्ञानवर्धकानि च करोति, तेषां बुद्धये रक्षणाय च 
सवंव्यापकेशवरस्य प्रार्थना सम्यक्‌ पुरुषार्थश्च कार्यः' इत्याह । 
( घृत ) के सहित तु अपने प्रिय स्यान पर बेठ। समस्त हविद्रस्य अभीष्ट फलदायी यज्ञ में स्थिरतापुवंक स्थित 
हुए । हे व्यापक यज्ञपुरष ! उस ह॒विद्रंव्य का, यजमान का, यज्ञ का और मुझ अध्वर्यु का तु रक्षण कर । 

बाम हस्त को प्रस्तर पर वसे ही रखे हुए दक्षिण हस्त से 'जुहू' पात्र को लेकर 'घुताची' मन्त्र से प्रस्तर पर रखे 
और अन्य दो पात्रो को 'घृताची' इत्यादि दो मन्त्रों से रखे । तदनन्तर 'प्रियेण घाम्ना' मन्त्र से वेदी पर एक-एक 


हचिद्रंव्य को रखे। तदनन्तर “धुवा असदन्‌' इस मन्त्र से सव को स्पर्श करे और “वाहि” मस्त्र से स्वयं अपने को 
स्पशं करे ॥ ६॥ 


भाष्यसार-- “धृतम्‌ अञ्चति प्राप्नोतीति घृताची’ अर्थात्‌ घृत से पूर्ण 'हयते अनया इति जुहुः’ अर्थात्‌ 
जिससे हवन किया जाता है, उसे 'जुहू' पात्र कहते हँ । उप समीपे स्थित्वा आज्यं बिभति घारयति इति “उपभुत्‌' । 
समीप हि घृत का धारण करती है, उसे 'उपभूत कहते हैं । जुह और उपभृत्‌ के समान एक 'ध्रवा' पात्र मी 
है। “धुव स्थैय स्थिरता के अथ में 'धुव' शब्द है। जसे होमार्थं जुहू और उपभृत्‌ का चलन होता है वैसे इस “ध्रवा' 
का चलन न होने से, अर्थात्‌ स्थिर रहने से इस पात्र को 'ध्रुवा” कहते हैं । 2 द 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह.विना आधार के चित्र बनाने के समान वपु, 
रुद्र, आदित्य के द्वारा किया गया यज्ञ वायु और जल की शुद्धि करता है । र ह्री के र न 


जः 
८ 
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मन्त्रः ६] - बेदा्थपारिजातमाष्यसहिता २३ 


तदप्यविचारमूलकस्‌, प्रसिद्धाथंत्यागे व्यवहारानुपपत्तेः । अनेकाथंत्वे$पि प्रस ङ्गानुसारेणार्थो भवति । 
यात्राप्रसङ्गे सँन्धत्रमानयेत्युक्त्या न सैन्धवं लवणमानीयते । जुह्वाग्नो घुतं ह॒यते तत्तु श्लिष्यते । सुखं चानया दत्ते 
इति कथं सङ्गतिः? पारम्पर्येण तु सर्वाभिविहितक्रियाभिः सुखमेवादीयते । तत्र जुह्वां को विशेषः ? यत्तु-- 
इदं प्रत्यक्षं प्रियेण सुरख॑स्तरपंकेण कमनीयेन धाम्ना स्थानेन घ्रीणाति सुखयति यत्तत्‌ सदः । सीदन्ति प्राप्नुवन्ति 
सुखानि यस्मिस्तद्‌ गृहस्‌। आ समन्तात्‌ सोद सादयति, तदपि तुच्छ, आदानक्रियया ग्रहृनिर्माणासिद्धेः । 
एवमेवोपभूच्छव्द: । यत्तु-यञ्चे प्रयुक्ता या होमक्रिया घृतमुदकमञ्चति प्रापयति सा घृताची’ इति, तदपि 
तुच्छम्‌, जुह्वादिविशेषणत्वानुपपत्तः । यदपि--“योपगतं बिभर्त्यनया हस्तक्रियया सा! इति, तदपि विसङ्गतम्‌, 
तथात्व उपागतग्राहिकायाशचौरादिहस्तक्रियाया अपि उपभृत्त्वापत्ते। वस्तुतस्तु श्रुतिसुत्रादिरीत्या 
यज्ञादिपात्रबोधका एते शब्दाः। यदपि--समीपप्राप्ततारणक्रिया यज्ञोपयुक्ता । इदमोषध्यादिकं प्रियेण 
प्रीतिहेतुधाम्ना स्थलेन प्रियं सुखयत्यारोग्येण यत्तत्‌ सदः सीदन्ति घ्नन्ति दुःखानि येन तदोषधसेवनं पथ्याचरणं 
च आसमन्तात्‌ सीद प्रापयेति' इति, तदपि न संगतस्‌, ताहृशप्राप्यप्रापकभावस्य निष्प्रमाणत्वात्‌ । स्थिरसुख- 
प्रापिकायुनिमित्ता विद्या सोत्तमकार्येषु प्रयुक्ता प्रियेण प्रीत्युत्पादकेन धाम्ता स्थिरताया निमित्तेन प्रियमानन्दकरं 
सद: वस्तु आसादयति, ताहशकायेकारणभावस्थापि प्रमाणसापेक्षत्वात्‌ । किज्ञायुनिमित्ता विद्या आयुष्काय 
एव प्रयुज्यते । उत्तमकार्याण्यनेकानि भवन्ति। तत्र कथं तस्याः प्रयोगः? 'सोदति जानाति येन तज्ज्ञानं 
तत्प्रापयति' इत्यपि यत्किञ्चित्‌, प्रमाणविरहादेव । यदपि च--हे विष्णो ऋतस्य योनौ शुद्धयज्ञे यथा वस्तूनि 
स्थिराणि भवेयुस्तथा पाहि यज्ञं यज्ञव्यं यज्ञपति यजमानं यज्ञप्रकाशकं मां यजमानं होत्रादींश्च रक्ष पालय? 
इति, तदपि न किञ्चित्‌, यज्ञेन प्रार्थनया चास्थिराणां वस्तूनां स्थैर्यादरानात्‌ । किञ्च, यज्ञस्य कादाचित्कत्वात्‌ 
तत्रत्यानां वस्तूनां सुतरां कादाचित्कत्वमेव । सिद्धान्ते तु पूर्वोक्तो ध्रूवशब्दः ्रुर्विशेषपरः, तस्याश्चान्यापेक्षया 


स्थिरत्वात्‌ तत्र श्रवापदप्रयोग: । द्वितीयो ध्रुवाशन्दस्तु जुह्णादीनि यज्ञसमा्तिपयन्तं बहिषि स्थिराणि भवन्तं 
धुवास्तिष्ठत्त्वित्यभिप्रायेण ध्रुवाशब्दप्रयोगः । गीति 


शतपथरोत्या तु--अथ दक्षिणेन जुहूं प्रतिग्रुह्माति । नेदिह पुरा नाष्ट्रा रक्षास्याविशन्तीति । ब्राह्मणो 
हि _रक्षसामपहन्ता । तस्मादभिनिहित एव सब्पेन पाणिना भवति' ( श० १।३।४।१३ )। अथानन्तरमेव दक्षिणेन 
हस्तेन जुहु प्रतिगृह्ह्ीयात्‌ । जुहुसादनपर्य्तंप्रस्तरविमोको न कार्ये: । यतो ब्राह्मणो रक्षसामपहन्ता, अतस्तत्स्पर्शा- 
भावे रक्षसामावेशः सम्भाव्यते । 'अथ जुहं प्रतिगृह्माति घृताच्यसि जुहुर्नाम्नेति घृताची हि जुहुहि चाम्ना सेदं प्रियेण 
धाम्ना प्रियं सद आसीदेति घृताच्यस्युपभून्नेत्युपभ्रुत॑ घृताची ह्यपभृद्धि नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ता प्रियं सद 
आसीदेति घृताच्यसि ध्रुवा नाम्नेति ध्रुवा घृताची हि ध्रुवा हि नाम्ता "¬` श्रियं सद आसीदेति यदन्यद्धविः' 
(श० १।३।४।१४)। अथ जुह्वाः सादनं विधत्ते-अथेति। जुहमादायानेन मन्त्रण प्रस्तरे सादयेज्न तु ग्रहृणमात्रस्‌ न्त्रस्य 


वस्तुओं को निश्चल सुखसाघक और ज्ञानवघंक बनाता है। उनकी वृद्धि के ल्यि, रक्षण करने के लिये सब लोग उस 
व्यापक ईश्वर की प्रार्थना और सम्यक्‌ पुरुषाथं करें । 


किन्तु उनका किया हुआ यह सम्पूणं अर्थ अविचारमूछक ही है। व्यवहार की अनुपपत्ति होने पर प्रसिद्ध 
-अथ का त्याग किया जाता है, अन्यथा नहीं । उसी तरह अनेका्थकृ शब्दों के रहने पर प्रसंग के अनुसार अथं किया 
जाता है । 'जुहू' पात्र के विषय में सब असंगत ही लिखा गया है । “प्रियेण घाम्न] प्रियं सद आसीद' का अथं भी ठीक 
'नहीं हुआ है । तथा 'उपभृत्‌' का अर्थ भी ठोक नहों है। 'घुताची' शब्द का भो अथं ठोक-नही है । सबका कारण 


] 
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२४] शुक्लयजुवंदसंहिता - [अ०२ 


i : निदधाति  ( का ओः २।८। | 
सादतप्रकाशनरिङ्गत्वात्‌। 'सव्याशूत्ये जुहू प्रतिगृह्य निद घृताचीति' (का \ इति 
सूत्रेभ्य: । घृतमव्वतीति घुताचीत्येतत्रसिद्धमिति हिशब्दाथ: । प्रसिद्धघृताखनाद नाम्ना नामधेयेन एषा खुग 
जुहुः, केवलं होमसाधनत्वात्‌। एतावता जुहुनाम्नी सुगेव, नादानक्रिया । अथोपभृतः सादनं विधत्ते । शेषे 
पूर्ववत्‌ । ध्रुवायाः सादनं विधत्ते-घृताच्यसि धरुवा नाम्नेति । ख्रुग्गताज्यव्यति रिक्तस्य हविषः सादनं विधत्ते 
यद्‌ आज्याद अन्यद्‌ हविः पुरोडाशादिकं सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीदेति ( वा० सं० २।६ ) मन्त्रेण 
सादयेदिति शेषः । 


'स॒ वा उपरि जुहूं सादयति । अध इतराः खुचः । कषत्रं वै जूहूविश इतराः सुचः। क्षत्रमेवेतद्विश उत्तर 
करोति । तस्मादुपर्यासीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते । तस्पादुपरि जुहूं सादयत्यध इतराः स्रुचः 
( श० १।३।४।१५) । जुह्णादीनां सादने विशेषः । प्रस्तरस्योपरि जुहुमेव सादयेत्‌ । तस्याधस्ताद्‌ बहिषी 
इतरा उपभुदाद्याः खुचः सादयेत्‌ । तदुपपादयति स्वातन्त्र्येण होमसाधनत्वाद्‌ जुहूः क्षत्रियजातिः । उपभृदादीनां 
तथा स्वातन्त्र्याभावे तत्स्थस्याज्यस्य जुह्णामानेयत्वात्‌ ता वैश्यजातिस्थानीयाः । मूलं स्पष्टसु । अन्न स्पष्ट 
माज्यसम्बन्धेन जुहपभ्रृदुधुवादिपु घुताचीपदप्रयोगो न होमक्रियाभिप्रायेण । सोर्शभमृशतीत्यादिना 
समन्त्रकमासन्नानां हविषामभिमदांनं विधत्ते-धुवा असदन्निति । कर्म॑समासिपर्य्तं निश्चलतया वेद्यां जुह्वाद्या 
उपसन्ना इत्यर्थः । 


ऋतस्य योनाविति यज्ञो वा ऋतस्य योनियंज्ञे ह्मसदंस्ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्चपतिमिति 
तद्यजमानमाह- पाहि मां यज्ञन्यं तदप्यात्मानं यज्ञान्नान्तरेति । यज्ञो वै विष्णुस्तद्यज्ञायेवेतत्‌ सव परिददाति 
गुप्त्ये तस्मादाह ता विष्णो पाहीति । । ऋतयोनावित्यस्याभिप्रायमाह--ऋतशब्द: सत्याथकः, सत्यफलकारणत्वादु 
यज्ञ ऋतस्य योनि: । यज्ञे खल्वेता जुह्णाद्या असान आसादिताः। अत ऋतस्य योनावित्यनेन यज्ञप्रतिपादनं 
युक्तप्‌ । फलभोकतृतया यज्ञस्वामित्वाद्यजमानो यज्ञपतिः । यञ्च नयति निष्पादयतीति यज्ञनीरध्वर्युः । तेन 
यज्ञन्यमित्यनेनाध्वयुन॑ यजमानः । स्वात्मानं यज्ञसकाशाच्नान्तरेति वियुक्तं न करोति । तस्माच्छतपथविरुद्धमेव 
दयानन्दीयं व्याख्यानस्‌ । 


एकमात्र यही प्रतीत हो रहा है कि उन्हें वैदिक यज्ञप्रक्रिया' का परिचय नही होगा । दातपथद्वारा प्रतिपादित यज्ञप्रक्रिया 
का परिचय प्राप्त करके यदि व्याख्या को गई होती तो ऐसी गलतियाँ न होतीं । वेद की व्याख्या करने वाले को व्याख्या 
का आरम्म करने से पहिले-शतपथ, श्रौतसूत्र, प्रातिशाख्य, सायण, महीधर, उब्वट, स्कन्दस्वामी आदि पुर्वाचायों के 
भाष्यादि ग्रन्थों का अध्ययन, अवलोकन मनन कर लेना आवश्यक होता है, जिससे ऐसी गळतियां नहीं हो पाती । 
ऋत' शब्द का अथं 'सत्य' है । यज्ञ! जो है वह “ऋत’ की योनि है । अतः 'ऋतस्य योनौ' के द्वारा यज्ञ का 
प्रतिपादन जो उव्वट, महीधर ने किया है, वह उचित ही है । फल का भोक्ता होने के कारण 'यजमान' को यज्ञपति 
कहा गया है । तथा यज्ञ का निष्पादन करने के कारण “अध्वयुं' को 'यज्ञनी' कहा गया है । अतः 'यज्ञन्यम्‌' से अध्वर्यू 


को बताया गया है, यजमान को नहीं। इन सब बातों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि दयानत्दीय व्याख्या 
शतपथ के विरुद्ध है । 2 


अध्यात्मपक्ष सें--हे भगवति ! तुम ही यज्ञों में 'जुहू के नाम से प्रसिद्ध हो। तुम्हारे द्वारा ही इन्द्रादि 
देवताओं को घृत आदि हवि की प्राप्ति होती है, इस कारण तुम हो 'धृताची' हो । देवताओं के लिये घृत आदि का 
आदान जिससे किया जाता है, उसे “जुहू' कहते हैं। उसकी अधिष्ठात्री परदेवता तुम ही हो। अथवा प्रत्यकचितिस्वरूपिणी 
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° अध्यात्मपक्षे तु-हे भगवति ! त्वमेव यज्ञेषु जुहनाम्ना प्रसिद्धा । घृताची घुतमञ्चतीति घृताची, 
त्वदुद्वारेवेन्द्रादीना माज्यादिप्राप्ते: । देवानामर्थे जुहोति घृताद्यादत्ते यया सा जुहुः, तदधिष्ठात्री परदेवता 
त्वमेवासि । यद्वा जुहोत्यादत्ते सर्वंमनया प्रत्यकूचितिरूपयेति जुहुः। सा त्वमिदं सदो निवासस्थानं मूर्तिमयं 
शरीरं भक्तहृदयं वा प्रियेण प्रमास्पदेन स्वूपभूतेन तेजसा अधितिष्ठ । त्वमेव उपभृन्नाम्ना घृताची 
घृताद्युपलक्षित दिव्यहविर्भोक्त्री असिं भवसि । उप जुह्णाः समीपे स्थित्वा आज्यं विभति धारयतीत्युपभृतु 
पात्रविशेषस्तदधिष्ठात्री । उपेति सामीप्यवाची, सामीप्यस्य पर्यंवसानमात्मच्येव । तथा च प्रत्यगात्मानं 
विभर्तीत्युपभृत्‌ परमात्मस्वरूपासि । हे राजराजेश्वर ! त्वं ध्रुवासि नाम्ता ध्रुवा खुगसि। जुहषभृतोश्वलन- 
बदस्याश्चलनाभावेन ध्रुवात्वस्‌ । तदधिष्ठात्री सती सर्वेदेवतर्प॑यित्री ध्रुवा कुटवन्निविकारतया तिष्ठतीति वा, 
कुटस्था वासि । सा त्वं प्रियेण सर्वंप्राणिप्रेमास्पदेन तेजसा स्वरूपभूतेन तेजसा प्रियं सदः स्थानं मूर्ति हृदयं - 
वाधितिष्ठ। ऋतस्य सत्यस्य योनौ अङ्गे जुह्णादीनि पात्राणि पुरोडाशादीनि, असदन्निति तद्रूपाणि सन्तु । 
विष्णो हे व्यापनशील परमेश्वर ! पाहि रक्ष यज्ञं कमंविशेषमुपासनं वा। पाहि यज्ञपति यजमानं 
यज्ञत्यं यज्ञनेतारमध्वर्युस्‌ । यद्वा ऋतस्य सत्यस्य योनो कारणभ्नुतायां चिदात्मिकायां भगवत्यां सर्वाणि 
वस्तूनि सर्वाणि कर्माणि ध्रुवा स्थिराणि कारणात्मनाऽविनश्वराणि, असदन्‌ आसादितानि सन्ति। हे 
विष्णो व्यापनशील सवेकारण ! व्यवहारेऽपि यज्ञादीनि सुखसाधनानि यज्ञपति यज्ञकर्तारं यज्ञन्यं यज्ञनेतार- 
मध्वयुँ च पाहि पाल्य । 


कश्चित्तु--यज्ञे त्रीणि स्रुकुपदाभिवेयानि हवनसाधनानि भवन्ति-जुहः, उपभृत्‌, भ्रुवा च । त्रीणि 
चेमानि ब्रह्माण्डे दिवोऽन्तरिक्षस्य पृथिव्याश्च प्रतोकभूतानि । राष्ट्र च राजभृत्यप्रजानां प्रतीकानि । हे राजन ! 
त्वं जुहरसि समस्तप्रजागणेभ्यः शक्तीरादाय सर्वेभ्यः सुखप्रदानसमर्थः, घृताची तेजसा पराक्रमेण च युक्तः । 
जुहुरिति त्वदीयं ताम । सा राजशक्तिरिदमस्मिन्‌ राजभवने राजपदे वा प्रियं सदः स्वप्रिये आश्रये आसनेऽ- 
नुकुलतेजसान्वितः, आसीद विराजता । हे राजाधिकारिवग्ग ! त्वमपि घृताची असि तेजःसम्मन्नोऽसि । नाम्चा 
उपभृत्‌ । कुत इति चेत्‌, राज्ञा स्वसमोपे त्वां रक्षित्वा भृति( वेतन )द्वाराप्नोति सा भधिकारिगणरूपा प्रकृतिः, 
इदं स्वप्रियं सदः प्रीतिकरासनमारुह्म प्रीतिकरेण तेजसा युक्त आसीद। हे प्रजागण ! त्वमपि घृताची असि 
घृततुल्यपुष्टिकरान्नादिपदार्थप्रापकत्वेन तेजस्वी भव। नाम्ता ध्रुवा पृथिवीवदेव स्थिरा भव । सा त्वमिदं स्वीयं 
प्रियमासनं प्रियेण तेजसा आसीद । सर्वेऽपि स्वीयेष्वासनेषु वा स्वानुकुलतेजसि च ऋतस्य योनौ सत्यज्ञानस्या- 
श्रयभूतेश्वराश्रयाश्रिता भूत्वा त्रयोऽपि राज-कमंचारि-प्रजाः स्वाथितैरुपादेयपदाथभ्रुवा असदन्‌ स्थिरा भवन्तु। हे 
विष्णो व्यापक प्रभो ! ताः पाहि । यज्ञं रक्ष यज्ञपालकं स्वामिनं पाहि मां यज्ञन्यं यज्ञनेतारं रक्ष इति । 


तुम्हारे द्वारा ही सव कुंछ ग्रहण किया जाता है, इसलिये तुम ही जुहू हो । ऐसी तुम, निवासस्थानमूत मुतिमय शरोर 
में अथवा भक्त के हृदय में प्रेमास्पद स्वरूपभूत अपने' तेज से निवास करो । तुम ही 'उपभूत्‌' नाम से घृतादि के द्वारा 
उपलक्षित दिव्य हवियो की भोक्त्री हो । अतः तुम ही उपभृत्‌ नाम की घृताची हो। जुहुपात्र के समीप स्थित रहकर 
आज्य का धारण करने से उस पात्र विशेष को 'उपभूत्‌' कहते हैं, उसकी तुम अघिष्ठात्री देवता हो । उप' शब्द समीप 
वाचक है । उस सामीप्य का पयवसान 'आत्म' में ही होता है तथा च प्रत्यगात्मा का घारण करने से तुम परमात्म- 
स्वरूपा हो । हे राजराजेद्वरि ! तुम 'धुवा' नाम की लुक हो । “जुहू और उपभृत्‌ पात्रों के समान “थ्रुवा पात्र का 
चलनामाव रहने से उस पात्रविशेष का नाम 'रुवा' प्रसिद्ध हुआ है। उस पात्रविशेष की तुम अधिष्ठात्री 
सवंदेवतपेयित्री हो और कूट के समान निविकारभाव से स्थित रहती हो । सत्य कौ योनि, अर्थात्‌ भंग में जुहू आदि पात्र 
चड © 
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तदपि विविच्यते । अस्यां कण्डिकायां यज्ञशब्दः पठितो व्याख्यात्रा च यज्ञे तित्रः खुचो भवन्तोत्युक्तम्‌ । | 
तत्र कोऽयं यज्ञः कि प्रमाणकश्च ? पात्राणि च कि प्रमाणक्रानि ? सर्वेऽपि मना आयुष्मता राजाद्युपदेशपरा 
आस्थीयन्ते, यज्ञे जुहुपभदश्रवाख्यानि पात्राणि चास्थीयन्ते । काति च तानि ? यदि च श्रौतसूत्रपद्धतियाज्ञिकः 
सम्प्रदायानुरोधेनैव यज्ञादिव्याख्यातमाद्वियते, तहि तदनुरोधि मन्त्रव्याख्यानमप्याद्रियतास्‌ । तथात्वे हृयतेऽनयेति 
जूहरित्येवं व्याख्यायतास्‌ । न च राजा जुहुर्पः सम्भत्रति, तस्य होमं प्रत्यक्ररणत्वात्‌ । ज्‌ह्वां यदेव घुतमादीयते 
तदेवाग्नौ देवतोहेश्येन हूयते । राज्ञा तु न तथा यदेवादीयते तदेव दोयते । क प्रजाभ्यः कर आदीयते न शक्तिः, 
प्रजाभ्यश्च सुखं तत्साधनानि च दीयन्ते, न यदेवादीयते तदेव । जुहपभृदश्षुवार पन mn 
व्यक्षितस्‌ । दिवादिषु किनिमित्तक जुद्वादित्वमिति चोक्तम्‌ । अपि ये यथा मुख्यसिहनि रूपणानन्तरमेव 
देवदत्तादिगौणसिहनिरूपणं भवति, तथैव मुख्यजुहपभृदुध्वादिनिरूपणानन्तरमेव राजादिगोणनुह्णादिनिरूपण- 
मुचितम्‌ । किञ्च, यज्ञ-यज्ञपति-यज्ञनीरक्षणं प्राथितम॒ । नहि राष्ट्र राष्ट्रपतो नेतृषु चते शब्दाः परसिद्धाः । नच 
तत्र जुद्वादयोष्पेक्ष्यन्ते । अपि चैतेपां मन्त्राणां य उच्चारयिता स एव मांपदार्थः । स च नेश्वरः सम्भवति, 
तस्य रक्षणभ्राथंनानुपपत्ते: । त च कञ्चन नेतास्य मन्त्रस्योच्चारकः, निष्प्रमाणत्वात्‌ । सिद्धान्ते श्रौतसृत्रानु- 
सारेणाध्वर्यकतृंकं मन्त्रोच्चारगस्‌, स एव च यज्ञनेता भवति, यजतिजुहोत्योस्तत्कतु कत्वातु । किञ्च, ऋतस्य 
योनौ परमेश्वरे कथमेषामवस्थातम्‌ ? ता इति पदेन केषां व्यपदेशः ? राजादीषां तथात्वे च पौन रुक्त्यमेव । 
सिद्धान्ते सूत्रानुसारेण तु यत्तदोः सम्बन्धाद्यान्येतानि ध्रुवाणि असदत्‌ आसादितानि ऋतस्य योनो यज्ञस्योत्सज 
तास्तानि हवींषि गोपाय । अस्मिन्नर्थे मन्त्राणां परम्परमसङ्गतिस्तु स्पष्टं भासते । सिद्धान्ते तु यज्ञानुसारेण 
स्पष्टैव सङ्गतिः ॥ ६ ॥ 


अग्ने' वाजजिद्राज्॑वा सरिष्यन्तं वाजजित5सम्माज्मि। नमों देवेभ्यः स्व॒धा 
ितुभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

“इध्ससंनहनैरनुपरिधि संमाष्टधंग्ने वाजजिदिति त्रिस्त्रिः परिक्रामस्‌' ( का० श्रौ० ३११३ )। 
इध्मबन्धनार्थस्तृगैरग्नोतु पूर्वेण परिक्रम्य यजतिस्थानस्थः सम्माज्यं हिस्तृष्णी माजंयेत्‌ । ततोऽप्रादक्षिण्येत 


और पुरोडाशादि हवि स्थित हैं, अतः उनके स्वरूप से तुम ही हो । हे व्यापनशोल परमेश्वर ! तुम यज्ञलूप कर्मविशेष को 
अयवा उपासना की रक्षा करो । तथा यज्ञपति यजमान की और यज्ञन्य ( यज्ञनेता ) अध्वर्युं को रक्षा करो। 


अयवा सत्य को कारणमृत चिदात्मिका मगवती में समस्त वस्तुजात, समस्त कमं, स्थिर कारणरूप से भविनश्वर 
रूप में आसादित हैं । हे विष्णो ! व्यवहार में मा यज्ञादि सुखसाघनों को, यज्ञकर्ता को ओर अध्वयुं को सुरक्षित रखा । 


किसी व्याख्याता ने यज्ञपात्रों को अन्तरिक्ष और पृथिवी के प्रतीक मानकर राष्ट्र में राजा, रत्य और प्रजा के 


प्रतीक रूप में माना है। किन्तु वह सव असंगत है। उस असंगति को भाष्य में अच्छो तरह से बताया गया है, वहीं 
पर देखना चाहिये ६॥। 


मनत्रार्थ- हे अत्नोत्पादक अस्ने ! में अन्न करे उद्देश्य से गसन करने वाले और विजय प्राप्त करने वाले तुम्हारी 
शुद्धि जल से करता हूँ। कमं पर अन्नुप्रह करने वाले देवताओं को नमस्कार है । पालन करनेवाले पितरों को .यह हृवि 
सुहुत हो । हे जुहू और ,उपश्वत्‌ पात्रों ! मेरे लिये तुम स्थिर रहो, अर्थात्‌ तुममें स्थित रहने बाले घुत को नीचे गिरत 
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मन्त्र; ७ ] त वेदाथंपारिजातमाष्यस हिता २७ 


यजतिस्थानमागत्य पश्चिमपरिधिमुदकसंस्थं सकृन्मन्त्रेण द्विस्तृष्णीं सम्माजंयेत, अनुपरिधि परिधिसमोपे 
अग्नि संमृड्ढि इति प्रैषवलात्‌ । वाजमन्नं जयतोति वाजजित्‌, तत्सम्बुद्धौ हे वाजजिदग्ने त्वा त्वामहं 
सम्माज्मि शोधयामि । कोह्शं त्वां सरिष्यन्तमन्नमुद्दिश्य गमिष्यन्तम्‌ अन्नप्रतिबन्धनिवारकस्‌, अन्नसम्पादनो- 
पयुक्तमित्यर्थः । वाजं यज्ञं वा प्रापयिष्यन्तमन्नस्य जेतारमरस्नि शोधयामि । अपरमाहवनीयाद्लि करोति 
नमो देवेभ्यः’ ( का० श्रौ० ३११५ ) । अध्वयूरुपभ्रृतोः पुरस्तादाहवनीयस्य पश्चाद्‌ ओं नमो देवेभ्यः 
स्वधा पितृभ्य इत्यञ्जलिपुटं निदधाति । तस्मादञ्जलिक्ररणस्थानाद्‌ दक्षिणतो द्वितीयमञ्जलिमुत्तानं करोति, 
ये देवा अनुष्ठानमनुग्रहून्ति तेभ्यो नमस्करोति । 'स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणत उत्तानमु' १( का० श्रौ० 
३।१।१५ ) प्राङमुखेनादो देवनत्यर्थमञ्जलिः कृतः । इदानीं पितृनत्यर्थं दक्षिणामुख उत्तानमञ्जलिं कुर्यात्‌ । 
ये पितरः पालकाः सन्ति तेभ्यः स्वधाऽस्तु । स्वधाशञ्दो निपातः पितृनुद्दिश्य देयद्रव्यस्य पिण्डादेदाति वतंते। . 
अनेन मन्त्रद्वयेन देवाः पितरश्च पूज्यन्ते । “सुयमे म इति जुहूपभृतावादाय’ ( का० श्रौ० ३।१।१६ ) । हे जुहुपञ्चतौ 
मे मदर्थं सुयमे सुष्ठु नियमने युवां भूयास्तं भवतम्‌, यथा युवयोः स्थितमाज्यं न स्कन्दति तथा धारयतम्‌ । 
तदाह कण्बोऽपि-'अथ स्रुचाघारमाकृष्यन्नग्रेय खुचोरञ्जरि निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः' इति । 


अत्र दयानन्दः-'यतोऽयमरिनर्वाजजिद्‌ अन्नप्रापको भूत्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सम्माष्टि शोधयति, तस्मात्‌ 
त्वा तमहं वाजं सरिष्यन्तं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ अन्तरिक्षे गमिष्यन्तं वाजजितं युद्धजितं संमाञ्मि येन यज्ञे प्रयुक्ते- 
नाग्निना देवेभ्यः सुखकारकेभ्यो वस्वादिभ्यो नम उदकं पितृभ्यः पालनहेतुभ्य ऋतुभ्यः स्वधान्तं "ऋतवो 
दै पितरः'। सुयमे सुशोभनेऽर्थं यमे यच्छन्ति बळ्पराक्रमो याभ्यां ते मम भूयास्तं भूयास्तास्‌' इति, तदपि 
निमूलम्‌, अग्नेः केवलस्यान्मप्रापकत्वाभावात्‌ । न वाग्नेः केवलस्य युद्धजयहेतुत्व॑ सम्भवति । अग्निना चेहुवाज्नं 
दह्यते न चान्तरिक्षे नीयते । न वाग्नेस्तादशं सम्माजंनं शोधनं दृश्यते श्रूयते वा, येन वस्वादिभ्यो जलं 
प्राप्येत । न तु ऋतुभ्योष्न्नं प्राप्यते, वसूनामृतूनां च समुच्चिदानामेवान्नादिप्रापकत्वसम्भवात्‌ । 


शतपथविरुद्धं चेतत्‌ । तथाहि--अथ संमाि। युनक्त्येवैनमेनदयुक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहादिति तस्मात्‌ 
संमा्टि । परिक्रामं सम्मा । परिक्रामं हि योग्यं युञ्जन्ति त्रिस्त्रिः संमाष्टि त्रिबुद्धि यज्ञ: ( श० १।४।४।१४ ) ¦ 
इति विधित्सितस्य सम्मार्जेनस्याघारानन्तयंमुपपादयति-यथेति । यथा अनइहः स्कन्धदेशे घुरं युगधुरं 
अध्यूहेत योजयेत, एवमग्नौ घुरोऽध्यूहनमेव पूर्वाघारहोमेन क्रियते । तत्रैव लोकप्रसिद्धिमाह -अध्युह्येति । हि 


सत दो । 'अग्ने चाजजित्‌' इस मन्त्र से “अग्नि! का तीन वार संमाजन करे । आहयनोय के पश्चिम भाग में नमो देवेस्य:' 
इस मन्त्र से नमस्काराञजलि करे । तदनन्तर 'स्वघा पितुम्यः' इस मन्त्र से दक्षिण को ओर उत्तान अञ्जि करे। 
“सुयमे मे' इस सन्त्र से जह और उपश्चत्‌ पात्रों का ग्रहण करे ॥ ७॥ 


भाष्यसार--अरिन का संमाजंन एक वार समन्त्रक और दो बार तूष्णीं करना चाहिये। यह अग्नि अन्नः 
सम्पादनोपयुक्त है तथा अन्त का जेता है, अर्थात्‌ अन्न-प्रतिबन्ध का निवारण करने वाला है। तदनन्तर देवता और 
पितरों को प्रणामाञ्जलि के द्वारा प्रणाम किया जाता है । तदनन्तर जुहू और उपभृत्‌ को घुतघारण करने के लिये 
प्राथना की गई है । ड 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या को है, :वह मूलरहित ही है | शतपथब्राह्मण के विरुद्ध मो है । दथानन्दजी की 
व्याख्या ओर उसका शतपथ के साथ विरोध ऊपर दिये गये माष्य में देखना चाहिये । 


हे 
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) 


२८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ ब० २ 


यतो रथादेवंहनेऽनड्दश्वादिकं योज्यमानास्तदीयस्कन्धस्योपरि युगधुरमध्युह्य पश्चात्‌ पाशेरयृञ्चन्ति, अतो 


घुरोऽध्यूहनस्थानीयः पूर्वाघारहोमः । इतः पूवं सामघेन्यनुवचनस्‌ । तथेध्मसामघेनीनाम्नोनिवंचनस्‌ । तत्र 
होतृपदमुपादेयमित्येकोयमतनिरसनस्‌ । सामिवेनीनामृचां छन्दोदेवतासंख्यादिकं च! पञ्चदशो वञज्च इत्युपपत्ति:। 
त्रि: प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामित्येकादशानामृचां प्रथमाया उत्तमायाञ्च त्रिस्त्रिरन्वाख्यानेन पञ्चदशपवस्‌ । 
तासां संख्यासाम्यात्‌ पक्षस्य रात्र्यात्मता सम्पत्ति: । अक्षरसंख्यासाम्यात्‌ षष्ट्युत्तरत्रिशतसंवत्सराहःसम्पत्तिः | 
सामिवेन्यनुवचने उपांशु हिङ्करणादिधमंविशेषविधानम्‌ । हिकारप्रगवथोस्तादात्म्योपवर्णनस्‌ । सामिधेनोनामूचां 
व्याख्यानस्‌ । प्रसङ्गाद्‌ मागध-विदेह-राजकथाप्रस्तावः । अभ्नेदूतत्वेतिहास:। होता यो विश्ववेदस इति 
मानुषपरिकल्पितपाठान्तरनिरास:। सामिघेनोष्वुक्षु सप्तदशसंख्यापूरक्रयोवाय्वाभूतयोऋतचो: स्थाननिर्धारणस्‌ । 
दशम्या ऋचः प्राग्‌ अनुयाजसमिद्ज॑मवशिष्टसवेध्मानामाधानमु । अन्तिमाया ऋचः प्रोक्षणीप्रैषरूपत्वस्‌ । 


- अध्वरपदस्य निरुक्तिपुवेकं सोमयागे रूढि प्रतिपाद्य दशंपूर्णमासे तद्योगं दशेयित्वा द्योः समानफलजनकत्वो क्तिः। 


“अग्ने महाए9असि ब्राह्मण भारतेति। ब्रह्म ह्यगिस्तस्मादाहं ब्राह्मणेति । भारतेत्येष हि देवेभ्यो हव्यं भरति। 
तस्माद्‌ भारतोऽरिनरित्याहुरेष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभति तस्माद्वेवाह भारतेति।' (श० १।४।२।२)। 
अथाषयप्रवरणस्‌- देवेद्धमन्विद्ध ऋषिष्टुत्‌ विप्रानुमोदित वाविशस्त ब्रह्मस{?शितादिनिवित्पाठः। यथादेवतं 
देवतावाहुनस्‌ । सामिधेनीपुरोनुवाक्ययोस्ति्ठतानुवचनस्‌ । याज्याया आसीनेनानुवचनमिति धर्मविशेषविधानस्‌ । 
शान्तिकर्म । तत्र सामिवेनीभिः समिद्धोऽग्निः प्रदोप्ततमो भवति । ततो रक्षःप्रभृतिभिरहिस्यः स्प्रष्टमशक्यश्च 
जायते । आधारसंज्ञकयोहोमयो विधानम्‌ । मनोवाग्देवत्यौ च तो पूर्वोत्तरावांघारो समिद्धेऽग्नौ होतव्यौ । तत्र 
पुर्वाधार उपांशु खुबेण तूष्णीमुत्तरतः उपविष्टेन सता होतव्यः। उत्तराघारश्चोच्चेः स्रुचा स्वाहाकारेण 
दक्षिणतस्तिष्ठता होतव्यः । पूर्वाधारोत्तरं सप्रैषमर्निसम्माजेनस्‌ । देवेभ्यो यक्ष्यमाणहविद्रव्यं वाहयित्वा प्रदानाथं 
शकटसम्पत्त्या इयोराघारयोमंध्येऽर्तिसम्माजंनानुछानस्य प्रशंसनम्‌ । 'स सम्माष्टि। अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा 
सरिष्यन्तं वाजजित५संमाज्मीति यज्ञं त्वा वक्यन्तं यञ्चिय५संमाज्मीत्येबैतदाहाथोपरिट्टात्‌ तृष्णीं त्रिस्तद्यया 
युक्त्वा प्राजेत्मेहि वहेत्येवमेवैतत्‌ कशयोपक्षिपति प्रेहि देवेभ्यो यज्ञं वहेति। तस्मादुपरिशत्तृष्णों त्रिस्तद्यदेतदन्तरेण 
कम क्रिय्ते तस्मादिदं मनश्च वाक्च समानमेव सन्नानेव।' ( श० १।४।४।१५ ) । 


विहितं सम्माजंनमनुद्य मन्त्रं विधत्ते-स सम्मार्टीति । मत्त्रस्याभिप्रायमाह--यज्ञं त्वेति । यज्ञसाधनत्वाद्‌ 
हविरत्र यज्ञ: । यज्ञसाधनं हुविलक्षणमन्तं देवेभ्यो वक्ष्यन्तं वहनं करिष्यन्तं वाजं सरिष्यन्तमिति पदद्वयस्याथः । 
वाजंजिदित्यस्य व्याख्या यज्ञियमिति। वाजं यज्ञसाधनं हावलंक्षगमन्नं जयतीति वाजजित्‌ । तथा च यज्ञं 


अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--वेइपुरुष अथवा आचाय कह रहा है कि हे वाजजित्‌ अन्ने ! 
विविध प्रकार के अन्न को अपने कमं से जोतने वाले मोक्ता अथवा जीवात्मन्‌ | कर्मेफछ के मोगग्रहणाथं कमं के 
अनुसार वेगशाली वने हुए तुमसे गर्भाधानादि अइतालोस संस्कारों के द्वारा समस्त मळ का अपप्तारण कर और तुममें 
अतिशय का आघान कर तुम्हारा शोधन कर रहा हूँ । तदथं अग्नि आदि देवताओं के लिये प्रणाम कर रहा हूँ तथा 
पितरों के लिये स्वघा, अर्थात्‌ दिव्यान्न अपित करता हूँ | हे बाणी और मन ! तुम दोनों अच्छी तरह से नियमित रूप से 
रहना, जिससे ईश्वराराधन रूप कमं सम्यक्तया अनुष्ठित हो सके । 


अथवा हे वाजजित्‌ ! मायामग्नं अन्न को जाते वाळे हे परमेश्वर ! भोग के योग्य प्रमूत अन्न को अपने अधीने 
रखने वाळे और भक्तों पर्‌. अनुग्रह करने के लिये अथवा फळ्दानाथं गमन करने वाले तुम्हारा अभिषेक हम कर रहे हैं। 
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न्त्रः ७-८ | वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता २९ 


यज्ञसाधनं हविरहँतीति यज्चियशब्दार्थः सम्पद्यते । उपरिष्टात्‌ सम्मानं विधत्ते-अथेति । परिधित्रयानुसारेण 
परितोर्शन संमृज्य तदनन्तरमग्नेरुपरिष्टातु तूण्णीं त्रिः सम्मृज्यात्‌। तदेतत्‌ स्तौति-चद्यथेति । यथा लोके 
युगधुरेऽनडुहं संयोज्य प्रेहि प्रगच्छ वोढव्यं भारं वह इत्येवं वदन्‌ कशयां ताडतत प्राजेत्‌ प्रेरयेत्‌, एवं कशयोप- 
क्षेपणमेव तदुपरिमाजँनस्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टस्‌ । ख्रोवसुरव्याघारयोमंष्येऽनुषठानं संमार्जेनस्य प्रशंसति - तद्यदिति । 
मनोवाक्संस्तुतयोरनयोराघारयोमंध्ये सम्माजनस्य करणात्‌ तद्व्यवधाने सति मनश्च वाक्‌ च एतदुभयं 
समानविषयं समानाश्रयमपि नानेव भिन्नमिव भवति। एवं श्रुतिमूत्राभ्यां सायणादिपक्ष एव सुम्यंते, ने 
दयानन्दीयोऽत्यदीयो वा । नात्र वाजस्यान्तरिष्षे प्रेषणं न वारिनिसंशोधनेनास्त्रशस्त्रनिर्माणादिना युद्धजयः सूच्यते । 
सिद्धान्तपक्षीयस्त्वर्थः पूवमेवोक्तः । 


अध्यात्मपक्षे वेदपुरुष आचार्यो वाहे- हे वाजजिदग्ने वाजमन्नं विविधं स्वकमंणा जयतीति वाजजिद्‌ 
'भोक्त्जीवात्मन्‌ ! वाजजितं त्वा कर्मफलभोगाय सरिष्यन्तं कर्मानुसारेण वाजं वेगवन्तं त्वा त्वां संमाज्मि 
गर्भाधानादिभिरष्टाचत्वा्रिशत्संस्कारेमेलापनयनेनातिशयाधानेन च सम्माज्मि शोषयामि । तदर्थं देवेभ्योऽन्या- 
दिभ्यो नमः प्रह्मोभावोऽञ्जलिवन्धोऽस्तु । तथा पितृभ्यः स्वधा दिव्यान्तमपितमस्तु। हे वाङ्मनसी ! युवां 
-सुयभे सुष्ठु नियते भूयास्तस्‌, यथा परमेश्वराराधनलक्षणं कमं स्वनुष्ठितं स्यात्‌ । यद्धा-हे वाजजित्‌ ! वाजं 
मायामयमन्नं जयतीति वाजजित्‌ तत्सम्बुद्धौ वशीक्कतमाय परमेश्वर अग्ने ! वाजजितं वशोक्कत भोग्य वाजं 
प्रभूतान्नादिमन्तं सर्वेश्वयंशालिनं भक्तानुग्रहार्थं फलदानाथं वा गमिष्यन्तं संमाज्मि अंभिषिञ्वामः । तस्य 
त्वदभिषेकादिलक्षणस्य निविध्नसिद्धयथं देवेभ्यस्त्वदंशेभ्यो नमोऽञ्जलिवन्धोऽस्तु । पितृभ्यश्च त्वदङ्गेभ्यः 
-स्वधास्तु । तदर्थं स्वीये वाङ्मनसो पूवंवत्सम्बोध्य सुयमे सुष्ठु नियते भवतमित्यवधापयति ॥ ७॥ 


अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य १9समिन्रयासमङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुंमतोमग्ने 
ते च्छायामुपस्थेषं विष्णोः स्थानंमसीत इन्द्रों वीयंसकृणोद्ध्वोष्ध्वर आस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


यथाहं संयताभ्यां जुग्भ्यास्‌ अस्कन्नं सकलं घृतमद्य अस्मिन्‌ कर्मणि अनुष्ठानदिने वा देवेभ्यो देवोपकाराय 
सम्प्रियासं सम्यक्‌पोषणं धारणं वा करोमि। आशोरिङि उत्तमे रूपस्‌। 'दक्षिणातिक्रामत्यङ्घ्रिणा विष्णोः 
( का० श्रौ० ३१।१६ ) इति कात्यायनः । हे विष्णो व्यापक यज्ञपुरुष ! अङश्चिणा पादेन त्वा त्वामहं मा 
अवक्रमिषं मावक्रमणं कार्षस्‌ । “परिधीनपरेण सञ्भरो होष्यतः, सव्येनेतो दक्षिणेतामुतः, वसुमती मित्यवस्थायः 
( का० श्रौ० ३।१।१७-१९ ) । परिधीनां पश्चिमभागः सञ्चारदेशस्ततो होमायोद्युक्तस्य सव्येन पादेनेतः पारघे: 


उस अभिषेक की निविष्नता सिद्धि के लिये तुम्हारे मंशभूत देवताओं को प्रणाम ओर तुम्हारे अंगभूत पितरों को स्वधा 
अर्थात्‌ जो देय है, उसे दे रहे हैं । तदर्थ हमारी वाणी और मन को सवंदा नियत रखो ॥ ७॥ 
मन्त्रार्थ--आज इस कमं के दिन देवताओं के लिये तुममें ( जुहू, उपश्तु पात्रों में ) भरा हुआ घुत, जो 
पृथवो पर न गिर सके, उस प्रकार से मेरे द्वारा उसको धारण किया जाय। उसे मेरा पाँव न लगे। हे अग्ने ! तेरे 
समीप छाया के समान रहने वाली पृथ्वी का में सेवन करता हू । हे वसुमति! तू यज्ञ का स्थान है। हे अस्ने ! 
घन देनेवाळो वसुमती नामकी तुम्हारी छाया का में सेवन करता हुं । इन्द्र इस देवयजन स्थान से उध्वं होकर ही 
शत्रुवधरूप कर्म कर पाया । उसी कारण यज्ञ ऊच्वं हुआ है। 'बसुंमतीस्‌' इस मन्त्र से अग्नि के समीप सेवा करने के 
-लिये खड़ा रहे । “इत इन्द्र: इस मन्त्र से होस करे ॥ ८ ॥ दै के 


ल 
छ 
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रछ कन शुक्छयजुवदसंहिता [ अध्याय: २ 


परिचमदिशयवस्थानं दक्षिणेन पादेनामुतः पूर्वस्यां दिश्यवस्थानस्‌ । परिधीनां पश्चात्‌ जुषां पुर्व तेम 
करिष्यतोऽध्वयोगंमनागमनमागो शेयः । इतो जुहोतिस्थानाद यजतिदेशं गच्छ्नव्वर्यु: सव्येन पादेन 
गच्छेत्‌ । अमुतो यजतिस्थानात्‌ प्रत्यागच्छव्‌ दक्षिणेन पादेनागच्छेतु । एकेकेन पादेन गन्तुमशक्यत्वात्‌ 
तस्य प्रथमप्रवृत्तिविवक्षिता । उत्तरतो जुहोतिस्थानं दक्षिणतो यजतिस्थानस्‌ । यजतिस्थाने ईशानाभि- 
मुख स्तिष्ठेदधवर्थुः । क्रमणदोषो मे मा भूदित्यर्तिः प्राथ्यंते । हे अग्ने! ते छायां छायावत्समौपवतिनीं 
भूमिमाश्रयभूतां वा भूमिमहमुपस्थेषस्‌ उपतिष्ठेयं सेवेय । उपपुवकस्य स सेवार्थ॑त्वात्‌ स्तुतिरूपा 
सेवैवोच्यते, युष्माकं पादच्छायायां वसामीत्यादो तथा प्रयोगदर्शनात्‌ । ला चादिकाव्यं रामायणस्‌-'पाद्‌ 
च्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मन: । उपवासपरकाग्रा वरा त्व जनकार य ( बा० उ० ४७।१७ ) इति। 
हे वसुमति ! त्वं विष्णोयंज्ञस्य स्थानमसि । अत्र स्थित्वा यज्ञः कतु शक्यते \ [हबनीयसमीपवतित्वाच्चास्या 
भूमेयज्ञस्थानत्वम्‌ | यद्ठा है अग्ने ! तव वसुमतीं धनवतीं धनप्रांसिकरीं छायामाश्रयस्‌ उपस्थेषं सेवेय । इत्‌ 
इन्द्र इति जुहोति’ ( का० श्रौ० ३।२।१ ) । यज्ञसम्बन्धि यतस्थानमुक्तमु, तदेव देवानां विजयहेतुत्वाद इतः 
शब्देन परामृश्यते । देवयजनव्यतिरिक्तभूमेरसुराधीनत्वे तत्र देवानां पराजयेऽपि यज्ञप्रदेशोऽजेयः। तदुक्तम्‌ 
“विष्णो स्थानमसीत्याह । यज्ञो वै विष्णुः । एतत्बलु देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । देवानामेवापराजित 
आयतने तिष्ठति' ( ते० ब्रा० २३७७) इति। इत इन्द्र इतोऽस्माद्‌ यजनस्थानात्‌ स्वकीयभुजवलोपाजिताद 
युद्धा्थमुद्ुक्तः सन्‌ वीयंमक्कणोद्‌ वीरस्य कमं वीय शत्रुवधरूपमकरोत । अत एवाध्वरा यज्ञ उध्वंमास्थाद्‌ 
उन्नतः स्थितः । इन्द्रेण वीर्ये कृते शत्रृकृतविघ्नाभावात्‌ तस्यौन्नत्यमर्थसिद्धम्‌ । 

अत्र दयानन्दः--अहं देवेभ्य उत्तमसुखप्राप्तयेऽस्कन्नमविक्षुच्धं निश्चलसुखदायकमाज्यादिपदार्थप्रापक- 
मग्निमद्य सम्थ्रियासँ धारयेयस्‌ । विष्णो हे व्यापक परमेश्वर ! त्वाँ तमङ्ख्रिणा गमनसाधनेनार्निना मावक्रमिषं 
कदाचिदपि नोल्लङ्खयेयस्‌। हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ते वसुमती बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां 
विविधपदार्थदात्रीं छायामाश्रये उपस्थेषं प्राप्नुयास्‌ । योऽ्यमग्निविष्णो्यज्ञस्य स्थानमस्ति तस्याप्युत्तमपदाथं- 
प्रापकमाश्रयं प्राप्याहं यज्ञं साधयामि। तथा य ऊध्वंमाकाशस्थोऽध्वरोऽनौ चास्थात्‌ तिष्ठति तं यज्ञमित 
इन्द्र: सूयो वायुश्च धारयित्वा वीयं वीरस्य कर्म पराक्रमं वा अक्कणोत्‌ करोति’ ( पृ० १६० ) इति, तदपि 
यत्करिश्बित्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषदुष्टत्वात्‌ । देवेभ्य इत्यस्य उत्तमसुखप्रा्िरूपोऽथोऽपि निष्प्रमाण एव । 
आज्यादिपदार्थे निश्चलसुखदायकत्वमपि निर्मूलमेव । अङ्घ्रिणा गमनागमनसाधनारिनिना धारितस्याज्यादेरग्निरेव 
कर्ता भवति नान्यः। उल्लङ्कनं च तस्य कोहगित्यस्पष्टय़्‌ । 

भाष्यसार--यज्ञानुष्ठान के दिन यज्ञिय पात्र, अग्नि, वसुमतो, इन्द्र आदि की स्वरूपयोग्यता को बताया गया है 
और उनसे अपने शीळ के अनतिक्रमण की प्राथंना की गई है । अघ्वयुं के गमनागमन का मागं नियत है । होमस्थान से 
यागस्थान तक अध्वयुं को सब्य पैर से जाना चाहिये और यागस्थान से वापस आते हुए दक्षिण पैर से आना चाहिये । 
किन्तु एक पैर से जाना आना संमव न रहने से तत्तत्‌ पैर की प्रथम प्रवृत्ति यहाँ विवक्षित है । जुहोतिस्थान उत्तर 
को ओर है और यजतिस्थान दक्षिण की ओर है । यजतिस्थान में ईशानामिमुख होकर अध्वयुं को खड़े रहना चाहिये । 
अपनी गमनागमन क्रिया में कोई दोष न हो पाये, तदथं अग्नि की प्रार्थना की गई है । 'उप' पूर्वक “स्था धातु का 
अयं 'सेवा' है । अतः यहाँ स्तुतिरूप 'सेवा' ही कही गई है । यह जो देवयजन स्थान है, वही देवताओं के विजय में 
कारण है । इस भूमि के अतिरिक्त जो भूमि है, वह असुरों के अधीन है । वहाँ देवताओं की पराजय होने पर भी यह 
यज्ञप्रदेश, अर्थात्‌ देवयजनभूमि 'अजेय' है । इन्द्र,ने यहीं से बल प्राप्त किया और शत्रुओं का वध किया । अत एव पर्स को 
उन्नतिकारक समझा जाने लगा । ० | 


|. ] 
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मन्त्रः ८ ] वेदा्रंपारिजातमाष्यसहिता ३१ 


“ईश्वर उपदिशति येन पूर्वोक्तेन यज्ञेनान्नजले शुद्धे पुष्कले भवतस्तदेतस्य सिद्धधथ मनुष्ये: पुष्कलाः 
सम्भाराः सदा चेतव्याः। नैव मम व्यापकस्याज्ञामुल्लङघ्य वर्तितव्यम्‌, किन्तु बहुसुखप्रापकं मदाश्रयं गृहोत्वा 
अग्नौ यो यज्ञः क्रियते, यमिन्द्रः स्वकीयैः किरणैश्छित्वा वायुना सहोध्व॑माकृष्योध्वं मेघमण्डले स्थापयति, 
पुनस्तस्माद्‌ भूमि प्रति निपातयति, येन भूमौ महुद्वीयँ जायते, स सदानुष्ठातव्यः' ( १० १६० ) इति भावार्थोऽपि 
तदीयो मूलाक्षरासम्बद्ध एव, प्रकृतिप्रत्ययलिङ्गविभक्तिव्यक्तार्थविरुद्धश्च । 


'स खुचोत्तरमाघारमाघारयिष्यन पूर्वेण सुचावङ्जरि निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति । 
तददेवेभ्यश्चवैतत्‌ पितृभ्यश्चास्विज्यं करिष्यत्‌ नि्लृते सुयमे मे भुयास्तमिति च्रुचावादत्ते सुभरे मे मूयास्तम्‌ । 
भतु त्वा!9शकेयमित्येवैतदाहास्कन्नमद्च देवेभ्यः आज्यसम्म्रियासमित्यविकषुब्धमद् देवेभ्यः’ ( श० १।४।५।१ ) । 
लुच्याघारस्य प्रयोगः प्रतिपाद्यते। जुहुपभृतोः पूर्वेभागेऽञ्जि निदधाति । समन्त्रकस्याञ्जलिनिधातस्य 
प्रयोजनमाह --तहेवेभ्य इति । आत्विज्यं करिष्यन्‌ तदतिक्रमजनितमपराधं तन्नमस्कारेण निह्रुते शमयति 1 
समन्त्रकं जुहुपभृतोरादानं विधत्ते-सुयमे इति । मन्त्रभागस्य विवक्षितमर्थमाह-सुभरे इति। सुष्ठ्मनुनियन्तु 
भतुं शक्ये हे जूहूपभृतो ! युवामीहृश्यो सुभरे भूयास्तम्‌ । तुं शकेयमिति तात्पयंम्‌ । मन्त्रस्य द्वितोयभागमतृद्य 
व्याचष्टे-अस्कन्नमद्येति । यञ्जुहुपभृतोः स्थितमाज्यं तद्‌ अस्कन्नं यथा भवति तथा सम्म्रियासँ 
संभतुँ शक्तो भूयासमित्यर्थः। अविक्षुब्धमिति । आज्यस्य स्कन्दने हि यज्ञस्य विक्षोभः स्यात्‌ । स च 
मा भूदिति प्राथ्यंते । 


अङ्च्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषमिति । यज्ञो वै विष्णुस्तस्मा एवैतन्निह्लते मा त्वावक्रमिषमिति 
वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषमिति साध्वोमग्ने ते छायामुपस्येषमित्येवैतदाह' ( श० १४।५।२ ) । लिङ्गादेवाति- 
क्रमणे विनियोगः सिद्ध इत्यभिप्रेत्य केवलं मन्त्रमनृद्य व्याचष्टे-अझ्ख्निणेति । हवीरूपेण वेद्यामवस्थितो यज्ञोऽत्र 
विष्णुशव्देन विवक्षितः। दक्षिणातिक्रमवेलायां तस्यातिक्रमशङ्का मा भूदिति तदभावः प्राथ्यंते । हे विष्णो 
हवीरूप यज्ञ ! त्वा त्वां मावक्रमिषस्‌ अवज्ञया त्वां नावक्रमामि, अपि तु होमा्थंस्‌ । तत्रापरांधो यथा न भवति 
तथैव सञ्चरदेशे नातिक्रमामीत्यर्थः । एतल्लिङ्गकल्पितमेव विनियोगं कात्यायन आह--'दक्षिणातिक्रामत्यङघ्रिणा 
विष्णाविति! ( का० श्रौ० ३।१।१६) । सुर्व्याघारहोमाथं यददक्षिणतोऽवस्थानं तदपि मन्त्रिङ्गसिद्ध- 
मित्यभिप्रेत्य तं मन्त्रमनुद्य व्याचष्टे-वसुमतोमिति। वसुमतीं प्रशस्तबहुधनवतीं वासयोग्यां साध्वीं त्वदीयां 
छायां हे अग्ने ! उपस्थेषसु उपेत्य तिष्ठेयम्‌ । विष्णोः स्यानमसीति। यत्ञो वै विष्णुस्तस्येव ह्येतदन्तिकं तिष्ठति 
तस्मादाह विष्णोः स्थानमसीतीत इनदरो वोयेमकृणोदित्यतो हीन्द्रस्तिष्ठन्‌ दक्षिणतो नाष्ट्रा रक्षा ७स्यपाहस्तस्मादाहेत 
इन्द्रो वोर्यमकृणोदित्यूर्थ्वो,”्वर आस्थादित्यत्वरो वै यज्ञ ऊर्ध्वो. यज्ञ आस्थादित्येवैतदाह' 
( श० १।४।५।३ ) । प्रङ्तमन्तरेताङ्घ्रिपदेन गमनागमनसाधनो$ग्निरभिप्रेतः, किन्तु हे विष्णों हवोरूपेणावस्थित- 


स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र को जो व्याख्या को है, वह प्रमाणरहित है तथा व्यत्ययादि दोषों से दूषित है । 
*देवेम्य:? इत्यादि के अर्थ में कोई प्रमाण नहीं है । इसी प्रकार प्रकृति-प्रत्यय-लिद्ध-विभक्तित्रयत्यय आदि अप्रामाणिक 
रहने से व्रिरुद्ध अथं का ही प्रतिपादन कर दिया है। शतपथत्राह्मण के अनुसार जो यज्ञप्रक्रिया है, उसे ऊपर माष्य में 
बताया है, वहीं से अवगत कर लेना चाहिये। इसी प्रक्रिया का अवलम्वन काण्वथुति, तैत्तिरोयश्रुत्ति, श्रौतसूत्र 
आदि ने किया है । तदनुसार ही सायग, महोघर, उत्बटादि आचायों ने व्याख्याएँ को हैं। हमने भी उन्ही आचायों के 
प्रदर्शित तथा श्ृति-सूत्रप्रदश्षित मागं का ही अनुसरण किया है। > 


ल > 
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३२ शुबरूथजुर्वेदसं हिता [ अध्याय: २ 


] त्वामङघिणा पादेन मावक्रमिषं मावक्रमणं काषंस्‌ । पादेनातिक्रमणदोषो मे माभूदित्यर्थः । काण्वश्वृतिरपि 
ह अवे बिष्णुस्तमेतदतिक्रमिष्यन्‌ प्रभवति तस्मा एवैतन्तिह्लृते मा त्वावक्रमिषस्‌' इति । परिधीनां 
पश्चिमभागः सञ्चारदेशस्ततो होमायोद्युक्तस्य सव्येन पादेनेतः परिषेः पश्चिमदिश्यवस्थानस्‌ । दक्षिणेन 
पादेनामुतः पूवंस्यां दिश्यवस्थानमित्यर्थः । हे अग्गे ! तव छाया वसुमतीं यथा पुरुषस्य छाया समीपवर्तिनी 
तहृत्तव समीपवर्तिनीं भूमिमुपतिष्ठेयं सेवेय । स एव सेवाप्रकारः स्पष्टीक्रियते -- विष्णो: स्थानमसि हे वसुमति 
त्वं यज्ञस्य स्थानमसि, अत्र स्थित्वा यागः कतुं शक्यत इत्यथः । आहवनीयसमीपवतित्वादस्या भूमेयंज्ञस्थानत्वं 


वतित्वेन छायोच्यते । उपचारेण यज्ञो वै विष्णुयंत्तस्य वा एतदन्तिकं 
3 कब 2 होड चि काण्वश्रृतेः । देवानां पराजयेऽपि यशञप्रदशः bss 
अत एवाह तित्तिरिः--यज्ञो वे विष्णुः। एतत्खलु व देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । देवान > 
आयतने तिष्ठति’ ( तै० ब्रा० ३ ३२७७ )। तथाविधादितोऽस्माद्‌ देवयजनस्थानात्‌ स्व पु पाजिताद 
युद्धाथंमुद्यत इन्द्रो वीयंमक्कणोत्‌ । वीरस्य कमं शत्र्घातमकरोत्‌ । इन्द्रेण वीयं इते शनुभरयुक्तावष्नाभावात्‌ 
अध्वरो यज्ञ ऊध्वं आस्थाद्‌ उन्ततावस्थः सञ्जातः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि~हे अग्ने विष्णो ! त्वदंशेभ्यो देवेभ्य उपकाराय अद्यास्मित्‌ दिने अस्कन्नं विच्युति- 
रहितमाज्यं दिव्यं हविः सम्मभ्रियासं संबिश्रियाम्‌ । हे विष्णो ! अङ्ख्रिणा त्वा सर्वात्मभूतं त्वां मावक्रमिषमु-- 
' मौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनस्‌ । त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥ वसुमती 
प्रभूतहिरण्यरत्नादिमतीं पादच्छायामुपस्थेयस्‌ । यद्वा पद्ध्यां भूमिरित्यनुसारेण वसुमतीं भूमि त्वदीयां 

छायामाश्रयमुपस्थेयं सेवेय । हे वसुमति ! त्वं विष्णोव्यापनशीलस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा स्थानमसि, 
तत्रेव यज्ञसम्पत्तेः । अन्येषां तु तत्र स्वत्वाभिमातमात्रस्‌ । इन्द्रो महेन्द्र इत एव विष्णोर्यज्ञबले- 
ताप्यायितो बूत्रादीन्‌ जेतुं वीय पराक्रममकरोत्‌ । त्वत्स्थानत्वादेवात्राध्वरो भगवदाराधनलक्षणो यज्ञ ऊध्वं 


उच्नतावस्थो जातः ॥ ८॥ 
अध्यात्म पक्ष में मन्त्र का अर्थ यह है-- 


4 
हे अग्ने विष्णो ! तुम्हारे अंशभूत देवताओं के उपकाराथ आज विच्युतिरहित आज्यरूप दिब्य दवि को मैं 
सम्हाल कर घारण कर सकूँ । हे विष्णो ! मेरे पादस्पश से सर्वात्मभूत तुम्हारा अपराधी में न बन पाऊ । क्योंकि - 


मुमौ स्खलितपादानां मूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराघानां त्वमेव शरणं प्रमो ॥ 


अर्थात्‌ भूमि पर पैर फिसले हुए लोगों का अवछम्ब ( आघार = सहारा ) भूमि ही होती है । अतः तुम्हारे प्रति 
अपराध किये हुए अपराधियों के शरण ( रक्षक ) हे प्रमो ! तुम ही रहोगे । अतः मुझसे अपराध बन जाने पर मुझे 
क्षमा करना, मेरी रक्षा करना । यह पृथ्वी जो हिरण्य-रत्न आदि से भरी पड़ी है, वह तो तुम्हारी पैर की छाया 
है । तुम्हारे पैरों की छाया का आश्रय ले पाऊं। हे वसुमति ! तुम व्यापनशील विष्णु की अथवा यज्ञ की मूमि हो, 
तुम पर ही यज्ञसम्पत्ति विद्यमान है। तुमसे अन्य जो लोग हैं, उनका तो केवल स्वामित्व मात्र है। इन्द्र ने इसी 
विष्णुस्थान से, अर्थात्‌ यज्ञवक्त से परिपुष्ट होकर्‌ वुत्रादि असुरो को जीतने का पराक्रम किया था । तुम्हारे कारण ही 
अगवदाराघनलक्षण यज्ञ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो पाया है ॥ ८॥ 
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अन्त्रः ९ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ३३ 


` ` अन्ने वेहोत्रं वेद त्यमवतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी स्विष्टकुदेवेभ्य 
इन्द्र आज्येन हविषां भत्स्वाहा संज्योतिंषा ज्योतिंः ॥ ९ ॥ 


यस्मादध्वरो निविध्नो$वसितस्तस्माद हे अग्ने ! त्वं होतुः कमं वेविद्धि जानीहि। वेरिति “विद ज्ञाने 
धातोलंडिः अडभावे रूपम्‌ । तथा दूत्यं दूतसम्बन्धि कर्म वेविद्धि । मया होत्रं कतंव्यं दूत्यं कमं च कतंव्य- 
मित्यवगतार्थो भवेत्यर्थः । होतृदूतत्वयोरग्निसम्बन्धित्वं दर्शयति कण्बोषपि -“अन्ने वेहोत्रं वेरदत्यामिरयुभयं ह वा 
एतदग्निर्देवानां होता तददूतश्च । उभयं वा एतदगिनर्देवानाहोता दूतश्चेति' { का० श० .१।४।५।४ ) इति 
श्रुतेः। त्वां द्यावापृथिवी अवतां पालयतास्‌ । हे अग्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी छोकद्वयदेवते अव पाल्य। ` 
इत्यन्योन्यपालने सति इन्द्र आज्येन हविषाध्स्माभिद॑त्तेन देवेभ्यो देवार्थं स्विष्टकृद्‌ भूत्‌ सुष्ठु इदं करोतोति 
स्विष्टकृद्‌ भवतु । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं वैकल्यरहितं क रोतु। स्वाहा सुष्ठु हुतमस्तु । देवेभ्योऽ्येभ्यः 
सकाशात्‌ प्रथमं इन्द्र आज्येनेति 'अज गतिभक्षणयोः' भजनेन हविषा हृवनेन भूद्‌ भुयात्‌ । इन्द्र देवमुहिश्य 
आज्यं दत्तमस्त्विथे: । देवोद्देश्येन दाने स्वाहेति निपात्यते। “जुह्वा ध्रुवां समनक्ति संज्योतिषेति `( का० श्रौ० 
३।२२ ) । आघारानन्तरं जुहुपभृतोः परस्परं स्पशंमकुव॑न्नेव यजतिस्थानादु वेदेः पश्चादागत्य जुहुस्थेनाज्येन 
ध्रुवास्थमाज्यं जुह्लैव समञ्ज्यात्‌ । प्रोव्याज्यमध्ये जुह्णाज्यबिन्दुं सम्पातयेत्‌ । सञ्गच्छतामित्यध्याहारः। तथा च 
ध्रुवास्थिताज्यरूपज्योतिषा सह ज्योतिजुह्वा सिच्यमानं ज्योतिः सङ्गच्छताम्‌ । आधारशेषाज्यस्य ध्रौवाज्यस्य च 
संगमनस्‌। तथा च तैत्तिरीये--“शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघार आत्मा ध्रुवा आघारमाघायं धुवाछसमनकत्यातमन्नेव 
यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति’ । ( तै० सं० २।५।११।२४ ) इति । 


अपरस्तु--'हे अग्ने राजम्‌ ! अग्निय॑था यज्ञं सम्पादयति, तथैव होत्रं राष्ट्रसुव्यवस्थां कृत्वा संग्राहकं कमं 
दूत्यं सन्धिविग्रहादिलक्षण वा कर्मं वेः रक्ष । द्यावापृथिव्यौ यथा ब्रह्माण्डीयं महायज्ञं रक्षतस्तथेव दयौः प्रकाशः 
` चत्त्वेन न्यायविभागः पृथ्वी महती राजसभा उभे अपि त्वामवतां त्वमपि ते रक्ष । त्वं देवानां विदुषां हिताय स्विष्टकृद 
उत्तमकार्यकरो भव । यथैवाज्येन पृष्टिकारकेण हविषा इन्द्रो वायुरधिकमुपकारको भवति, तथैव बलकरेण 
हविषाऽन्नेन शस्त्रादिसामग्र्या च इन्द्रो राजा समर्थो भवति । स्वाहा देववाणी इत्युपदिशति । ज्योतिः सुवर्णादि- 
कान्तिमद्बलैश्वरयोपेताः पदार्थास्तेजस्विना राज्ञा सङ्गता भवेयुः' इति, तदपि न शोभनम्‌, मुख्यार्थं परित्यज्य 
गोणाथंग्रहणे बीजानुक्तेः । होत्रशन्देन राष्ट्रसुव्यवस्था कथं बोध्यते ? स्वाहाशब्दे सु+आह्‌ इत्यर्थंकरणे हकारे 
कथं दैघ्यंस्‌ ? इत्यप्रतिपादनान्निष्प्रमाणकोऽयमर्थः । पूर्वोक्तस्तु कात्यायनश्चौतसूत्रादिसमथितो ब्राह्मणादिः 
समथितश्च । अत एव सोऽथं एव शोभनः, स एव च ग्राह्यः । 


मन्त्रार्थं - हे अग्ने ! तुस होता का और दूत .का कतंस्य जान लो । तुम जेसे सुज्ञ का छयवा-पृथिवी पालन करे । 
हे अग्ने ! तुम भी दछावा-पृथिवी का पालन करो । इस रीति से परस्पर के द्वारा परस्पर का पालन किये जाने पर इन्द्र 
आज्यहवि देकर देवताओं का याग करे । अर्थात्‌ हम लोग जो यज्ञ करते हैं, उन सबको इन्द्र पुणं करे । इन्द्र को दिया 
हुआ यह हवि सुहुत हो । धुवा पात्र में स्थित और जुहू पात्र.में स्थित घुतरूपी ज्योति एकत्रित हों । जुहू पान्न के 
और धुवा पात्र के घुत को 'संज्योतिषा' मन्त्र से एकत्रित करे ॥ ९ ॥ 


भाष्यसार--'होत्रं' का अथ है होता का कमं । 'होतृत्व" और 'दुतत्व' ये दोनों कमं अग्नि के हैं। 
“अग्नि! 'द्यावापृथिवी' का और द्यावापृथिवी अग्नि” का परस्पर एक-दूसरे का पालन करने पर हमाझे द्वारा दिये गये 
प्‌ छे 
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न शुक्ल्यजुवंदसंहिता ; [ अध्याय: २ 


दयानन्दः-- हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ये द्यावापृथिवी अस्मत्प्राप्ते न्यायप्रकाशपृथिवी-. 
राज्ये त यज्ञमवतां ड यथायमरिनहोत्रं दूत्यं च कमं वा प्राप्तो द्यावापृथिवी उ तथा हे भगवन्‌ | 
देवेभ्यो विद्वद्भ्यो दिव्यसुखेभ्यो वा सितष्टकृत्‌ शोभनमिष्टं करोति सः। त्वमस्मान्‌ वेः र वेदयति प्रापयति 
चा पालय । यथायमाज्येत हविषा ज्योतिषा सह ज्योतिः स्विष्टकृदिन्द्रो जाणार ऽभूद्‌ भवति, तथा 
त्वं विज्ञानज्योतिःप्रदानेन अस्मान्‌ समवेति स्वाहा । हे अग्ने परमेश्वर ! ये द्यावापृ bs न्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्यरूपे त्वा तं यज्ञमवतां रक्षतः, ते त्वं वेः बिद्धि पालय । यथायं भोतिकोऽग्निहोँत्रं यज्ञं दूतकमं कर प्राप्य 
द्यावापृथिव्यौ प्रकाशमयं सूरयेलोकं पृथिवीं च रक्षति, तथैव देवेभ्यो विद्वङ्भघः स्विष्टकृतु तदिच्छानुसारेण 
शोभनकमंकृद्‌ अस्मात्‌ वेः रक्ष । यथा आज्येन यज्ञनिमित्तमग्नौ त्यक्त योग्येन घृतायुत्तमोत्तमपदार्थन हविषा 
सम्यक शोधितेन होमथोग्यकस्तूरीकेसरादिपदार्थेन च ज्योतिषा प्रकाशयुत्तर्लोकै: सह प्रकाशमय: किरणैस्तमो- 
त्तमकमेक्कत्‌ सूर्यंलोकप्रकाशं पृथिवीं च रक्षति, तथैव विज्ञानस्वरूपज्योतिर्दानिन अस्मान समव सम्यग्‌ रक्ष । इदं 
कर्म स्वाहा वेदवाणी प्राह। ईश्वरो मनुष्येभ्यो वेदेषूपदिष्टवानस्ति मतुरष्ययंद्यदग्निप्रथिवीसूरयवाय्वादिभ्यः 
पदार्थेभ्यो होत्रं दृत्यं च कमं निमित्तं विदित्वातुष्ठीयते, तत्तदिष्टकारि भवति’ ( पृ० १६१-१६२ ) इति, 
तत्सवं वेदबाह्य नि्थृक्तिकं च, अग्निवाय्वादिभ्यो होत्रं दूत्यं च कि भवति ? तदनुष्ठानं च कथमिष्टकारीत्य- 
निल्पणात्‌ । एवं द्यावापृथिव्यौ यज्ञं रक्षत इत्यपि निमूलम्‌, शतपथविरुद्धं चतत्‌ । 


तत्र हि -'अन्ने वेहोत्रं वेदूंत्यमिति । उभयं वा एतदरिनि्देवानाछहोता च दूतश्च । तदुभयं विद्धि 
यद्देवानामसीत्येवैत दाहावतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी इति नात्र तिरोहितमिवास्ति । स्विष्टकृ वेभ्य 
इन्द्र आज्येन हविषा भूत्‌ स्वाहेतीन्द्रो वै यज्ञस्य देवता तस्मादाहेन्द्र आज्येनेति । वाचे वा एतमाघारमाघारयतीनदर 
वागित्यु वा आहुस्तस्मादु दवे वाहेन्द् आज्येनेति' ( श० १।४।५।४ ) । अन्नेवे रित्यनुच _व्याचट्ट-उभयं वा इति 
अग्नेहोत्रं होतृकमं दूत्यं दूतकमे च वेः बुध्यस्व । अग्निरवँ देवानां होता अग्नि दूतं वृणोमहे इत्यादिभिरननेस्तदु्य 
प्रसिद्ध । 'विद्‌ ज्ञाने’ ( अ० प० ५४) इत्यस्माच्छान्दसो लङ्‌ “छन्दसि लुङ्लङखिटः ( पा० सु० २४६ ); 
'दश्च' ( पा० सु० ८२७५ ) इति दकारस्य रुत्वे वेरिति रूपस्‌ । उभयं वा देवानामर्थेऽग्निहोतृत्वं दूतत्वं 


हवि ( आज्य ) देवताओं के लिये स्विष्टकृत्‌ हों, अर्थात्‌ जो हमारे द्वारा यजन किया जाता है, वह समस्त “इष्टः 
वैकल्य रहित हो । स्वाहा का अर्थ 'सुहुत' रहे । इन्द्र देवता को उद्देश्य करके यह आज्य प्रदत्त किया गया र है। 
स्वाहा इस निपात का प्रयोग देवता को उद्देश्य कर 'दान' देने में किया जाता है। 'संज्योतिषा ज्योति: का अथ यह्‌ 
है कि ध्रुवा स्थित आज्यरूप ज्योति के साथ जुहूपात्र के द्वारा आविच्यमान ज्योति ( भाज्य) 'संगच्छताम 
एकत्रित हो जाय । 


किसी व्याख्याकार ने मन्त्रगत शब्दों के मुख्याथं को छोड़कर गोण अर्थ को स्वीकार करके व्याख्या की है। 
गौणार्थ वाली व्याख्या ऊपर माष्य में प्रदर्शित की गई है। यह गौण अये वालो व्याख्या इसलिये उचित नहीं है कि 
मुख्यायं को त्याग कर गौणाथे का स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है । 'होत्र' शब्द का अर्थ “राष्ट्र में सुव्यवस्था यह 
किस आधार पर किया है? स्वाहा' शद का अथे “सु+ आह” इस प्रकार सन्धिविच्छेद करके किया है, किन्तु 
“वु + आह में 'स्वाह” सन्धि तो हो सकतो है, परन्तु मूलमन्त्र में तो 'स्वाहा' शब्द है, न कि 'स्वाह' दाब्द । अतः 


यह अप्रामाणिक व्याख्या है । वेदमन्त्र की व्याख्या तो सवदा और सवा ्ौतसूत्र, ब्राह्मण, प्रातिशाख्य आदि से समित 


हुआ करती है । किन्तु इस बात पर शयान नहों दिया गया है । 
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'चाङ्गीक्कतवाच । अवतां त्वां द्यावापृथिवी रक्षतः । त्वं च द्यावापृथिवी अव । देवेभ्यो देवानामर्थे सोऽरिनिः 
स्विष्टकृत्‌ शोभनस्य यागस्य कर्ता । हे अन्ने! त्वं यस्मादेवं भवसि, तस्मादनेनाज्येन हविषा आहुतेन इन्द्र: 
सङ्गतो भूत्‌ भवतु । स्वाहा स्वाहुतमिदमाज्यमस्त्विति मन्त्रवाक्यार्थः । 


ननु 'मनसे चैव वाचे च' ( श० १।४।४।१) इति द्वितीयाघारस्य वाद्देवतार्थ्वं प्रागाम्तातमिति 
कथमिन्द्रो देवतेत्याशङ्कघ तयोस्तादात्म्यमाह - इन्द्रो वागित्यु वा आहुः। इन्द्रेण व्याकृतत्व्रातु तत्तादात्म्यस्‌ । 
तथा च तैत्तिरीयके-'इमां नो वाचं व्याकुरु' इतयुपक्रम्याम्तातस्‌ “तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य ` व्याकरोत्‌' 
( तै० सं० ६।४।७।४ ) । तस्माद्वेव वाच इन्द्रस्य च भेदाभावात्‌ । अर्थाद्‌ हे अग्ने ! त्वं होत्रं दूत्यं च बुध्यस्व, यत 
उभयं वा एतदगिनिर्देवानां होता च दूतश्चासि। इत्युभयं विद्धि। ताहशं त्वां द्यावापृथिवी अवतां रक्षतः । त्वं ` 
च ते द्यावापृथिवी अव रक्ष । स्पष्ट एवात्र मन्त्रार्थः, नात्र तिरोहितमिव किख्ित्‌ । देवेभ्यो देवानामर्थे शोभनस्य 
यागस्य कर्ता सिविष्टकृत्‌ हे अग्ने ! त्वं यस्मादेवं भवसि तस्मादाज्येन आहुतेन हविषा इन्द्रः संगतो भ्रुत्‌ भवति । 
इन्द्रायेदं हविरर्त्वित्यर्थः। कुतः ? इन्द्रो वै प्रकृतस्य द्वितीयाघारयज्ञस्य देवतासम्प्रदानस्‌। यद्यपि मनसे 
वाचे इति वाग्देवतैवाभाति, तथापि वाचो व्याकतृत्वेनेन्द्रस्य तस्याश्चाभेदादिर्द्रो देवता भवत्येव । ` 


'अथास१स्पशंयन्‌ खुचौ पर्येत्य ध्रुवया समनक्ति शिरो वै यज्ञस्योत्तर आघार आत्मा वे ध्रुवा 
तदात्मन्येवैतच्छिरः प्रतिदधाति । शिरौ वै यज्ञस्य उत्तर आधारः श्रीवें शिरः श्रीहि वै शिरस्तस्याद्योऽर्धस्य 
श्रेष्ठो भवत्यसावमुष्याधस्य शिर इत्याहुः' ( श० २।४।५।५ ) । होमानन्तरं प्रत्याक्रम्य ध्रुवासमञ्जनं विधत्ते 
अथेति । ध्रुवया समनक्ति । तदेतत्‌ समञ्जनं प्रशंसति-शिरो वा इति। उत्तराघारस्य यज्ञशिरस्त्वं प्रशंसति 
श्रीर्वा इति । 'आसीनस्तमाघारयति यो मूलं यज्ञस्य निषण्णमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो 
यज्ञस्य तिष्ठतीव हीदं शिरः।' ( श० १।४।४।१२ )। प्रार्विहितयोरासीनस्थितयोर्मलशिरस्त्वोपजीवनेन प्रशंसा 
क्रियते-यो मूलमिति । इदं दृक्षादिमूलं निषण्णमिव एकत्रोपविष्टमिव भवति, खातत्वेन चाञ्ल्याभावात्‌ । 
अतो मूलभूतस्याघारस्यासनसम्बन्धो युक्तः। हि यतो मनुष्यादीनां शिरस्तिष्ठतीव अस्तीति स्थितिक्रिया- 
विशिष्टमिवोध्वंमिव दृश्यते । अतः शिरः संस्तुतस्याघारस्य तिष्ठता कर्त्र निष्पादनं युक्तमित्यर्थः। शिरो 
बै यज्ञस्योत्तर आघार आत्मा वै ध्रुवः, ध्रुवास्थस्याज्यस्य सर्वयज्ञसाधारण्यात्‌ । यज्ञस्य मध्यदेह एव ध्रुवा, 
आघारशेषस्य तस्यां समञ्जनात्‌। शिर एव तस्मिन प्रतिदधाति। यज्ञशिरस्त्वमुपजीव्य श्रीरूपत्वेनाघारं 
प्रशंसति-शिरो वा यज्ञस्योत्तर आघार इति । शिरसः श्रीत्वमुपपाद्यते। श्रीहि वे शिर इति प्रसिद्धिरेव । 
तस्मादर्धस्य देशभागस्य ग्रामादेयंः श्रेष्ठो भवति, अमुष्य ग्रामादेरसौ देवदत्तादिः शिर इति लौकिकाः 
` कथयन्ति । अतः शिरसः श्रीरूपत्वस्‌ । 'यजमान एव भ्रुवामनु योऽस्मा अरातीयति स उपभृतमनु स यद्धोपभ्ृता 
समञ्ज्याद यो यजमानायारातीयति तस्मिळ्छियं दध्यात्तद्यजमान एवैतच्छियं दधाति तस्माद्‌ ध्रुवया 
समनक्ति' ( श० १।४।५।६ ) । यजमान एव ध्रुवामनु 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया’ ( पा० सु० २1३८ ) इति 


उक्त मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने भी अपनों मन-मानी पद्धति से ही की है । इन्होंने अपनो व्याख्या में 
'द्यावा-वृथिवी' को यज्ञ का रक्षक बताया है । “मनुष्य जो कुछ अग्नि, वायु, सूर्य आदि पदार्थों से होत्र और दूत्य 
कमं का निमित्त जानकर करता है, वह सब इष्टकारी होता है । यह कहा है । 


किन्तु वह सब वेदबाह्य और युक्तिरहित है । शतपथ और श्रौतसूत्रादि के अनुकूल प्रामाणिक अर्थ उपर 
भाष्य में दिया गया हे । ७ गौ 


° 


° 
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३६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अन २ 
द्वितीया । भ्रुवाभागो यजमानोऽतोऽस्मै योऽरातीयति शत्रुवदाचरति सं उपभृद्धागः । उपभृता इति द्वितीयाय 
व्यत्ययो बहुलघ्‌' ( पा० सू० ३१८५) इति तृतीया। यद्ध उपधृत समल्ज्याइ, यो यजमानायारातीयति 
तर्मिञ्छियं दध्यात्‌ तद्यजमान एव शरियं दधात्यतस्तस्माद्‌ श्रुवया समनक्ति । “स समनक्ति सञ्ज्योतिषा 
ज्योतिरिति ज्योतिर्वा इतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते ह्येतदुभे ज्योतिषी सङ्गच्छेते । तस्मादेव! 
समनक्ति' ( श० ९४१७) । विहिते समज्ञनमतृद्य मन्त्रं विधत्ते--स समनक्तोति । मन्त्रगतज्योतिः 
शब्दद्वयस्यार्थेमाह--ज्योतिर्वा इति । श्रुवापेक्षया इतरा जुहुस्तस्या यदाज्य तत्तृतीयान्तज्योतिःशब्दार्थः । 
जुह्मपक्षया इतरा ध्रुवा तस्याँ यदाज्यं तत्प्रथमान्तज्योतिःशब्दार्थः । एते चाज्यज्योतिषी क्रमेण सूर्यागन्यात्मके 
तदुभये समञ्जनेन संगच्छेते संगते भवतः। तथा च ्राह्मणानुसा रेणायमेव मन्त्राथः सम्बध्यते हे अग्ने ! त्वं 
होत होतुः कर्म दूत्यं दुतसम्बन्धि कर्म वेविडि । ईह्शं त्वामस्निमुभे यनापृथिवी देवते अवतां पालयतास्‌। 
हे अग्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी लोकद्वयदेवते अव पालय । इत्यमन्योन्यपालने सति देवेभ्यो देवानामुपकारार्थम्‌ 
इन्द्र आज्येन हविषाऽस्माभिदंतेन स्विद्‌ भूत्‌ ताद्दशो भवतु । मडभावश्छान्दसः । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं 
सवै वेकल्यरहितं करोतु । स्वाहा इन्द्रदेवमुद्दिश्य दत्तं हृविः सुहुतमस्त्वित्यर्थः। अथवा शोभनस्य यागस्य 
कर्ता स्विष्टकृत्‌ हे अग्ने ! आज्येन हविषा इन्द्र: सङ्गतो भवतु। 'उत्तराघारमाघार्यासस्पशंयच्‌ खुचावेत्य 
जुह्वा ्रवाछसमनक्ति संज्योतिषेति' ( का० श्रौ० ३।२।१-२ ) इति कात्यायनः । अत्रागच्छतामित्यध्याहतव्यस्‌। 
ध्रवायां स्थितमाज्यरूपं यजज्योतिस्तेन ज्योतिषा सह जुह्णां सिच्यमानमाज्यरूप॑ ज्योतिः संगच्छताम्‌ । आधारः 
शेषस्याज्यस्य ध्रौवाञ्यस्य च सँगमनं तित्तिरिरप्याह-- शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघार आत्मा भ्रुवा । आघारः 
माघायं ध्रुवाछसमनक्ति । आत्मन्येव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति’ ( तै० सं० २।५।११।२४ ) । कण्वोऽपि तथैवाह । 


अध्यात्मपक्षे~हे अग्ने आत्मत्‌ हतूमन्‌ वा, आत्मा वै अग्नि: इति श्चुतेः, लौकिकव्यवहारस्याग्रेनयनाच्चं। 
त्वं होतृकमं रङ्कादहनकमं दूतस्वं च वेः जानासि। द्यावापृथिवीदेवते त्वासु अवतां पाल्यतास्‌। त्वं च 
द्यावापृथिवी अव । आत्मनः कर्मानुष्ठानद्वारा द्यावापृथिव्यो रक्षा भवति, ताभ्यां चात्मनो दृष्ट्यन्तादिद्वारा 
रक्षणं भवति । देवेभ्योऽर्थाय देवेभ्योऽन्येभ्यः सकाशात्‌ प्रथमं स्विष्टकृदु इन्द्र आज्येन हुतेन हविषा इन्द्रः 


परमेश्वरः सङ्गतो भूत्‌ भूयात्‌। अडभावच्छान्दसः। तस्मै स्वाहा इदं हृविः सुहुतमस्तु । तेन परमेश्वरायं . 


ज्योतिमंयस्याज्यस्य हविषो दानेन ज्योतिरिन्द्रियमनोबुद्धधादिप्रकाशको ज्योतिरात्मा ज्योतिषामपि ज्योतिषा 
परमेश्वरेण संगच्छताम्‌ “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते’ (भऽ गी० १३।१७) इति 
श्रीमङ्कगवद्गीतावचनात्‌ । वायोर्जातो$ग्निहंनुमानपि द्यावापृथिवी देवते रक्षति, ते देवते च तं रक्षतः। 


-आध्याष्यिक पक्ष में उक्त मन्त्र का अर्थ यह होगा--हे अग्ने ! आत्मन्‌ ! हनूमनु ! वा । श्रुति कहती हैन 


“आत्मा दै अग्नि: । तथा लौकिक व्यवहार को अग्रसारित करने के कारण मो उक्त अर्थ किया गया है । होतृकमं 
यानी ळङ्कादहन -कमं को दूत और तुम 'बेः' जानते हो। द्यावा और पृथिवी दोनों देवताएँ तुम्हारा पालन करें 
और तुम भी द्यावा-पृथिवों का पालन करो । अपने कर्मानुष्ठान के द्वारा द्यावा-पृथिवी को रक्षा होतो है भोर उन 
दोनों से बृष्टि, अन्न आदि के द्वारा अपनी रक्षा हांती है । अन्य लोगो से पुवं हवि के रूप में दिये हुए आज्य हवि से 
परमेषवर सङ्गत हॉ. । उस परमेश्वर के लिये यह हवि सुहुत रहे । उस सुहुत से, अर्थात्‌ परमेश्वर के लिये उयो तमय 
आज्यहवि के देने से इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिं को प्रकाशक ज्योति आत्म ज्योतियों की ज्योतीरूप परमेश्वर के सां 
भिल जाय । श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है--ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते’ ( म० गी? 
१३।१७ ) । वापुःसे उत्पन्न हुआ अग्नि और हनुमान मी द्यावा और पृथिवी देवता की रक्षा करते हैं और वें 
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-मन्त्रः ९-१० ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ७ 


स्विष्टं रामस्य शोभनं काये करोतीति स्विष्टकृद इन्द्रः कपीन्द्रो देवेभ्यो हिताय आज्येन हविषा स्निग्धहृविषा 
बूंत्‌ सङ्गतो भवतु । तस्मा इदं स्वाहा सुहुतमस्तु । जयोतिः सोतामयं रामाख्येन ज्योतिषा सङ्गतमस्तु ॥ ९ ॥ 


सयीदमिन्द्र इन्द्रिय दंभात्त्रस्मान्‌ रायों मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माक सन्त्वाशिषः 
सत्या न॑ः सन्त्वाशिष उपहूता पृथिवो मातोप मां पृथिवी माता ह्वयतामग्तिराग्नोश्रात्‌ 
स्वाहां ॥ १० ॥ ० 


'मयोद्मिति यजमानो जपति’ ( का० श्रौ० ३४।१८ ) । प्रधानयागानन्तरं पुरोडाशशेषप्राशनसमये 
होतरि आशिषं प्रयुक्षाने सति यजमानो जपति । मन्त्राथस्तु- इन्द्र, परमेश्वर इदमिन्द्रियं मयि यजमाने 
दधातु । इदमित्यपेक्षितमाह - इन्द्रियमिति । वीयंमाह--इन्द्रबद्ीयमिति काण्वव्य़ाख्याने सायणः। रायो 
धनानि मानुषदैवभेदभिश्चानि मथि दधातु । मघवानो धनवन्तश्चास्मान्‌ सचन्तां सेवन्तास्‌ । धननिधानेन 
नश्चास्मान्‌ सेवन्तास्‌ । किञ्ास्माकमाशिपोऽभोष्टार्थस्याशंसनानि सन्तु समीचीनानि भवन्तु, केवलानामाशिषां 
स्वाभाविकत्वेनाभ्यहंणीयत्वात्‌ । “मनश्च भद्रं भजतात (भा० पु० ५।१८।९), “भद्रं कर्णेभिः' (बा० सं० २५२१), 
भद्रं नो अपि वातय’ इत्मादिवचनेभ्यः । तः पूर्वोक्ता आशिषः सत्या अवितथाः सफलाः सन्तु । 'एकक्रमाहरति । 
दयावापृथिव्योरुपह्ानेऽ'नीये पडवत्तम्‌ । प्राशनात्युपहृता पृथिवीति’ ( का० श्रौ० ३।४।१५-१७ )। यदा होता 
द्यावापृथिव्योइपह्वानं करोति तदोभयोः पुरोडाशयोरेकंकमंशं षडवत्ते कृत्वा अग्नीषे ददाति । स चोपहतेति 
मन्त्रेण तत्प्राश्नाति। अत्र चतुर्धा इत्वादिष्टानां भागानां ब्रह्मादिभ्यो भक्षणाथं यजमानोऽ्पयेत्‌ । उपहुते 
द्यावापृथिवो इति होत्रा पठ्यमाने अग्नीधे षडवत्तं अग्नीद्धागं यजमानो दद्यात्‌ । अत्र षडवत्तशब्दो ल्ल्या- 
ऽग्नीद्धागवाचकः, न त्ववयववृत्याऽवदानषटकबरोधकः। अत एव द्विः समर्पणम्‌, द्विरभिघारणम्‌, ढ्विरवदानमिति 
रोत्या षडवत्ता नाभिप्रेता । उपहूता पृथिवीति षडवतं प्राइनोयात्‌ । उपहूतो योरिति द्वितोय॑ भागं प्राइताति । 


द्यावा-परथिवी देवता मो अग्नि और हनुमान को रक्षा करती हैं। रामचन्द्र के लिये शोमन कार्य का करने वाला 
स्विष्टकृत्‌ यानी इन्द्र, अर्थात्‌ कपीन्द्र ( हनुमान ) देवताओं के हिताथं स्निग्व हवि से संगत हो। उसके ल्यि यह 
स्वाहा यानी सुहुत रहे और सोतामय ज्योति रामनाम की ज्योति के साय संगत होती रहे ।। ९ ॥ 


मनत्रार्थ -मुझे अभीष्ट लगनेवाले इन्द्रियजन्य तेज को मुझमें परमेश्वर स्थापित करे । तथा देव और मानुष 
द्विदिध प्रकार के द्रव्य भी हस यजमानों के पास आवे । हमारे द्वारा पूर्वं याचना किये गये वर पुणं हों। जगत्‌ को 
माता जो पृथिवी है, उसे मैंने अनुज्ञा दी है। हमें साता के समान प्रतीत होने वाली पृथिवी मुझे हविःशेष के भक्षण 
करने की आज्ञा दे । मैंने अग्तीध का कार्य किया है," उस कारण मैं अग्नि होकर इत हवि को भक्षण करता हैं। यह 
जाठराग्नि में सुहुत हो । प्रधान याग के अनन्तर होता जब आशीर्वाद दे रहा होता है, तब यजमान 'मयोदसु' 
सम्प्र का जप करता रहे । 'उपहूता पृथिवो' मन्त्र से पुरोडाश फा एक-एक भाग अग्नोध भक्षग करे ॥ १० ॥ 


भाष्यसार--जब होता द्यावा-यूथिवो का उपह्वान करता है, तत्र दोनों पुरोडाशों के एक-एक पडवत्त करके 

अर्नीघ्र को देता है और वह 'उपहुत' मन्त्र कह मनण करता है। यहाँ पर -वताये गये भागों का चतुर्धाकरण 

करके ब्रह्मादि ऋत्विजों को मक्षण करने के ल्यि यजमान उन्हें अधित करता है। उपहूते द्यावापृथिवी यह होता 

के द्वारा कहे जाने पर यजमान अग्नोधू नामक ऋत्विक्‌ को षडवत्त ( अग्नोद माग ) दे। राहा पर 'पडवत्त' 
छ 


° 
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३८ शुक्ल्यजुवेंदसंहिता [ब०२ 


मत्त्राथंस्तु--उपहुता येयं पृथिवी दृश्यते सा जगतो माता निर्मात्री सयोपहुता अभ्यनुज्ञाता सा < 
पृथिवी माता मातृत्वेनास्माभिर्भाविता सती मां हृबिःशेषभक्षणायोद्यतमुपह्वयतामु अनुजानातु  हवि:शेष- 
भक्षणायानुज्ञा ददातु । अग्नीध इदं कमं आग्नीध्रसु, तस्माद्‌ आर्नीध्रनामकादार्विज्यात्‌ कमंणो हेतोवेहि- 
स्वरूपो४ग्निः सनु तं भागं प्राश्नामीति शेषः । तस्मात्‌ स्वाहा मदीयमुखाग्नाविदं हविः सुहुतमस्तु । 


आधुनिकस्तु--'हे इन्द्र परमेश्‍वर ! मयि इदं प्रत्यक्षमिन्द्रियं तेज आत्मबल च दधातु । अस्मान्‌ मघवानो 

बलादिपूर्णानि राय ऐश्वर्याणि प्राप्नुवन्तु । अस्माकमाशिषः कामनाः सत्याः सफलाः सन्तु । पृथिवीतुल्या अन्नदात्री 

माता पालयित्री उपहूता सादरास्तु। इयं पृथिवी माता विशालसुखदात्री मास्‌ उपह्वयतास्‌ उपदिशतु । तत: 

पश्चाद्‌ आग्नीध्राद्‌ ज्ञानोपदेशकाचायंस्थानाद्‌ अग्निः ज्ञानी मां स्वाहा उपदिशतु' इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌। 

` यद्यपि इदमित्यस्य प्रतयक्षमित्यर्थोऽपि सम्भवति, तथापीन्द्रियशब्दस्य तेज आत्मबल च कथमर्थं इति तु नोक्त 

कथं च तयोः प्रत्यक्षत्वम्‌ ? कि्वाग्नीध्राद्‌ इत्यस्य आचायंस्थानादित्यथं इत्यत्र किं मूलम्‌ ? पृथिव्या उपदेशे 
सिद्धे किमन्येनोपदेशस्थानेन ? 


` अत्र दयानन्दः -इन्द्रो मयि इदं शुद्धं ज्ञानयुक्तं प्रत्यक्षं स्थानम्‌ इन्द्रियं रायश्च दधातु। तत्कृपया 
स्वपुरुषार्थन च यथा वयं मघवानो भवेम तथाऽस्मात्‌ रायः सचन्तास्‌। एवं चास्माकमाशिषः सन्तु सत्या न 
आशिषः सन्तु । एवं सतीयं पृथिवी विद्योपहृता च सती पृथिवी माता मामुपह्नयतामुपदिशतास्‌। तथा 
मयानुष्ठितोध्यमग्निराग्नीध्रादिष्टकत: सन्‌ अस्माकं सुखान्युपाह्णयति । एवं सम्यग्बुतमिष्टकारि भवतीति स्वाहा 
वेदवाणी आह” ( पृ० १६५ ) इति। तदपि यत्कि्बित्‌, स्वाहापदस्य वेदवाणी आहेत्यथंस्य खण्डितत्वात्‌ । 
सचन्तामिति क्रियापदेनैव मघवान इत्यस्याप्यन्वये सम्भवति भवेमेत्यध्याहारानुपपत्तेः। इदंपदस्य शुद्धजञनयुक्तं 
प्रत्यक्षमित्यपि नाथ, तस्य सत्तिकृष्टप्रत्यक्षमात्रबोधकत्वात्‌ । इन्द्रस्यैश्वयंप्राप्तेलिज़ं चिह्नमिन्द्रियमित्यपि न सङ्गतम्‌, 
ऐश्वयंग्रापतरभीष्टत्वेपपि तच्चिह्वस्याधित्साभावातु । परमेश्वरेण इष्टं सृष्टं वेत्यप्यस ङ्गतम्‌, आकाशादीनामपीन्द्रेण 
दष्टत्वातसृ्टत्वाच्चेन्द्रित्वव्यवहारास्पदत्वापातात्‌ । एवमिनद्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिर्द्रियमित्यप्यस तम्‌, इन्द्रजुष्टसोमादो 
इन्द्रदत्तघनादावषि तत््रयोगापत्तेः। न च (इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिद्धजुष्टमिन्द्रब्रत्तस्‌” ( पा० सू० 
५।२।९३ ) इति प्रमाणेन सिद्ध तदिति वाच्यस्‌; विशेषणपर्यंवसायित्वेन तथात्वेऽपीन्द्रस्य देहादिनामकस्य 
जीवस्येदं लिङ्ग चिह्नमिति व्युत्पत्त्येच तस्य प्रसिद्धेनद्रियपरत्वोपपत्तेः। उपहयते जनै राज्यसुखार्थं या पृथिवी 
पृथुसुखनिमित्तेत्यपि यत्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या जडायाः पृथिव्या उपाह्वानासिद्धेः, पृथुदुःखानामपि ततः सम्भवाद्‌ 
वैपरीत्यापत्तेश्च । माता मान्त्रकरणहेतुरित्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । पृथुसुखदात्री विद्या इत्यपि न शोभनम्‌, 
पृथुदु:खदात्रोत्वेनाविद्याया अपि ग्रहणापत्तेः। ह्ृयतामुपदिशतामित्यपि ` निमूंलम, ह्वयते रुपदेशार्थताऽपरसिदधेः । 
अग्निरीशवरः, आग्नीध्रादर्निरिध्यते ध्रदीप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं श्रयणमाश्रयणं तस्मात्‌’ ( पृ० १६५ ) इत्यपि 
यत्किञ्ितु, कस्मिन्नरिनः प्रदीप्यते कस्याश्रयणादरिनरीश्वरः 'किमिति न स्पष्टम्‌ । हिन्दीभाष्ये तु -भौतिकोऽ 


सि क Lo 'अस्नीदु माग का वाचक है, न कि अवयववृत्ति से 'अवदानषट्क' का बोधक है । अत एव 
दो बार समपंण', “दो बार अभिघारण' और 'दो बार अवदान'-इस रीति से 'बडवत्ता' यहाँ अभिप्रेत नहीं है। “उपहूता 
4. 2 

पृथिवी इस मन्त्र से “प्रथम षडवत्त' का प्राशन करता 'है और “उपहूतो द्यौः' मन्त्र से द्वितीय भाग का प्राशन करता 
४ a हा क्क सेवन करें। हमारे आशीर्वाद सत्य हों। पृथिवी माता भक्षण करने की मुझे आज्ञा दे। 
यह अग्नीध का कम इसे 'आग्नीध' कहा' गया है । के रूप में डर 

र .उस कारण मै अग्नि के 'होता' भागको 

अक्षण करता हूँ । ८ रूप में 'होता' हुआ उस 
[a 
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सन्त्र १०] वेदार्थपा रिजातमाष्पसहिता ३९ 


ग्नियंमिन्धनादिभिः प्रज्वालयन्ति स वाञ्छितसुखकरो भूत्वा$स्मान्‌ सुखान्युपगमयतु' ( भौतिक अग्नि, जिसको 
कि इन्धनादि से प्रज्वलित करते हैं, वह वाञ्छित सुखों का करने वाला हमारे सुखों को आगम कराये )' 
इति, तदप्यकिश्वित्करसू, वज्ञवैयाकरणानुहारात्‌ । स यथा मध्येमा संलीनो व्याघ्रो मा पुरतो व्राजीरिति 


क्ेनचिदाप्तेनोक्तो विशेषेण आसमन्ताज्जिघ्रतीति व्याघ्र इति व्युत्पत्तिवलाद्‌ आगत्यात्रास्यति किमन्यत्‌ 


करिष्यतीति मन्वानोऽपरिगणयच्नाप्तनिषेध्ं पुरतो ब्रजन्‌ व्याधेण व्यापाद्यते, तद्वत्‌ । सिद्धान्ते तु ऋत्विग्‌- 
बिशेषपरोऽयं शब्दो व्याख्यात एवं शतपथविरुद्धं च तत्तवेस्‌ । 


दर 

प्राणेष्वेव हूयते। होतरि त्वद्यजमाने त्वदध्वयौं त्वदथ यत्पूर्वाधे पुरोडाशस्य प्रशीयं पुरस्ताद्‌ 
भवायै निदधाति यजमानो वै ध्रुवा तद्यजमानस्य प्राशितं भवत्यथ यत्प्रत्यक्षं न प्राश्नाति - नेदस?9 स्थिते यज्ञे 
प्राशनातीत्येतदेवास्य प्राशितं भवति सर्वे प्राश्नन्ति सठेषु मे हुतासदिति पञ्च प्राश्नन्ति पशवो वा इडा पाङ्क्ता 
बै पशवस्तस्मात्‌ पञ्च प्राश्नन्ति’ ( श० १।८.१।३९ ) । अष्टमे इडाकमंप्रस ङ्ग इडोत्पत्तिसम्बन्धिन्याख्यायि- 
काख्याता । तस्यां च मत्स्यावतारेतिहासः। इडाया मैत्राव रुणीत्वकथनमस्‌ । प्रजाकामोऽचंत्‌ श्राम्यन्‌ पाकयज्ञेन 
घृतादिभिरिष्टवाच्‌ । तस्मात्‌ पाकयज्ञानां संवत्सरे पूर्णे योषिद्‌ मिश्रोभावात्मिका संमुता। तया च मित्रावरुणौ 
सङ्गतो । तौ होचतुः कासीति। सा मनोदुँहितेत्यब्रवीत्‌ । तौ होचतुरावयोदूंहितेति ब्रूष्व । सा नेत्युवाच । 
सा यावता मंत्रावरुणी व्यपदिश्यते तावत्तयोर्दुहितृत्वमङ्गीकृतवती । तस्या मतोर्दुहितृत्व्रतिपादनस्‌ । मनुना 
आशीरूपायास्तस्या यज्ञे सम्भवकल्पनस्‌ । ततो मनोः सर्वाशोःसम्प्राप्त्या इडायागफलनिष्पत्तिः I इडामिष्ट- 
बतस्तन्निदानं ज्ञातवतस्तदेव फलमिति कथनम्‌ । सहेतुकपञ्चावत्तताकरणविधिः । तत्र इडायां पात्र्यां हतशेषान्‌ 
चरुपुरोडाशादीच्‌ रक्षित्वा तामुपस्पृश्य सर्वेऋत्विग्भिरिडोपह्वान क्रियते । तां वे सव प्राइनन्ति तां नाग्नौ 
जुह्ूति प्राणेष्वेव सा हूयते होतरि च यजमान चाध्त्रयौं चेति। यत्पूर्वाधं पुरोडाशस्य प्रशीये पुरस्ताद्‌ 
शवाय निदधाति । यजमानो वै ध्रुवा । तद्यजमानस्य प्राशितं भवति । ननु bs प्रत्यक्षमेव यजमानः कुतो न 
प्राषनाति, किमर्थं ध्रुवायं निदधातीति तत्राह-नेदसंस्थिते यज्ञ प्राश्नातीति, पते यज्ञे नाश्नातीति 
वचनात्‌ । अग्नौ हुत्वाथ भक्षयति --दैवो वा अस्यंष आत्मा मानुषोऽयं यजमानभागमनुपहुतं प्राश्‍नाति । इडां तु 
विशेषत उपहूतां प्राश्नात्येव । इडाभक्षणकालेऽप्यनुयाजपत्नीसंयाजदेवता नेज्यन्ते इति तास्वनिष्टासु न 
युक्तमशनमिति तत्राह -एतदेवास्य प्राशितं भवति सवं ्राश्‍नन्वि सर्वेषु मे हुतासदिति सर्वेषु मदीयो भागो हुतः 
असद्‌ इत्यर्थः | सन्धिराषं: । पञ्च प्राश्नन्ति होमातन्तरमेव प्राशितं भवति । अन्ते तु प्रत्यक्षमेव प्राशिष्यति । 


किसी आधुनिक ने जो व्याख्या की है, वह समञ्जस न होने के कारण उचित नहीं है। आधुनिक की व्याख्या 
ऊपर भाष्य में देखिये। उस व्याख्या में इन्द्रिय का 'तेज” और, आत्मबल” अथं किया गया है, उनका प्रत्यक्ष 
होना कहा गया है, तथा “आग्नीध्रात्‌ का अथे “आचार्य स्थान से’ किया है, इत्यादि अप्रामाणिक आर निर्मूल अथे 
किया है । वेद का अर्थ करने में वडी सावधानी की आवश्यकता होती है । स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए यथेच्छ अध्याहार की कल्पना, मन्त्रगत शब्दों के मनसोक्त अथ तथा वैदिक प्रकिया के विपरीत ब्याड 
करते हैं । “स्वाहा' पद का अयं. 'वेदवाणी कहती है--किया है । “सचन्ताम्‌ इस क्रिया से ही 'मघवानः का भी 
अन्वय संभव रहते अध्याहार कर रहे हैं। "इदम्‌ पद सन्निक्ृष्ट प्रत्यक्षमात्र का बोधक रहते हुए भो उसका कुछ 
अन्य अर्थ ही वता रहे हैं। इस प्रकार पूवं परम्परागत वैदिक प्रक्रिया के विरुद्ध यह दयानन्दीय व्याख्यान 
- सर्वथा उपेक्षणीय ही है । स्वामी दयानन्दजी को व्याख्या और उसकी खण्डन दाना को ऊपर के संस्कृत भाष्य में 
पाठकबुन्द देख लें । 2 9 
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४० शुक्लयजुबंदसंहिता [अ०२ 


अप्राश्यमाने यजमाने भागत्वव्यपदेशानुपपत्ति: । 'अथ यत्र प्रतिपद्यते तच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषदं 'करोति 
तदत्र पितृणां भाजनेन । चतस्रो वा अवान्तरदिशो$वान्तरदिशो वै पितरस्तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषदं 
करोति? ( श० १।८।१।४० ) । अथ चत्र प्रतिपद्यते यत्र काले होता प्रतिपद्यते इडोपहुतेत्येतं निगदं तत्तदा चतुर्धा 
कृत्वा पुरोडाशस्‌, आग्नेयं चतुर्धा करोतीति शाखान्तरात्‌ । बहिषि सीदतीति बहिषत्‌। यथा बह्षिद्‌ भवति 
तथा करोति, बहिषि सादयतीत्यथं: । एवमाग्नेयस्य पुरोडाशस्य चतुर्धा करणेन ब्रह्महोत्रध्वय्वंग्नीधां भक्षः। 
नन्वेवमत्र अयजमानाश्‍्चत्वारः प्राशनन्तीति, पश्च प्राशनन्तीति विरोधः स्यादिति चेन्न, यतश्चतुर्धा कृतस्य 
बहिषः सादनस्‌ अन्न दशंपूणंमासयोः पितृणां भाजनेन हेतुना क्रियते पितृणां संविभागार्थस्‌, तहि कि 
तत्पितृभ्यो दीयते? नेत्याह- किन्तहि चतुःसंख्यासामान्यादु बहिःसम्बन्धाच्च गौणमेव पितृभाजनस्‌ । 
तदाह चतस्रो वे दिशः। अवान्तरदिशो वै पितरः। तासु पितृयज्ञेन तेभ्यो दीयते। तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं 
कृत्वा बहिषदं करोति । 


“अथ यत्राहोपहुते द्यावापृथिवी इति । तदग्नीध आदधाति तदग्नीत्‌ प्राश्नात्युपहता पृथिवी मातोप मां 
पृथिवी माता ह्लयतामग्निराग्नीध्रात्‌ स्वाहोपहृतो द्यौष्पितोप मां द्यौष्पिता ह्वयतामर्निराग्नाध्रात्‌ स्वाहेति 
द्यावापृथिव्यो वा एष यदाग्नीध्रस्तस्मादेवं प्राश्नाति’ ( श० १।८।१।४१ )। अथ यत्राह उपहूते द्यावापृयिवी 
इति तदग्नीध आदधाति । अत्रापंणे आदधातिः। तदग्नीतु प्राश्नाति न चेष इडाभागः, किन्त्वन्य 
एवायमग्नीद्धागः, प्राशित्रं चेडा च यच्चाग्नीधे दधातीति इडाया भेदेन व्यपदेशात्‌ । एतेन ब्रह्मभागयजमान- 
भागयोरपीडाव्यतिरेकः सिद्धः। द्यावापृथिव्यो वा एष यदाग्नीध्रः। अग्निमिन्धे दीपयति संमागंणेति 
अग्नीत्‌ । अग्निस मिष्धनादियोगाद्‌ आग्नीध्रस्य तत्परत्वस्‌ । स इन्द्रो द्यावापृथिव्यौ तर्पयति । 'धूमेनामू वृष्टये- 
मास ( ऋ० सं० १।१६४।५१ ) । धूमेन अमूं द्यां वृष्ट्या इमां पृथिवीमिति द्यावापृथिव्यो आग्नीप्रः। 
त्मिनु भक्षणादिना प्रीते सिद्धा द्यावापृथिव्योः प्रीतिः । ` 'अथ यत्राशिषमाशास्ते। तज्जपति मयीदमिन्द्र 
इन्द्रियं दधात्वस्मात्‌ रायो मघवानः सचन्तास्‌। अस्माक११सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष इत्याशिषामेवेष 
प्रतिग्रहस्तद्या एवात्रात्वजो यजमानायाशिष आशासते, ता एवैतत्‌ प्रतिगृह्यात्मन्‌ कुरुते’ ( श० १।८।१।४२ ) । 
यत्र काले आशिषमुपहूतोऽयं यजमान उत्तरस्यां देवयज्यायामिति होता आशास्ते, तत्तदा जपति यजमानः । 
कुतः ? आशिषां तदर्थंत्वात्‌। न होमाथं तद्वयाख्यानं स्पृशति । आग्नीध्रपदं तु ऋत्विग्विशेषपरमेव । 
तस्माच्छुतिसूत्रानुसारेण सिद्धान्तानुसार्येवाथंः । 


अध्यात्मपक्ष में अर्थ इस प्रकार होगा--हे इन्द्र ! हे राम परमेश्वर ! क्‍योंकि इन्द्री मायाभिः पुरुरूप ईयते' 
यह श्रुति बता रही है। दृश्य होने के कारण जो इदङ्कारास्पद है, अतः अन्तःकरण और बाह्यकरण समूह ये सब 
परमात्मा के चिह्न हँ । इसलिये इन्हें 'इन्द्रिय कहा जाता है ।' जंसे सातिशय अनित्य दाहक छौह्पिण्ड को देखकर 
कल्पना होती है कि इससे भी अधिक, नित्य, दाहक, प्रकाशक कोई और भी हो सकता है, उसी तरह अनित्य 
सातिदय शब्दादि प्रकाश सामथ्यं-सम्पन्न श्रोत्र की अपेक्षा किसी अन्य नित्य, निरतिशय, शब्दादि प्रकाश सामथ्यं वाले 
ओत्र की, तथा उसी तरह नेत्र से नेत्र की, मन से«मन की कल्पना हो सकती है । संहत वस्तु अपने से विलक्ष ण-- 
असंहत वस्तु के लिये ही हुआ करती है । स्वर्गापवर्गादि पुरुषार्थोपयोगी और वीयंविशिष्ट उसे कर दे । हे इन्द्र ! हमें 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप श्री तथा श्री से युक्त, अर्थात्‌ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप भ्रीसे युक्त लोग प्राप्त 
हों और वे हमल्पर अनुग्रह करें ७ अहनिदा हमारे मन में महापुरुषों की सङ्गति प्राप्त करने की उत्सुकता होती रहे । 
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मन्त्रः १० | वेदार्थपारिजातमाव्यप्तहिता ४१ 


० सिद्धान्ते त्वभिमतस्य बुद्धिसिद्धत्वाद्‌ इदमर्थंतायां शङ्कापि न सम्भवति । इन्द्रस्य देवराजस्य 
वीयं प्रसिद्धमिति वीयंमिन्द्रस्येदमिन्द्रियमिति निश्चप्रचस्‌ । सत्या नः सन्त्वाशिषः' इत्यंशस्य व्याख्याने 
व्यस्तस्य व्याख्यातुः 'अस्माकं सन्त्वाशिषः' इति पूर्वाशस्य विस्मृतिरेव जाता । पुनरुक्तिवुद्धिरपि न 
जाता । किञ्च, यद्युपह्वानमुपदेशस्तदोपहूता इत्यस्योपदिष्टा इत्यर्थोऽस्ठु। तथा च मयोपदिष्टा पृथिवी मामुपदिश- 
त्विति सुव्याख्यातमायंत्रुेण । “उपहृता सादरास्तु' इत्यपि व्याख्यानं तथाविधमेव । सिद्धान्ते च-इन्द्रः 
परमेश्वरः, इदमस्मदपेक्षितमिग्द्रियमिन्द्रवद्वीयंमपि यजमाने दधातु स्थापयतु । रायो धनानि द॑व्मानुषभेदेन 
द्विविधानि । मघवानो धनवन्तश्चास्मान्‌ यजमानातु सचन्तां समवयन्तु सेवन्ताम्‌ । किद्नास्माक- 
माशिषो$भोष्टाथंस्याशंसनानि ब्रह्मप्रेप्साद्या यज्ञादिभिः सन्तु विद्यन्ते, शुभाशंसनानामपि शुभावहत्वात्‌ । 
किञ्चास्माकमाशिषः पूर्वोक्ताः सत्या अवितथा भवन्तु । अन्यत्‌ सवं सिद्धान्तव्याख्याने स्पष्टस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- हे इन्द्र हे राम परमेश्वर ! 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इति श्रुतेः, इदं इदङ्कारास्पदे 
इश्यत्वादिर्द्रियमिन्द्रस्य परमात्मनो लिङ्ग्‌ अन्तःकरणबाह्यकरणग्रामस्‌ । यथा दर्धुरप्ययःपिण्डस्य सातिशयानित्य- 
दाहकत्ववतः केनचिदन्येन नित्यदाहकत्वप्रकाशकत्ववता दग्रा भाव्यस्‌, त्थैवानित्यसातिशयस्य शब्दादिप्रकाशः 
सामर्थ्यंवतः श्रोत्रादेः केनचिदन्येन नित्यनिरतिशयशब्दादिप्रकाशसामश्यंवतः श्रोत्रस्य श्रोत्रेण चक्षुष- 
श्चक्षुषा मनसो मनसावश्यं भाव्यस्‌, संहतानां स्वविलक्षणासंहता्थंत्वात्‌ । तच्च दधातु स्थापयतु' स्वर्गापवर्गा- 
दिपुरुार्थोपयोगिवीर्यवत्‌ करोति । हे इन्द्र | अस्मात्‌ रायो भत्तिज्ञानवैराग्यरूपाः श्रियो मघवानस्तद्न्तो 
भक्तिज्ञानवैराग्यश्रद्धावन्तः सचन्तां समवयन्तु प्राप्ता भूत्वानुगृह्ुन्तु । अस्माकमाशिषो भक्तिज्ञानवैराग्यभक्तज्ञानि- 
महापुरुषसङ्गतिसमुत्कण्ठाः सन्तु नित्यमेव विद्यन्तास्‌। कदाचिदपिः तेष्वनादरो मा भूत्‌ ताश्चाशिषः सत्या 
अवितथाश्च भवन्तु । उपहूता श्रद्धाऽकारिता पृथिवी पृथिवोजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरुषायल्या सीवा 
माता स्ंप्रमापिका, सर्वस्य चिद्व्याप्यत्वेनेव भास्यमानत्वात्‌ । माँ तच्चरणानुरागिंणं तदेकाश्रयं डिम्भं 
पृथिवी माता पृथिव्याः समुद्भूता अयोनिजा माता जननी प्रसवित्री वात्सल्यवती उपह्वयतां स्वाङ्कमुपवेशयतु । 
अस्निमिन्थे दीपयतीति अग्नीतु परमात्मा रामः “सूयेस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्नेररिनः प्रभोः प्रभु ( वा. रा. २। ) 
'अग्नीधः शरणे रण्‌ भं च' (पा. सु. ४२१२० ) इति सूत्रस्थवात्तिकेन  तस्येदमाश्रयणमारनीध्यं तस्माद्‌ 
रामाश्रयणाद्धेतो रहमग्निः सन्‌ सर्वाणि कर्माणि ज्ञानाग्तिना दग्थ्वा निरावरणश्चिदर्निः सन्‌ स्वात्मानं तस्मा 
अग्नीचे रामाय समर्पयामि । इदमस्मत्समपितं वस्तु सुहुतमस्तु । 'आद्र॑ ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति 
ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्मामहस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा' इति श्रृतेः ॥ १० ॥ 


उसमें कभी भी किसी प्रकार का विघ्न न हो। वे आशिष्‌ संकल्प कभी भी असत्य न हों, अपितु सवथा सत्य होते 
रहें । श्रद्धा से बुलाई हुई पृथिवीजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरुषाथंल्पा सीता माता, सत्र जाननेवाली है । क्योंकि 
चिद्व्याप्य होने से ही सब मास्यमान होता है । अतः उसी को एकमात्र अपना आश्रय समझने वाले, उसके चरणों में 
अनुराग रखने वाले अपने बालक को, वह एथिवी से उत्पन्न, नयोनिजा, वात्सल्यपरिपूर्णा सीता माता, मुझे अपनी 
गोद में बैठा ले । अग्नि को जो प्रज्वलित करता है, उसे अग्नीत्‌ कहते हैं । वह्‌ अग्नीत्‌ परमात्मा राम है। उस 
राम का आशय कर लेने से मैं भी अग्निरूप होता हुआ, अर्थात्‌ ज्ञानाण्निसे समस्त कर्मों को जलाकर निरावरण हुए 
अपने को उस अग्नीत्‌ रूप राम के चरणो में अपित करता हू । यह हमारी समित बस्तु “सुहुत ०हो जाय। यह्‌ 
समस्त कथन श्रुति से समथित हो रहा है ॥ १० ॥ ७ 
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४२ शुक्ल्यजुवेदसंहिता [ म० २ 
` उपहतो चौष्पितोप मां चौष्पिता ह्व॑यतामर्निराग्नोध्ात्‌ स्वाहां । देवस्य त्वा सनिर्तुः 
्रसेऽर्वो बाहुभ्या पण्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्वास्यग्नेष्ट्वास्येन प्राइनांसि ॥ ११ ॥ 


एवं द्योःपिता जगत्पालक्रः पितृत्वेनाभ्यनुज्ञातोऽस्माभिर्मामुपह्वयतास्‌ । ड्वितीयहविःशेषभक्षणोद्यतं 
मामभ्यजानातु। व्वद्धक्षणाथँ मुखमपि दिव्यमेवपेक्षितस्‌, न प्राकृतेन मुखेन त्वं भक्षणीय इत्यन्नेरास्येन अस्नि- 
देवतासम्बर्धिना मुखेन तथा बृहस्पतिसम्बन्धिना मुखेन च भक्षयामि। पुरा कदाचिद्देवानां यागे वृहस्पतिः 
प्राशित्रं प्रतिगह्वन्‌ भक्षयंश्‍च मां हिसिष्यतीति भीतः सन्‌ हिसापरिहाराय देवस्य त्वेति मन्त्रेण प्रतिगृह्य 
अरनेष्टवेति मन्त्रेण प्राशितवानु, इत्येताहशमभिम्रायं तित्तिरिराह--'सोऽबिभेत्‌ प्रतिगृह्हुन्तं मा हिसिष्यतीति 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिग्रह्लामीत्यत्रवीत्‌। सवितृप्रसूत एवैतद्‌ ब्रह्मणा 
देवताभिः प्रत्यगुह्वात्‌' ( तै. सं. २।६।८।१३ ) । सोऽबिभेत्‌ प्राशनंस्तं माछहिएसिष्यतीत्यग्नष्ट्वास्येन प्राश्नामीत्य- 
ब्रवीत्‌। नह्मग्नेरास्यं किञ्चन हिनस्तीति। अहमाग्नीघ्रात्‌ कर्मणो हेतोरग्निस्वरूपः सत्‌ प्राश्नामि । 
मन्मुखारनाविदं सुहृतमस्तु। इत उत्तरस्‌ ओं प्रतिष्ठ ( ख. १३ ) इत्यन्तं ब्रह्मत्वम्‌ । तस्याङ्किरसो बृहस्पति- 
ऋषिः । 'देवस्य त्वेति प्रतिगरहह्मति’ (का. श्रो. २।२।१४) ब्रह्मा देवस्य त्वेति प्राशित्रं गृह्हाति । हे प्राशित्र ! त्वा 
त्वां सवितुः परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे सत्यश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि, न प्रा्ृतभौतिकप्रायाभ्यां 
लौकिकाभ्यां स्वीयाभ्यां बाहुभ्यां न वा तथाभूताभ्यां हस्ताभ्याम्‌, ` दिव्यस्य तव प्रतिग्रहे तादृशयो रयोग्यत्वात्‌ । 
'अन्नेष््वेति प्राश्नाति दन्तैरनुपस्पृशनु' ( का. श्री. २२१६ ) । हे प्राशित्र ! अग्नेः अग्निदेवताया आस्येन मुखेन 
त्वा त्वां प्राश्‍नामि भक्षयामि । या अप्स्वन्तर्देवतास्ता इदं शमयन्तु स्वाहा कृतं जठरमिन्द्रस्य गच्छ उध्वं नाभेः 
सीद इन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामि । अतो ममोपद्रवो न भविष्यति । 


आधुनिकस्तु-'यथा वर्षणेनाकाशं संसारपालकसु, तथैव पितापि बालानां सुखदानायोपहुतः शिक्षितोऽस्तु । 
मां सुखवर्षकः पितापि शिक्षयतु। आचार्यपदाद्‌ आचायं उत्तमं ज्ञानमुपदिशतु । हे अन्ने ! सर्वोत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य प्रसवे जगत्यहं प्राणापानयोर्वाहुभ्यां पोषकस्य वायोहंस्वाभ्यां सर्वाद्खरसदायकाभ्यामुभाभ्या 
बराभ्यां त्वा त्वामन्तं प्रतिगृह्लानि । त्वां सदोद्दीप्तजाठराग्नेरास्येन प्राश्नामि सम्यकखादामि' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, आकाशस्य वर्षकत्वेन पालकत्वं शिक्षकत्वमध्यात्मविमुखानां विप्रतिपन्नमेव, तदपेक्षया लौकिकस्य 
पितुः पोषकत्वं शिक्षकत्वं च प्रसिद्धमेव । प्रसिद्धमुदाह्मियते नाप्रसिद्धस्‌ । आरनीघ्रपदं कथमाचार्यंपदबोधकस्‌ ? 
कर्थं चार्निशब्द आचार्यवाचकः । यदि प्रकाशकत्वसाम्याद्‌ भाक्तोऽय्माचायंस्तदाप्याग्नीध्रस्थानं कथमग्नि- 
स्थानस्‌ ? नह्यग्निरेवाग्नीतु । अस्मिन्नर्थे सवंत्र प्रसिद्धयतिक्रमो दोषः। प्राणापानयोरश्वित्वं वायोश्च 


मन्त्रार्थ--सेने चुलोक को बुलाया है। वह द्वुलोकरूपी पिता मुझे बुलाकर द्वितीय हविसंक्षण की आज्ञा 
मुझे दे। मैने अग्नीध्र का कायं किया है। उस कारण में अस्निख्प होकर इस हवि का भक्षण करता हैँ। बह 
जठरार्नि में सुहुत होकर रहे । हे प्राशिन्न ! प्रेरक परमेश्वर की प्रेरणा से अश्विनोकुमारों की दोनों बाहुओं से और 
पुषा देवता के दोनों हाथों से में तुम्हारा प्रहण करता हूं और अग्नि के मुख से में तुम्हारा भक्षण करता हूँ । ब्रह्मा 
नाम का ऋत्विक्‌ 'देवस्य त्वा' मन्त्र से प्राशित्र का ग्रहण करे ओर “अस्नेष्ट्वा” मन्त्र से बिना दाँत लगाये प्राशिन्न 
का भक्षण करे।। ११॥ ५ 

भाष्यसार--माष्य़ का सार ऊपर मावाथ् में ही दे दिया गया है। अतः पुनः उसको आवृत्ति करना यहाँ 
उचित नहीं है । र 
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मन्त्रः ११ ] वेदाथपारिजातमाष्यसहिता ४३ 


पूषत्वमप्रसिद्धमेव । नहि बाह्वादिभी रसप्राप्तिहंश्यते । जांठराग्नेमुंखं क्वास्ते ? सर्वोऽपि स्वप्रसिद्धमुखेनेवाश्नाति 
न जाठराग्निमुखेन । गोणार्थत्वेशपि किमुद्दिश्य तथाभिधानम्‌ ? सिद्धान्ते तु “मनो ब्रह्म! ( छ० ३१८१ ), अन्न 
ब्रह्वा' ( तै० ३।२।२) इति मनोज्यादिषु ब्रह्महश्विद्‌ ब्रह्मनामकत्विजः स्वबाहुहृस्तमुखेष्वश्विपुषाग्निबाहुहस्त- 
मुखदृष्टिराधीयते वीयंवत्तरतायै, 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति (छा० १।१।१० ) 
इति श्रुतेः । 


श्रीदयानन्दस्तु--'मया द्योःपितेश्वर उपहूतो मामुपह्वयतां स्वीकरोत्वेवं मया द्यौःपिता पालनहेतुः 
सूर्यलोक उपहूतः स्पर्धितः सनु मां विद्याये उपह्वर्यात्‌ । यो$ग्निः स्वाहा सुहुतं भुक्तमन्नमाग्नीघ्रात्‌ पचति यो 
देवस्य सवितुः प्रसवे वतंमानो$स्ति त्वा तमहं भोगमश्विनोर्बाहुभ्यां प्रतिगृह्वामि । गृहीत्वा च प्रदीप्तस्याग्नेमंध्ये 
त्वा तं पाचयित्वास्येन प्राश्नामि । सर्वे: परस्याह्वानं नित्यं कायंस्‌, तथा विद्यासिद्धये चक्षुषा संशोध्य जाठराग्नि 
प्रदीप्य संस्कृतं मितमन्नं नित्यं भोक्तव्यस्‌ । ईश्वरेण जगत्युत्पादितैः पदार्थेयं: सवो भागः सिद्धयति, स च 
विद्याधमंयुक्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यो भोजयितव्यश्चेति तदीयो भावार्थ: (१० १६७-१६८) इति, तदपि 
यत्किख्बित्‌, तढुक्तस्याथंस्य लोकेनायुर्वेदेत च सिद्धत्वात्‌, ज्ञातज्ञापकत्वेन मन्त्रस्य तत्राप्रामाण्यात्‌ । मन्त्रे च 
चक्षुषा शोधनजाठरागिनिप्रदीपनाद्र्थानां दूरतोऽपि चर्चा नास्ति। 'आग्नीध्यात्‌ पर्चात' इति तु न सङ्गतम्‌, 
आग्नीध्रस्याच्ञाशयार्थत्वेऽपि तस्य पाचकत्वाभावात्‌ । यत्तु ल्यव्लोपेन पञ्चमीमाश्चित्य अन्नाशयं प्राप्य पचति’ 
इति, तदपि न युक्तस्‌, आग्तीप्रपदस्य अन्नाशयार्थंत्वासम्भवात्‌, अग्निरिध्यते यत्रेत्यग्तीच्छब्दस्यंव तदर्थत्वात्‌ । 
अग्नेमंध्ये पाचयित्वाऽस्येन प्राश्नामीत्यपि न सङ्गतम्‌, अग्नेरास्येनेति सम्बन्ये सम्भवत्यग्निमंध्ये 
इत्यध्याहारासङ्कतेः, वैयर्थ्याच्च । सर्वोऽप्यग्नो पचत्यन्नं नाग्निमध्ये । न चेतद्क्तव्यस्‌, सर्वोऽपि अन्नमग्नौ 
पच्यत इति जानात्येव । 


यदत्रोक्तस्‌--'अयं मन्त्रः ( श० १।८।१।३९-४० ) इत्यत्र व्याख्यातः' इति, तदपि न सम्यक्‌, प्रकृत- 
मन्त्रस्य तत्राव्याख्यानात्‌ । 'अथ पवित्रयोर्माजेयन्ते । पाकयज्ञिययेव वा एतदिडयाचारिषुः पवित्रपूता यदुत 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ने श्रुतिःस्मृत्यनुमोदित परम्परा को त्याग कर मनमानी व्याख्या की हे--जिस 
प्रकार वर्षा के द्वारा संसार का पालन होता है, उसी तरह पिता मी बालकों को सुख देने के लिये शिक्षित रहे । 
मुझपर सुख की वर्षा करने वाला पिता भी शिक्षा दे। आचायं उत्तम ज्ञान का उपदेश दे। हे अग्ने ! सर्वोत्पादक 
परमेश्वर के जगत्‌ में प्राण-अपान के बाहुओं से, अर्थात्‌ पोषक वायु के हाथों से सर्वाङ्गरसदायक दोनों बलों से अन्न को 
स्वीकार करता हूँ । सदा उद्दीप्त जाठराग्नि के मुख से तुम्हें अच्छी प्रकार से खाता हूँ । 


किन्तु यह अथं परस्पर असम्बद्ध है, जो सिद्धान्त के विरुद्ध है । सैद्धान्तिक अर्थ वही होता है, जो श्रुति- 
स्मृत्यनुमोदित, कल्पसूत्र आदि से समथित रहता है। 


स्वामी दयानन्द ने भी इस मन्त्र की व्याख्या के द्वारा श्रुति, कल्पसूत्र, पूर्वाचायों के भाष्य का ध्यान न रखते 
हुए स्वाभिप्रेत अर्थ को ही अभिव्यक्त किया है । तथा भावार्थ में बताया है कि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए पदार्थों से 
जो माग सिद्ध होता है, उसका मोग विद्या-धमं से युक्त व्यवहार के द्वारा करना चाहिये और कराना चाहिये । 


किन्तु यह व्याख्या भी वैदिक पद्धति के विरुद्ध है, क्योंकि वैदिक पद्धति में जज्ञात-ज्ञापन करनः ही विधि का 
काये होता है । स्वामी दयानन्दोक्त अथं तो लोकव्यवहार तथा आयुवेद से ही ज्ञात है। उसी० ज्ञात अर्थ का ज्ञापन 
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डड शुक्छयजुर्वेदसं हिता [ भ० २ 


ऊध्वेमस?१स्थितं यज्ञस्य तत्ततवा महा इति तस्मात्‌ पवित्रयोर्माजियन्ते ।' ( श० १।८।१।४३ ), “अथ ते पवित्रे 
प्रस्तरेऽपि सृजति। यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे यजमाने तत्प्राणोदानो दधाति तस्मात्ते पवित्रे 
प्रस्तरेऽपि सृजति ।' ( श० १।८।१।४४ ) पवित्राभ्यां ( व्यत्ययेन ) माजंयन्ते पाकयज्ञसम्बन्धिन्येव एतदिड्या 
अचारिषुः आचरितवन्तः । कुतो व्यत्यय इति चेत्‌, पवित्रपृता यदत ऊध्वंमस??स्थित( मपूर्णं ) यज्ञस्यांशं 
तत्‌ तं तनवामहै, इति वाक्यशेषात्‌ । तस्मात्‌ पवित्राभ्यां माजंयन्ते । अथ ते पवित्रे प्रस्तरे अपि सृजति। 
यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे तस्मात्पवित्रयोः प्रस्तरे संसर्जनेन यजमाने प्राणापानौ दधाति तस्मात्ते 
पवित्रे प्रस्तरेऽपि सृजति” एतेन मन्त्रव्याख्यानरूपमेव ब्राह्मणमित्यपास्तं वेदितव्यम्‌, प्रकृतकण्डिकयो मन्त्र 
व्याख्यानरूपत्वाभावात्‌ । ब्राह्मणं यथा कमणि विद्यातदङ्भद्रव्यसंस्कारं विदधाति, तर्थेव कर्माङ्गमन्त्रमपि 
तदानुगुण्येन व्याख्याय संस्करोति । 


अध्यात्मपक्षेषपि--द्यौ: द्योतनात्मकः स्वप्रकाशोऽखण्डबोधात्मको रामः पिता सर्वाधिष्ठानत्वेन सकल- 
जगतः सत्तास्फूतिप्रदत्वात्‌ सोऽस्माभिरुपहृतः श्रद्यानुकृल्यमुपतीतो मामुपासकमुपह्नयतास्‌ अनुग्रहपूणंया- 
5मृतवषिण्या - कृपाहष्टया वात्सल्येन उपह्वयतां स्वसामीप्यमुपनयतु स्वात्मतादात्म्यं वा प्रापयतु । अग्निरहं 
ज्योतिमंयोऽहं शोधितत्वंपदार्थोः देहेन्द्रियमनोबुद्धयहङ्कारेभ्यः संहतेभ्यः सुखदुःखमोहात्मकेभ्यो हृश्येभ्यः 
परारभ्यो वैपरीत्येनासंहतत्वेन सुखदुःखमोहातीतत्वेन इकत्वेन प्रत्यकत्वेन अच्यते स्वप्रकाशत्वेनावगम्यत इति 
प्रत्यकचैतन्य तदात्मकोऽहमाग्नीध्रात्‌ ` तत्पदलक्ष्याथंस्य शुद्धन्रह्मणः समाश्रयणात्‌ स्वाहा स्वात्मानमर्पयामि । 
तत्पदार्थनन्तचँतच्ये प्रत्यक्‌चेतन्यं सुहुतमस्त्वित्यर्थः। ननु मायातत्कार्यात्मकस्य प्रपञ्चस्य जागरूकत्वे कथमात्म- 
ज्योतिषो ब्रह्मज्योतिषि प्रविलापनं सम्भवतीति चेत्तत्राह-देवस्य प्रपञ्चक्रीडापरायणस्य सवितुजंगदुत्पत्तिस्थिति- 
लयलीलस्य भगवतः प्रसवेऽनुशासनेऽश्चिनोरदेवभिषजो रत्नालङ्कृताभ्यां बाहुभ्यां पूष्णः सूर्य॑स्य हिरिण्यालङकृत- 


करने से तो वेदवाक्य का वप्रामाण्य होने ळगेगा.। मन्त्रगत शब्द से जिस अथं की चर्चा भी नहीं है, उसकी चर्चा 
स्वामी दयानन्दजी कर रहे हैं । अतः उनकी व्याख्या को सारहीन ही कहना पड़ रहा है । 


अघ्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा--द्योतनात्मक स्वप्रकाश मखण्डवोधात्मक राम पिता हैं, 
क्योंकि सर्वाधिष्ठान होने से सम्पूणं जगत्‌ को सत्तास्फूतिप्रद है, जो हमारे द्वारा थद्धापुवंक आनुकूल्य को प्राप्त हुआ है, 
बह मुझ उपासक को अपनी अनुग्रहपूणं अम्ृतवषिणी कृपादृष्टि से अपने समीप ले आवे, अथवा स्व-तादात्म्य को प्राप्त 
करा दे। ज्योतिमंय मैं ( अहम्‌ ) से शोधित जो त्वम्‌ पदार्थ है, वह यच्च-यावत्‌ हृदय को हक्रूप से समझा जाता है, 
इसलिये प्रत्यक्चंतन्यरूप मैं आरनीध्र से, अर्थात्‌ तत्पदलक्ष्याथं शुद्धब्रह्म के आश्रय से अपने को अपित कर रहा हूँ । 
अमिप्राय यह है कि अनन्त चैतन्य तत्पदाथं में प्रत्यक्‌ चैतन्य सुहुत हो। 


शंका “माया और उसके कायंरूप प्रपञ्च के जागरूक रहते आत्मञ्योति का ब्रह्मज्योति में प्रविळापन कैसे 
सम्मब होगा ? ८ 


समा०-प्रपञ्चक्रीडापरायण सविता देव के अनुशासन में अश्विनोकुमारों के रत्नालंकृत बाहुओं से और 
सूर्य के हिरण्यालंकृत हाथों से पराएर विद्या कः उपदेश देने वाले भवरोग के वैद्य कहलाने वाले गुरओं के आचार- 
विचार रूप बाहुओं से ज्ञान: प्रवप्डमातंण्ड ब्रह्मविदवरिष्ठ गुरु के परोक्ष-अपरोक्ष तत्त्वज्ञान-साक्षात्कार रूप पाणि से 
तुझ साघिष्ठान प्रपञ्च का ग्रहण करता हूँ । अधिष्ठानमृत परमेश्वरस्वल्प ब्रह्म के मुख से मैं प्राशन करता हे, अर्थात्‌ 
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दाणिभ्यां परापरविद्योपदेष्ट्रोभेवरोगवैद्ययोगुर्वोराचारविचाराभ्यां वाहुभ्यां पूष्णो ज्ञानप्रचण्डमातंण्डस्य ब्रह्मविद- 
रिष्ठस्य गुरोः परोक्षापरोक्षतत्त्वज्ञानसाक्षात्काराभ्यां पाणिभ्यां त्वा त्वां साधिष्ठानं प्रपञ्चं ग्रह्मामि । असेः 
परमेश्वरस्याधिष्ठानमूतस्य ब्रह्मण आस्येन मुखेन प्राइनामि स्वात्मतादात्म्यापादनं करोमि, अघिष्ठानसाक्षात्कारेण 
प्रपञ्चं बाधित्वा निरावरणब्रह्मात्मना स्थितो भवामीत्यर्थः ॥ ११९ ॥ 


एतं ते देव सबितयंज्ञ प्राहुबुँहस्पतये ब्रह्मणे । तेत य॒ज्ञमंव तेन॑ यज्ञपति तेन 
मासव ॥ १२॥ 


“एतं त इति समिदामन्त्रितः प्रसौति’ ( का० श्रो० २२२१ ), ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामि' ( आप० श्रो० 
३।४।५ ) इत्यनुयाजाथंमध्वर्यूणा पृष्ठो ब्रह्मा एतं ते ( २।१२-१३ ) इति मन्तरद्वयेनाध्वर्युमाज्ञापयेत । समिच्छव्देन 
तदर्थत्वादनुयाजा अभिधीयन्ते। एतं त इत्यादिः ओं प्रतिष्ठ इत्यन्तो मन्त्रः । हे देव दातादिगुणयुक्त हे 
सवितः प्रसवितः ! एतं ते यज्ञमिंदानीं क्रियमाणमिमं मखं ते तुभ्यं त्वदर्थं प्राहुयंजमानाः कथयन्ति । 
उव्वटरोत्या एकवचनस्य स्थाने बहुत्रचनस्‌ । भ्राह ब्रवीति ।. 'एतत्सवितारमेव प्रसवायोपधावतिः 
( श० १।७।४।१४ ) इति श्रुतिः । त्वया प्रेरितो देवानां यज्ञे यो ब्रह्मा तस्मै ब्रह्मणे वृहस्पतये च प्राहुः 
“वृहस्पतिवे देवानां ब्रह्मा’ तदधिष्ठित एवायं मानुषो ब्रह्मत्वं करोति । तेन हेतुना त्वदीयत्वेन यज्ञमव रक्ष । 
तेनैब च यज्ञपति यजमानं रक्ष। तथा तेनैव च हेतुना मां ब्रह्माणमव। हे सवितर्देब ! एतं त्वा सवितुरूपं 
त्वां वृहस्पति ब्रह्माणं वृहस्पतिरूपं ्रह्मनामकमृत्विजं वृणते याज्ञिका वरणं कुर्वेन्ति । सवितृशब्दाभिधः 
परमेश्वर एव बृहस्पतिख्पेणावतीर्यास्मद्यागे ब्रह्मेति भावयन्ति। 


दयानन्दस्तु--हि देव दिव्यसुखगुणानां दातः सवितः सकलैश्वयंविधातः ! वेदा विद्वांसश्र यमेतं 
ते यज्ञं सुखाय यष्टुमहँ भवत्प्रकाशितं प्राहुः, येन बृहस्पतये बृहत्या वेदवाण्याः पालकाय ब्रह्मणे चतुर्वेदाध्ययनेन 
्रह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय सुखाधिकाराः प्राप्नुवन्ति । तेन वृहुद्विज्ञानदानेत इमं यज्ञ पूर्वोक्तं त्रिविधम्‌ अव 
नित्यं रक्ष । तेन कर्मानुष्ठानेन विद्याधमंप्रकाशनेन मां अव रक्ष' ( पृ० १६९), “ईश्वरेण सृष्ट्यादो 
-दिव्यगुणवद्भ्योऽग्निवायुररव्यरङ्गिरोभ्यश्चतु्वेदोपदेशेन स्वेषां मनुष्याणां विद्याप्राप्त्या सुखाय यज्ञानुष्ठानविधि- 
स्पदिष्रोजेनेव  सर्वरक्षाविधानं च नैव विद्याशुद्धिक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुखरक्षणे भवितुमहंत: । 
तस्मात्‌ सर्वेः परस्परं प्रीत्यै तयोबृद्धिरक्षणे प्रयत्नतः सदैव कार्ये इति भावार्थः' ( पृ० १७० ) इत्याह, 
तदपि न क्षोदक्षमम्‌, सर्वंस्यास्यार्थस्य निमूँलत्वात्‌। न च ब्राह्मणं तत्र प्रमाणम्‌, तस्य त्वया स्वतः 
प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌, परतः प्रामाण्ये तु तस्य बीजत्वेन मन्त्रश्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वापत्तेः । यज्ञानुष्ठानविधिस्तु 


-स्वात्मतादात्म्यापादन. करता हुँ, यानी अधिष्ठान साक्षात्कार से : प्रपञ्च का वाघकर निरावरण ब्रह्मरूप से स्थित 
होता हूँ ॥ ११ ॥ 


~ 


मन्त्रार्थं - हे दानगुणविशिष्ट प्रेरक परमेश्वर ! यह किदा हुआ यज्ञ तुम्हारे ल्यि है, ऐसा यजमान कहते हैं 
और तुम्हारी. प्रेरणा से देवताओं के यज्ञ में ब्रह्मा बने हुए बृहस्पति के लिये है, ऐसा भो यजमान कहते हैं । इसलिये 
तुस इस अपने यज्ञ की, यजमान को और बरह्मा - बने हुए. मेरो “रक्षा करो । समिधा के होस करने को आज्ञा 
बो--यह कहने पर ब्रह्मा नाम का ऋत्विक्‌ 'एतं ते! से “क प्रतिष्ठ' तक के -दो सन्त्रो से बेत; करने को आज्ञा 
. प्रदान करे ॥ १२ ॥ र 
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ब्राह्मण एवोपलभ्यते न मन्त्रेषु, ज्योतिष्टोमादे्ज्ञस्य सेतिकतंव्यताकस्य मन्त्रेष्वनुपदिष्टत्वात्‌ । ब्राह्मणं तु 
त्वया नेश्वरोक्तमभ्युपगम्यते । मन्त्रच्नाह्मणात्मके वेद एव यज्ञानुष्ठानविधानं सवंरक्षणविधानमुक्तस्‌, न केवलेषु 
मन्त्रेषु । देवश्च कर्मानुसारेणेव दिव्यसुखगुणानां दाता भवति, न तन्निरपेक्षतया, अन्यथा संसारे सर्वेषामपि 
दिव्यसुखादिगुणवत्त्वापातात्‌। न च यज्ञः सुखायेव यष्टुमहंः, निष्कामानामपि यज्ञानुष्ठानदर्शनात्‌ । कोऽयं 
ब्रह्मा यो बृहत्या वेदवाण्याः पालकः ? यश्च चतुर्वेदाध्ययनेन ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्त: ? कि तत्र प्रमाणस्‌ ? 
कोह्क्‌ च तस्येतिवृत्तसु ? तेनेतिपदत्रयाणां बृहद्दिज्ञानदानेनेति कथमथं: ? द्वितीयेन धर्मानुष्ठानग्रहणे कि बीजम्‌ ? 
तृतीयेन विद्याधमंप्रकाहेनेति कथमर्थः ? सिद्धान्ते तु ब्रह्मा विशिष्टो भगवदवान्तरभूतस्तदर्थमेव च यज्ञः, तेन 
त्वदीयत्वेन हेतुना त्वं यज्ञं रक्ष, तेनैव च हेतुना यज्ञपति रक्ष, तेनेव च हेतुना मां ब्रह्माणं रक्षेति 


कथनं सङ्गच्छते। 


शतपथविरुद्धं चेदस्‌ । तथाहि--तद्यथवादो वृहस्पतिः सवितारं प्रसवायोपाधावत्‌ सविता वै देवानां 
प्रसवितेदं मे प्रसुवेति तदस्में सविता प्रसविता प्रासुवत्तदेन!सवितृप्रसृतं नाहिनदेवमेवैष एतत्सवितारमेवः 
प्रसवायोपधावति सविता वै देवानां प्रसवितेदं मे प्रसुवेति तदस्मं सविता प्रसौति तदेनसवितृप्रसूतं न 
हिनस्ति’ ( श० १।७।४।१४ ) । बृहस्पतिः द खचि सवितारमुपाधावतु । इदं मे प्रसुवेति कामनया तस्मादस्मँ 
बृहस्पतये सविता देव एनं बृहस्पति प्रासुवत्‌ तस्मादेनं बृहस्पति सवितृप्रसूतं नाहिनत्‌, न हिनस्तीत्यथ: । 
इत्युपक्रम्य 'तत्प्राश्नाति\"""' ( श० १।७।४।१५ ) अग्नेरास्येन त्वामहं प्राश्नामि न मनुष्यमुखेनेत्यर्थः । 
अन्नेरप्रधुष्यत्वादरिंतं न किञ्चन वस्तु हिनस्ति तथेवेतं भक्षितं न हिनस्ति। 'तन्न दद्धिः खादेत्‌" 
( श० १।७।४।१६ ) यत इदं रुद्रियं वस्तु मे दतो दन्तान्‌ न हिस्यादेतदथं न दडः खादेत्‌ । ‘अथाप 
आचामति" ( श० १।७।४।१७ ) शान्तिरापस्तस्माद्‌ दद्धिरस्पशंनेन शान्त्या च तद्रुद्रियं शमयते । अथ पात्रं 
परिक्षाल्य 'नाभिमालभते' इति शाखान्तरान्नाभेरालभनं तच्छेष इति हरिस्वामी । 'अथास्मं ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति 
ब्रह्मा वै यज्ञस्य दक्षिणत आस्तेऽभिगोप्ता। स एतं भागं प्रतिविदान आस्ते यत्‌ प्राशित्रं तदस्मै पर्याहार्षुस्त- 
हप्राशीदथ यमस्मे ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति तेन भागो स यदुत ऊध्वंमस!9स्थितं यज्ञस्य तदभिगोपायति तस्माद्वा 
अस्मै ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति ।' ( श० १।७।४।१८ ), 'स वै वाचंयम एव स्यात्‌’ ( श० १७।४।१९ ) । स ब्रह्मा 
वाचंयमः स्यात्‌ ब्रह्म्‌ प्रस्थास्यामि' इत्यध्वर्युवचनपर्येन्तम्‌ । वि बृहन्ति विच्छिदन्ति वा एते यज्ञं सण्वन्ति ये 
मध्ये यज्ञस्य पाकयज्ञियया पाकयागाहया विलक्षणयेत्याचरन्ति पाकयज्ञेषु हुतशेषो भक्ष्यते । इडाभक्षणेऽपि हुतशेषो 
अक्ष्यते । इतीडा पाकयागार्होच्यते । सस यदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ तत्रों वैष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेत्‌ । 
यज्ञो चै विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरारभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिः ( श० १।७।४।२० ) ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमः, 
अतिशयेन यज्ञस्य चिकित्सकः । स प्रायश्चित्तयंज्ञं भिषज्यति .स वाचंयमो यज्ञं सन्दधाति। अन्यथा तु 


साष्यसार-यजमान सविता से कहता है कि हे सवितृदेव ! यह अनुष्ठीयमान याग: तुम्हारे लिये है। तुमसे 
प्रेरित होकर ही देवताओं के यज्ञ में जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा और बृहस्पति के लिये कहता है । क्योंकि देवताओं का 
“ब्रह्मा बृहस्पति है । उससे अधिष्ठित होकर ही यह मनुष्य 'ब्रह्मत्व' कर पाता है। इसलिये यह यज्ञ तुम्हारा ही है । 
इस यज्ञ की रक्षा करो । उसीके लिये यज्ञ करने वाले यजमान की ओर मुझ ब्रह्मा की रक्षा करो । 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या करके निष्कर्ष बताया है कि सब लोग परस्पर प्रेमसम्पादनार्थः 
तपोबुद्धि और उसके रक्षणाथं सवंदा प्रमत्न करते रहें । 
बि 
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नैनं सन्दध्यात्‌ । तस्माद्वाचंयम एव स्यात्‌ । स यत्राह ब्रह्मन्‌ प्रस्यास्यामीति तदुत्रह्मा जपत्येत ते देव 
सवितर्यज्ञ॑ प्राहुरिति तत्सवितारं प्रसवायोपधावति । सहि देवानां प्रसविता वृहस्पतये ब्रह्मण इति वृहस्पतिर्वे 
देवानां ब्रह्मा तद्य एव देवानां ब्रह्मा तस्मा एवैतत्प्राह। तस्मादाह बृहस्पतये ब्रह्मण इति तेत यज्ञमव 
वैन यज्ञर्पात तेन मामवेति नात्र तिरोहितमिवास्ति । ( श० १७४२१ )। ब्रह्मन्‌ प्रस्यास्यामि' ( आप० 
श्रौ० ३४५ ) इत्यध्वर्युणा समिधमाधातुमनुज्ञाप्रदानाय बोधितो ब्रह्मा 'एतं त इति समिद्रामन्त्रितः प्रसौति’ 
( का० श्रो० २।२।१९ ), अर्थाद्‌ एतं त इति मन्त्रेणानुआानीयात्‌ । मन्त्रस्तु व्याख्यात एव । ड 


अध्यात्मपक्षे तु- हे देव जगत्क्रीडाविनोदित्‌ सवितः प्रपञ्रोत्पादयितः ! एतं पूर्वोक्तं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा 
हुतं ज्ञानयज्ञ वेदा वेदान्ता ब्रह्मविद्वरिष्ठाश्च बृहस्पतये वृहत्या वाचः पतये वेदानु वाचो विधेयान्‌ कुवंते 
ब्रह्मणेऽपरन्रह्मोपासनया तञद्भावितत्वेन ब्रह्मभावापन्नाय ब्रह्मभूताय ्रहुस्तात्पर्येण वर्णयन्ति । तेन हेतुता 
हे सवितस्ताहृ्ं ज्ञानयज्ञमव साफल्यसम्पादनेन रक्ष । तेन साफल्येन यज्ञपालकमाचायंमव पालय । तेनाचायं- 
पालनेन आचायंप्रवचनसामध्यंग्रदानेत मां शिष्यं तद्ग्रहणधारणसामर्थ्यंप्रदानेन अव रक्ष ब्रह्मस्वरूप- 
साक्षात्कारं प्रदाय रक्ष ॥ १२॥ 


मनो जतिजु षतामाज्यस्य बृहस्पतियज्ञसिस तनोत्वरिष्टं यज्ञ/समिस दघातु 
विइ्वे' देवास इह मां इययन्तामों ३प्रतिष्ठ ॥ १३ ॥ 


हे सवितः! मनस्त्वदीयं चित्तस्‌ आज्यस्य आज्यं घृतं कमणि षष्ठी जुषतां सेवताम्‌ । त्वदीयं चित्तं 
यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापयेत्यरथः । कीदृशं मनः? जूतिः अतीतानागतादिसवंपदार्थेषु गमनशीलं गतिकमंणो 
जवतेः क्तत्प्रत्ययान्तो निपातः। स्त्रीत्वं छान्दसम्‌ । जवते शीघ्र गच्छतीति जूति: | किख, वृहस्पतिरिमं 
यज्ञं तनोतु विस्तारयतु ब्रह्मत्वात्‌। इमं यज्ञमरिष्टं हिसारहितं दधातु सन्दधातु । इडाभक्षणेन हि मध्ये यज्ञो 


किन्तु स्वामी दयानन्दोक्त अर्थे मन्त्र के किसी शब्द से नहीं निकल रहा है । यज्ञानुष्ठान की विधि तो ब्राह्मणग्रन्थों 
में हो होती है, मन्त्रों में नहीं । किन्तु स्वामी दयानन्द तो ब्राह्मणग्रन्य को 'वेद' नहीँ मानते ओर न ही उसे ईश्वरोक्त 
मानते हैं। उनका स्वतः प्रामाण्य भी वे स्वीकार नहीं करते । मन्त्रन्राह्मणात्मक वेद में ही 'सवरक्षणविघान आदि 
कहा गया है, केवल मन्त्रों में नहीं । देव यानी ईश्वर तो कमं के अनुसार ही दिव्य सुखादि गुणों का दाता होता है, 
कर्मेनिरपेक्ष होकर नहीं । अन्यथा संसार में समी लोग दिव्य सुख गुणों से सम्पन्न हुए दिखाई देंगे । इत्यादि कारणों 
से दयानन्दोक्त अर्थ उचित नहीं प्रतीत हो रहा है । अतः उव्बट-महीघरोक्त अथं ही शतपथानुसारी होने से उचित है। 

अघ्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथं इस प्रकार होगा- है सवितः 1 तुमही प्रपञ्च को उत्पन्न करने वाले हो । 
आचार्य प्रवचन का ग्रहण, घारणसामथ्यं हमें प्रदान कर और ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कार करा कर हमारी रक्षा करो ॥ १२॥ 


मन्त्रार्थं -हे मन ! तु घृत का सेवन कर । हे सविता | अपने शीघ्रगामी मन को यज्ञसस्बन्धित घृत सें स्थापित 
'करो । वृहस्पति इस यज्ञ को वृद्धिद्धत करे ओर हिसारहित करके उसे धारण करे। समस्त देवगण इस यज्ञ 
कमें में सन्तुष्ट हों । इस प्रकार से प्रायित हुआ सुयं 'ओस्‌ प्रतिष्ठ' ठोक है, प्रयाण करो-ऐसो आज्ञा दे॥ १३॥ 


आष्यसार- उक्त मन्त्र के द्वारा सवितृ देवता की प्रार्थना की गई है । समिदाधान कार में, बजमान के अमिप्रेत 
ग्रयाण को जानकर और उसे स्वीकार कर सविता देव प्रयाण को प्रेरणा दे । ० 
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विच्छिन्न इत्येवमुच्यते । विश्वेदेवासः सर्व देवा इह कमंणि मादयन्ताम्‌ । 'मद तृप्तो' चुरादिस्तृप्यन्तामित्यथं:-! 
एवं प्राथितः सविता देव ओं प्रतिष्ठ इत्यनुज्ञां प्रयच्छतु । ओमित्यङ्गीकाराथंः, तथास्त्वित्यथे: । प्रतिष्ठ प्रयाणं 
कुरु । समिदाधानकाले यजमानस्याभिप्रेतं प्रयाणमवगम्य सविता देवोऽङ्गीक्ृत्य प्रयाणे प्रेरयतोत्यथं: । 
'ब्रह्मसदनात्‌ तृणं निरस्यति निरस्तः पाप्मा’ ( का० श्रौ० २।१।२२ ) इति नैऋत्यां तृणं ब्रह्म क्षिपेत्‌। 
"इदमह बृहस्पतेः सदसि सीदामि' ( का० श्रौ० २११ ) । ब्रह्मा इदमहमिति मन्त्रण स्वस्थान आहवनीया- 
भिमुख उपविशेतु । 


कर्चिदाधुनिकस्तूभयोः कण्डिकयोः सम्बन्धमाह--'हे देव सवितः सवंप्रेरक प्रकाशक 1 ते तव उपर्युक्त 
यज्ञं प्राहुः । अयं यज्ञो बृहस्पतये वेदलक्षणाया वाण्याः पालकाय विदुषेऽस्तु । तेन यज्ञेन मदीयमिमं यज्ञमवः 
रक्ष तेनैव यज्ञपतिमव तेन मामपि अव । कोऽयं यज्ञ इति नात्र स्पष्टस्‌। स च वृहस्पतये कथमस्तु । 
यज्ञादीनां पालकत्वे च कथं हेतुत्वस्‌ ? मनो जूतिरिति जूतिरवेगवत्सावधानं मन आज्यस्य ज्ञानयोग्यसाधनं 
जुषतास्‌। ब्रृहस्पतिः वेदवाणीपरिपालको विद्वान्‌ इमं यज्ञं तनोतु सम्पादयतु | ब्रह्मविद्‌ इमं हिंसारहितं यज्ञ 
सम्यग्रीत्या पारयतु। इहलोके समस्ता विद्वांसो मादयन्ताम्‌ आनन्दिनो भवन्तु। ओं हे विद्वन्‌ प्रतिष्ठ त्वं 
प्रतिष्ठा प्राप्नुहि। योऽयं श्रौतसूत्रब्राह्मणादिनि दिष्टः प्रसिद्धः, मन्त्रेषु च यः प्रसिद्धस्तमनभ्युपगच्छन्नपि यज्ञस्यः 
पालनीयत्वं पालनहेतुत्बं च कथयन्निस्त्रप एव । ओमित्यस्य रूढमथंमुपेक्ष्यावयवदृतत्या विद्न्नित्यथं लापयन्‌ 
विदुषश्च प्रतिष्ठालाभे प्रेरयन्‌ हेतुमपि नापेक्षत इति चित्रम्‌ । 


सिद्धान्ते तु--दानादियुणयुतः सर्वोत्पादकः परमेश्वरोऽत्र प्राथ्येते । इमं क्रियमाणं यज्ञं त्वदर्थमेव 
यजमानः करोति, 'स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानव ( भ० गी० १८।४६ ) इति परमेश्वरापंण- 
बुद्धयाऽ्नुष्ठीयमानस्य यज्ञस्य प्रशस्तत्वोत्तेः। तस्यंवान्तर्यामिणः प्रेरणया देवानां यज्ञे वृहस्पतिः, मनुष्याणां 
यज्ञे ब्रह्मा यज्ञनिर्वाहको ब्रह्मनामक ऋत्विभवति । तदीयत्वेनैव यज्ञस्य यज्ञपतेत्रह्मणश्च तत्कतृंकरक्षा 
प्राथ्यते । त्रयोदश्यां कण्डिकायामपि स एव सविता प्राथ्यंते--त्वदीयमतीतानागतवतंमानकालान्‌ तद्गतवस्तूनि 
च वेगेन युगपदेव गन्तृ मनो यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापय । यथा भक्तः स्वनिवेदिते यथोपलब्धे नैवेद्य 
भगवद्रागास्पदत्वं प्रार्थयते-हे विभो ! मदीयमिदं नीरसमपि पत्रपुष्पफलं जलादिकं श्रमणा( शबरी )- 
फलद्ष्ट्या सोदामपृथुकदृष्टया गोपाङ्गनापितदधिनवनीतहृष्टया यशोदास्तन्यदृष्ट्या राधाधरसुधादृष्या वा 
गृहाणेति तद्वत्‌ । वेगेन सवंदेशकालवस्तुगाम्यपि त्वदीयं मनो मदीये यज्ञाज्ये स्थिरं भवत्वित्यर्थः । किञ्च, 
त्व॒दीयांशो बृहस्पतित्नंह्मा सन्‌ यज्ञमिममरिष्टं हिसारहितं कृत्वा तनोतु सन्दधातु । सर्व च देवा अत्र यन्ने तृप्यन्तास्‌ । 
त्वत्तप्तिकरो यज्ञोऽपि त्वदनुग्रहादेव सम्पद्यतास्‌। एवं प्राथितः सविता देवः ओं प्रतिष्ठ इत्यनुज्ञां प्रयच्छतु 


किसी आधुनिक विद्वानु ने दोनों कण्डिकाओं का सम्बन्ध बताया है । यह यज्ञ वेदलक्षणवाणी के पालन करने 
वाले विद्वानु के लिये हो । उस यज्ञ से मेरे इस यज्ञ की, उसीसे यज्ञपति की और उसी से मेरी भी रक्षा करो। 


किन्तु इस व्याख्या में कोई किसी प्रकार का कायं-कारण माव न होकर भी व्याख्या कर दी गई है, अतः कोई 
निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता है । अतः निरथंक ही है । 


उव्वट-महीघर ने सैद्धान्तिक दृष्टि से जो व्याख्या की है, उससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वरापंण बुद्धि से अनुष्ठीयमान 
यज्ञ ही प्रशस्त है | .उस अन्तर्यामी की प्रेरणा से ही बृहस्पति ब्रह्मा के रूप में यज्ञ का निर्वाहक बनता है । यह उस' 
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प्रति प्रयाणं कुरु । समिदाधातकाले यजमानस्याभिप्रेतं प्रमाणमवगम्य सविता देवोऽङ्गीकृत्य प्रयाणे 
प्रेरयतीत्यथं: । 

अत्र दयानन्दः - 'मम मनः मननशीलं ज्ञानसाधनं जूतिः वेगेन व्यासिकमं आज्यस्य आज्यं यज्ञसामग्नीं 
'सुपां सुलुक्‌” ' (पा. सू. ३३९७) इति द्वितीयास्याने षष्ठी । जुषतां प्रीत्या सेवताम्‌ । वृहस्पतिः 
बृहतां प्रक्ृत्याकाशादीनां पतिः पालक ईश्वरो यज्ञं संसाराख्यमिमं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं सुखभोगहेतुं तनोतु 
विस्तारयतु । अरिष्टं रिष्यते हिंस्यते यः स रिष्ठो न रिष्टोऽरिष्टस्तं यज्ञमस्माभिरनुष्ठातुमहमिमं समक्षं प्रत्यक्षं 
विज्ञानयज्ञं सन्दधातु धारयतु । विश्वेदेवासः सर्वे विद्वांसः, अरिष्टं यज्ञद्वयं संतत्या सन्धाय अस्मिन्‌ संसारे 
हृदये वा मादयन्तां हष॑न्तास्‌ । ओम्‌ इतीश्वरवाचको वेदविद्या वा, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठति । हे ओद्धारवाच्यवृहस्पते ! 
त्वमिह प्रतिष्ठ कृपयेम॑ यज्ञ॑ विद्यां च प्रतिष्ठापय' (१० १७१-१७२ ) । ईश्वर आज्ञापयति -हे मनुष्याः ! 
युष्मन्मनः सत्कर्माण्येव प्राप्नोतु । मया योऽयं संसारे यज्ञः कतुंमाज्ञाप्यते तमेवानुष्ठाय सुखिनो भवन्तु भावयन्तु 
च । ओमिति परमेश्वररस्यैव नाम । नेव सत्क्रियां विता प्रतिष्ठा भवति। तस्मान्मनुष्यः सवंथाश्धमँ विहाय 
धर्मकार्याण्येव सेवनीयानि । यतः खल्वविद्यान्धकारनिवृत्तये विद्याकंः प्रकाशत इति भावार्थ (प० १७२) इति । 


तदेतत्सवं व्यत्ययवाहुल्येन स्वातन्त्र्येणाथेकरणे वेदाक्षरबाह्ममेवार्थो भवति, तद्रीत्या धर्माधमंयोरप्य- 
निर्णयात्‌ । ेऽग्निहोत्रदशंपूर्णमासचातुर्मास्यज्योतिष्टोमादयो यज्ञा धमंत्वेनाख्यायत्ते, ते तद्रीत्या वायुजलौषधि- 
शुद्धयर्था एव । परोपकारो धमं इत्यपि न सङ्गतम्‌, तस्याप्यनिणंयात्‌ । परसुखापादनं परोपकार इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌, तथा सति गुरुदारादिगमने धमंत्वापत्तः, शिष्यताडनादावधमंत्वापत्ते, रुग्णस्य कुपथ्याभिलाषिणो 
नियन्त्रणे वैद्यस्य पातकापातात्‌ तद्दतुर्धामिकत्वापत्तेश्च । सत्यां वायुजलाद्यशुद्धावेव त्वदीयस्य यज्ञस्योपयोगः । 
आधुनिकसभ्यतारीत्यापि तदुपपत्तौ वैयथ्यमेव स्यादयज्ञस्येति यज्ञानुषठानेनैव सुखिनो भवन्त्विति रिक्त वचः। 
यज्ञं संसाराख्यमित्यपि चिन्त्यम्‌ । इमभित्यस्य प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं सुखहेतुमित्यपि प्रमाणसापेक्षस्‌ । समक्षं विज्ञान 
यज्ञमित्यपि प्रमाणापेक्षम्‌ । हिन्दीभाष्ये तु वेगेन सवंगामिविचारकं मन्मन आज्यं यज्ञसामग्रीं सेवतामिति 
लिखितस्‌ । वेदे तु देवतोद्देश्येनाज्यादियज्ञसामग्री प्रयुज्यते न मनःसेवनार्थमिति विचित्रोऽ्थः। किञ्च, वृहस्पतिरिमं 
प्रकटाप्रकटमहिसनीययज्ञं सुखानां भोगरूपं यज्ञं तनोतु इत्यपि कि सुखभोगरूप एव यज्ञः ? ओमिति चेत्‌, कृतं 
वाय्वादिशुद्धधर्थनापि होमेन, प्रकटाप्रकटसुखानां भोगेनैवाहिसनीययागोपपत्तेः । 


यदुक्तं तेन 'अयं मन्त्रः शतपथे ( १।७४।२२ ) व्याख्यातः' इति, तदपि न त्वत्समीहितसाधनम्‌, 
तस्यान्यार्थत्त्रात्‌। तथाहि--'मनो जूतिजुंषतामाज्यस्येति । मनसा वा. इद? सवंमाप्तमु, तन्मनसँवैतत्सरवंमाप्नोति 
बृहस्पतियंज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमन्दधात्विति यद्विबुढं तत्सन्दधाति विश्वेदेवास इह मादयन्तामिति 
सवं वै विश्वेदेवाः सर्वेणैवैतत्‌ सन्दधाति। स यदि कामयेत ब्रूयात्‌ प्रतिष्ठेति यद्यु कामयेतापि नाद्रियेत’ 
( श०१।७।४।२२ )। एतदर्थस्तु देवानां जूतिः वेंगवन्मनः जुषतां प्रीयतां तृप्यत्वाज्येनेत्यर्थः । बृहृस्पतिब्रह्मरूपो 


अन्तर्यामी परमेश्वर से ही सम्वन्धित होने से उसकी रक्षा की प्रार्थना उससे की गई है। तेरहवीं कण्डिका में मी उसी 
सविता की प्राथना की गई है। 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें भी व्यत्ययवहुरुता है, स्वतन्त्रतापूवंक अथं किया गया है, अतः 
वेदाक्षरों से असम्बद्ध अर्थ हो गया है, उस कारण घर्माधमं का निर्णय नहीं ह$ सकता । शतपथ की व्याख्या से 
दयानन्दोक्त अथ का समर्थन नहीं हो पा रहा है। र 5 
७ 


छ 


० 
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५० शुक्लथजुवंदसं हिता [ ब० २ 


यज्ञं सन्दधातु विश्वे च देवास्तृप्यन्तु। त्वयानुज्ञातेऽध्वयौँ तस्मादनुजानीहीत्यभिप्रायमालक्ष्य सवितुः स्वयमाह 
ब्रह्मा-सार्वात्म्यादहमेव सविता ततश्च प्रतिष्ठा अध्वयौं। अतिसर्जने छोट्‌ ( पा० सु० ३।३।१६३) इति हरिस्वामी । 
उब्वटस्तु--मनो जुषतां सेवतामाज्यस्य स्वमंशं जूतिः अतीतानागतवर्तमानकालेषु पदार्थेषु यद्‌ गन्तृ तन्मन 
इत्यर्थः । अत्रापि छान्दसं स्त्रीत्वस्‌। 


अध्यात्मपक्षे-हे मनः, आज्यस्येव करुणया द्रवद्धदयस्य भगवतः रिनिग्धं स्वरूपं जुषतां सेवताम्‌ । 
कीदृशं मनोजूतिर्वगेत गमनशीळं मनो भगवतः स्वरूपचिन्तनेऽपि तस्य नायासः। नन्वेवं चाळल्ये कथं 
नेरन्तर्येण भगवतः प्रीतिपूर्वकं सेवनं सम्भवतीति चेदाह--बृहस्पतिः बुद्धयधिष्ठातृदेव इमं चिन्तनध्यानादिलक्षणं 
बृत्तिनिरोधयज्ञ तनोतु विस्तारयतु। न केवलं तनोतु किन्तु अरिष्टमविनष्टं यथा स्यात्तथा इमं यज्ञं सन्दधातु 
व्याधिस्त्यानादिविष्तैर्यंथा न प्रतिबद्धधेत तथा इमं भगवद्धयानलक्षणं यज्ञं सन्दधातु स्वरूपसाक्षात्कारफलपरय्तं 
सम्पादयतु । इह लोकोत्तरे आध्यात्मिके यज्ञे विश्वे सर्वे देवा मादयन्तां तृप्यन्ताम्‌, भगवदाराधनेन 
सर्वेषां देवानां तृप्तिसम्भवात्‌ । यथा तरोमूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखास्तर्थव परमात्मोपासनेन 
तदंशभूता देवाः स्वयमेव तृप्यन्ति । सत्यामेवमभ्यर्थंनायां देवो भगवान्‌ वृहस्पतिः ओमिति तथा्त्वित्य ङ्गीकृत्य 
प्रतिष्ठ भगवदुपासने सुस्थिरो भवेति प्रेरयति ॥ १३॥ 


एषा ते अग्ने समि तया वद्धेस्व चा च प्यायस्व । वधिषीमहिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । 
I थ भ 
अस्ते वाजजिद्वाज त्वा ससबा१)स वाजजित्‌?) सर्म्माज्मि ॥ १४ ॥ 


'एषा त इति होतानुमन्त्रयते' ( का० श्रौ० ३।५।२ ) । प्राक्ृतमाषंस्‌। इयमनुष्टुप्‌ अग्निदेवत्या । 
हे अग्ने ! एषा ते तव समित्‌ समिन्धनहेतुः काष्टविशेषो य: प्रक्षिप्यते, तया समिधा त्वं वर्धस्व वृद्धि गच्छ । 
आप्यायस्व अस्मानपि वृद्धि प्रापय । तथा च त्वत्प्रसादाद्वयं वर्धिषीमहि पुत्रपश्वादिभिः। आ च प्यासिषीमहि 


अघ्यात्मपक्ष में अर्थं इस प्रकार होगा -हे मन ! आज्य की तरह करुणा से द्रवित हुए हृदय को भगवानु के 
स्वरूप की सेवा में लगाको । क्योंकि मन की गमनशीलता बहुत ही वेगवती है, अतः उस परमेश्वर के स्वरूप- 
चिन्तन में भी उसे कोई आयास नहीं होगा। मन को अति चंचलता रहने पर मी निरन्तर और प्रीतिपूर्वक भगवत्सेवा को, 
अर्थात्‌ मगवदृघ्यानलक्षण यज्ञ को, यानो स्वर्पसाक्षात्कारात्मक फळ को सम्पन्न कर सकता है । इस प्रकार मगवदाराधन 
करने से समस्त देवताओं को तृप्ति हो जातो है ॥ १३॥ 


मन्त्रार्थ है अग्ने ! तुम्हें प्रदीप्त करने वाली यह समिध्‌ है। उसके सम्पकं से तुम वृद्धिङ्गत हो और हमें भो 
चृद्धिद्धत करो । तुम्हारे अनुग्रह से हमारी वृद्धि होगी और तब हस अपने पुतन्न-पशु आदि को सवंथा सब प्रकार से 
वृद्धि कर पायेंगे । हे अन्नोत्पादक अयने ! अन्न के उद्देश्य से गमन करने वाले और उसे प्राप्त करने वाले तुमको में जल से 
शुद्ध करता हें । होता नामक ऋत्विज्‌ “एषा ते' अन्त्र को कहे। पहले जिस प्रकार 'अग्ने वाजजित्‌” मन्त्र से 
परिक्रमण करके तीन-तीन बार अग्निसंमार्जन किया था, उसी प्रकार यहाँ परिक्रमण रहित 'प्रसृवांसम्‌ भस्त्र से 
एक बार संमाजन करे ॥ १४॥ ; 


भाष्यतार -हे अग्ने ! इस क्षमिदाधान से तुम वृद्धि को प्राप्त हो और हमें मो वृद्धि को प्राप्त कराओ | तुम्हारे 
प्रसाद से हम पुत्र-पशु आदि के साथ वृद्धि को प्राप्त हों । तदनन्तर अग्नि का संमार्जन करने के लिये कहा है । 
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आप्यासिषीमहि । आप्यायतेलिङि उत्तमपुरुषबहुवचनम्‌ । सीयुटश्छान्दसोऽभ्यासः । “संमा पूर्ववपदक्राम सक्कतु 
सक्कत्‌ ससृवा(9समिति? ( का. श्रौ. ३।५।४ ) पुव॑मग्ने वाजजिदिति मन्त्रेण यथेध्मसंनहनसंमार्गः कृतस्तथात्रापि 
संमाष्टि। तत्र परिक्रम्य त्रिस्त्रिः कृतः, अत्र तु परिक्रमणं विनैकैकवारमिति विशेषः । पूंवन्मन्त्रव्याख्यानस्‌ । 
हे अनने त्वां संमाज्मि। कीहृशं त्वां वाजं ससृवांसमन्नमुद्दिश्य गतवन्तमन्नं सम्पादितवन्तस्‌ । 

आधुनिकस्तु--'हे शत्रुतापक ! एषा ते समित्‌ सम्यक प्रदीप्ता विद्या कला वा, तया वर्धस्व आप्यायस्व 
सम्यक्‌ पुष्टो भद । वयं प्रजाजनास्त्वया समृद्धा भवामः। हे अग्ने राजन्‌ ! वाजं युद्धं ससृवासं युद्वाय प्रयाणं 
कुर्वाणं वाजजितं युद्धविजेतारं त्वां संमाज्मि सम्यक्‌ पवित्रयामि' इति । अत्रार्थे गोणार्थकता तु स्पष्टेव । 
अग्निसमिच्छव्दयोवंह्वौ काष्ठविशेषे च रूढयो राज-विद्या-कलापर्यंवसायित्वमप्रामाणिकस्‌ । राज्ञश्च प्रजाजनकतृंकं _ 
पित्रीकरणं कीहृगित्यपि नोक्तस्‌। पौर्वापयंविसङ्गतिरपि । सिद्धान्ते तु इडाभक्षणान न्तरमनुयाजार्थमध्वर्य कृतः 
प्रस्थानानुज्ञार्थं मन्त्रप्रसङ्गः । 


दयानन्दस्तु--'हे अग्ने परमेश्वर भोतिकाग्ने वा, एषा प्रदीपिहेतुस्ते तव तस्य वा । समिध्यते 
दीप्यतेऽनयेति समित्‌ विद्या काष्ठादिर्वा। तया विद्यया समिधा वास्माभिः स्तुतः संस्त्वं वर्धस्व चास्मात्‌ वर्धय । 
आप्यायस्वेत्यनेनैवेष्टसिद्धो वधिषीमहीति स्पष्टार्थस्‌। हे भगवन्नेवं भवद्विदितगुणेरस्माभिः प्रकाशितः संस्त्वं 
आप्यायस्व चास्मान्नित्यं प्यायय । वयं विद्यावन्तो धामिकाश्च आसमन्तात्‌ क्रियायोगे प्यासिषीमहि । प्यंङधातोः 
"सिबुत्सर्गश्छत्दसि’ ( पा. सू. ३१२४ ) इत्यनेन वात्तिकेन सिपप्रत्ययः। अग्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद भौतिको 
वा, वाजं सवंस्य वेगं जयति ईश्वरो वाजं जयति येन वा स भौतिको वाजं ज्ञानवन्तं वा त्वा त्वां तं वा ससृवांसं 
स्वंज्ञानवन्तं शिल्पविद्यागुणप्राप्तिमन्तं वा वाजं संग्रामं जाययति तं सम्यगर्थे माज्मि शुद्धो भवामि शोधयामि 
चा। हे भगन्नग्ने वाजजिद्वाजं ससृवांसं त्वां वयं वर्धिषीमहि कृपया भवान्‌ अस्मानपि वाजजितः सलुषो वाजान्‌ 
करोति। यथा वयं भवन्तमाप्यासिषोमहि, तथैव भवांश्चास्मान्‌ सर्वेः शुभगुणैराप्यायतु । अहं भवन्तमाश्नित्य 
संमाज्मि भवदाज्ञानुष्ठानेन शुद्धो भवामि । यद्वा यंषा तेऽनने वधिका समिदस्ति, तया चायं वर्धते आप्यायते च 
वयं तं वाजं ससृवांसं वाजजितमस्निविद्यावृद्धये वधिषीमहि आप्यासिषीमहि। यतोऽयं शिल्पविद्यासिद्धये 
विमानादिभिर्यानेर्वाजाच्‌ ससुषो वाजजितोऽस्मान्‌ विजयेन वर्धयति तमहं संमाञ्मि । ये मनुष्याः परमेश्वराज्ञापालचे 
क्रियाकोशले च वधेन्ते ते विद्यायां सर्वानानन्दयित्वा शत्रून्‌ जित्वा शुद्धा भूत्वा इष्टान्‌ सुखयन्ति नेतरेऽलसाः । 
चकारचतुष्टयेन ईश्वराज्ञा धर्म्या सूकष्मस्थूलतयाऽ्नेकविधास्ति। तथा क्रियाकाण्डे कतंव्यानि कर्माण्यनेकानि 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ ।' ( पृ. १७३-१७४ ) इति । 


किसी आधुनिक विद्वानु ने व्याख्या की है कि हे शत्रुतापक ! सम्यक्‌ प्रदीप्त हुई विद्या अथवा कला से अच्छी 
तरह से सन्तुष्ट हो जाओ । हम प्रजा-जन तुम्हारे द्वारा समृद्ध हों। हे राजन्‌ ! युद्धाथं प्रयाण करने वाले एवं युद्ध में 
विजय प्राप्त करने वाळे तुम्हें हम पवित्र करते हँ । 


किन्तु इस अथ में गौणाथेकता तो स्पष्ट ही है। वह्मि ओर काष्ठविशेष में रूढ रहने वाले 'अग्नि' और 'समिघ्‌' 
द्वाव्दो को 'राज-विद्या-कला' के अथं में पयवसित करने में कोई प्रमाण नहीं है । प्रजाजनकतृंक राजा का पवित्रीकरण 
किस प्रकार का है, यह मी नहीं बताया है । तथा पौर्वापयंविसङ्गति मी हो रही है । 


मन्त्र में प्रसंग तो यह है कि इडाभक्षण के अनन्तर अनुयाज के लिये अध्वयुंकृत़े प्रस्थानाय अनुज्ञाःके लिये यह सब 
किया जा रहा है। ७ 
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५२ शुक्लयजुवंदसंहिता [अ०२ 


तदपि यक्तिञ्चित्‌, अनुपपत्तेः । तथाहि-यद्यपि भौतिकाग्नेः समिधा वर्धनं सम्भवति, तथापि विद्यया 
समिधा वा न निरतिशयत्रह्मणो वर्धनसम्भवः । समिच्छब्दो विद्यायां शिष्टेरप्रयुक्तत्वान्न विद्यार्थः । यथा 
गमनशीरूत्वेऽप्यजाविखरोष्ट्रमनुष्यादयो न गोपदार्थाः, किन्तु गलकम्बलादिमानेव पशुस्तदर्थः; एवमाप्यायनमपि 
ब्रह्मणो न सम्भवति, नित्यक्टस्थस्वाभाव्यात्‌। अग्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद इत्यपि भाक्तोऽर्थः, सत्यां शक्तौ 
तदयुक्तत्वातु । शिल्पादिविद्याप्रा्तिमन्तमिति कस्य विशेषणम्‌ ? न परमात्मनः, तस्य नित्यज्ञानवत्त्वेन 
शिल्मविद्याप्राप्त्यसम्भवात्‌ । न वा भौतिकाग्नेविशेषणस्‌, तस्य जडत्वेन विद्यावत्त्वासम्भवात्‌ । संमाञ्मि 
शुद्धो भवामोत्यपि नार्थः, मृजुष्धातोः सकमंकत्वेन कमंसापेक्षत्वात्‌ । चकारचतुष्टयस्येश्वराज्ञा धम्येत्याद्यर्थोईपि 
निर्मुल एव, प्रमाणानुपस्थापनात्‌। ( श० १।८।२।३-७ ) इत्यनेनापि तद्विरुद्धमेव । 'अथ समिधमभ्यादधाति’ 
इत्यादिना त्वाहवनीयाग्नौ समिदाधानं विहितस्‌, न तत्र विद्याऽधानप्रसङ्गः । “ता होतानुमन्त्रयते एषा ते 
अग्ने समित्‌ तया वर्धस्व’ इत्यत्र सामिधेनीस्थानीयया एषा ते समिदित्यनया ऋचा होता तां समिधमनुमन्त्रयते, 
कात्यायनेनापि तथैव सूत्रणात्‌ । अनुमन्त्रणात्मकं कमं होतुर्नाध्वर्योः ।. यदि न मन्येत तदा स्वयमेव यजमानोऽनुः 
मन्त्रयेत्‌ । तस्मादत्र काष्ठात्मिकायाः समिध एवानुमन्त्रणमनुयाजीयस्याग्नेः समिन्धनाय । 


अथ सम्मार्टीति । अग्ने वाजजिद्वाजं त्वेत्यादिमन्त्रेण सक्तु सक्कदग्नेः संमार्जनं विधाय जामितादोष- 
प्रदर्शनेन त्रिस्त्रिः संमाजेनं वारितम्‌ । नह्येतौ सम्मार्जनविधिनिषेधौ आस्मशुद्धौ युज्येते । स संमार्टीति 
ब्राह्मणेन प्रकृते मन्त्रे ससृवासं वाजजितं संमाज्मीति पाठः सम्यंते। अग्न आह-सरिष्यन्निव हि तहि 
भवत्यथात्र ससृवा(9समिति ससुवेव ह्यत्र भवति। पुरुषकालव्यत्ययस्वातन्त्र्ये कथमेतत्‌ स्यात्‌ ? अथानुयाजान्‌ 
यजतीत्यनुयाजनिर्वेचनमुक्तप्‌ । या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वैतत्ता इष्टा 
भवन्ति। तचत्तासु सर्वास्विष्टास्वथैतत्पश्चेवानुयजति तस्मादनुयाजा नाम ( श० १।८।२।७)। नहि त्वद्रीत्या 
यज्ञे काश्चिद्वेवता इज्यन्ते, मनुष्यातिरिक्तं देवतानभ्युपगमात्‌ । तस्मादवैदिक एव त्वदीयवायुशुद्धधर्थो होमः, 
धूपवतिकादिप्रयोगवत्‌ । याना दिनिर्माणचर्चा प्रकृतमन्त्रऽज्ञजनव्यामोहार्थमेव । 


अध्यात्मपक्षेपपि- है अग्ने ! परमात्मन्‌, 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ ( ऋ० सं० १।१६४।४६ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । एषा साक्षिभास्यत्वेन प्रत्यक्षा ते तव समिद्धावार्निदीपोपासना, तया वर्धस्व भक्तहृदयेऽभिव्यत्तं 
स्वीयं रूपं परमसोन्द्यमाधुर्यायनन्तगुणगणशालितयाविर्भावय । आप्यायस्व अचिन्त्यानन्तँश्वर्यवत्त्वेन 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र को अपने ढंग से व्याख्या करके यह बताया है कि जो मनुष्य, परमेश्वर की आज्ञा 
का पालन करने में तथा क्रियाकौशळ में निष्णात रहते हूँ, वे सबको आनन्दित करके और शत्रुओं को जीतकर शुद्ध 
होकर अपने मित्रों को सुखी बनाते हैं । उनसे भिन्न आळसी लोग वैसा नहीं कर पाते । ईश्वर की आज्ञा धम्यं है । वह 
स्थूल-सूकष्म भेद से अनेक प्रकार की होती है । तथा क्रियाकाण्ड में मी कतव्य कमं अनेक हुआ करते हैं । 


अनेक अनुपपत्तियों के कारण उनकी यह व्याख्या भी उचित नहो है। उन्होंने यानादिनिर्माण की चर्चा प्रकृत 
मन्त्र में जो को है, वह अज्ञानियों के व्यामोहाथ ही है । 

अध्यात्मपक्ष में प्रकृत मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार है--हे अग्ने परमात्मनु । यह जो समिद्भावारिनदीपनरूप 
उपासना हम लोग करते हैं, उसके द्वारा मक्तिमःनु लोगों के हृदय में अभिव्यक्त होनेवाले अपने रूप को परम सौन्दयं 
माघुर्याद्यनन्तगुणगण के खूप में प्रकट करो। अचिन्त्य-अनन्त ऐश्वये तथा वधिष्णु के रूप में अपने को: प्रकट करो । 
तुम्हारे अनुग्रह से ही तान-वैराग्यादि की बृद्धि हममें हो सकेगी । तुम्हारी उपासना करने से ही हममें सद्गुणों की 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र, १५ ] चेदाथपा रिजातमाष्यसहिता ५३ 


वंधिष्णुत्वेन स्वात्मानं प्रकटय । त्वत्प्रसादाद्वयं च वर्धिषीमहि ज्ञानवैराग्यायभिवृद्धि प्राप्नुयाम । आप्यासिषीमहि 
त्वदुपासनानुगुणान्‌ गुणानु बुद्धात्‌ करवाम । हे अग्ने ! त्वां संमाज्मि किभूतं त्वां वाजं ससृवांसमु अभीष्टमन्त्र- 
मुद्दिश्य गतवन्तमभीष्टं सम्पादितवन्तं कृतकार्यं त्वामभिषिञ्चामि । शेषं पूर्ववत्‌ । श्ुतिसूत्रसम्मतं सिद्धान्तानुसारि 
व्याख्यानं तु पूर्वमुक्तमेव ॥ १४ ॥ 


हर! sl. | र 
अग्नीषोसंयोरुज्जितिमनूज्जेषं वाज॑स्य सा प्रसवेन प्रोहॉसि । अग्नीषोमौ त्सपनुद्तां 
योइस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वय द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । इन्द्वारच्योरज्जितिमनज्जेष 
दास्य मा प्रसवेन प्रोहामि । इन्द्राग्नी तमप॑नुदतां योऽस्मात्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मो 


वाजस्यैनं भ्रसवेनापोहासि ॥ १५ ॥ 


'एत्य जुहूपभृतो व्यूहत्यग्तीषोमयोरिति जुहूं प्राचीं दक्षिणेनोत्तानेनाग्नीषोमौ तमितीतरेणेतरां नीचा 
प्रतीचीस” ( का० श्रो० ३।५।१७ ), 'यथादेवतमन्यत्‌' ( का० श्रौ० ३५1१८ )। यजमानो वेदेः पश्चादागत्य 
जुहुपभृतौ प्रेरयति । अग्नीषोमयोरिति मन्त्रेण दक्षिणहस्तेनोत्तानेन जुहुं प्रस्तरात्‌ प्राचीं प्रेरयेत्‌ । अग्नीषोमा- 
विति मन्त्रेण सव्येन पाणिना अधोमुखेन प्राइःमुखीमेवोपभूतं प्रतीचीं प्रेरयेत्‌ । विकृती शूर्पेण जुहोति’ 
( श० २।५।२।२३ ) इत्यादौ जुहुस्थानापन्नानां शूर्पादीनामपि व्यूहनं भवति । जुहुपभृतोः परस्परविप रीतत्वें- 
नापनोदनं व्यूहनस्‌ । अग्नीषोमयोद्वितीयपुरोडाशदेवतयो रुज्जितिमनु अविघ्नेन हविःस्वीकाररूपमुत्कृष्ट 
जपमनुसृत्याहं यजमान उज्जेपमुत्ृष्टं प्रधानदेवतयोरुज्जितिमुत्कृष्टजयमनु उज्जेषं उत्कृष्ट जयं प्राप्तवानस्मि । 


बृद्धि हो पायेगी । हे अग्ने ! अमीष्ट का सम्पादन करने के कारण तुम कृतकार्यं हो । हम तुम्हारा अभिषिचन करते हैँ । 
श्रुति-सूत्र सम्मत सिद्धान्त का अनुसरण करने वाली व्याख्या पहिले ही की जा चुकों है ॥१४॥ 


मस्त्रार्थ-अग्नीषोसख्प पुरोडाश-देवताओं के हविस्वीकारख्प जय के समान सेने भी उत्कृष्ट जय प्राप्त किया 
है । पुरोडाश की आज्ञा से जुहुड्पधारी यजमान को में उत्साहित करता हूँ । जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे 
इष करते हैं, उन आलस्यादि दात्रुओ को अग्नीषोम दुर कर दे। उपश्चतुरूप शत्रु को पुरोडाश देवता की आज्ञा से में 
दूर करता हू । इन्द्राप्नीलूप पुरोडाश-देबताओं के हविस्वीकारख्प जय के समान मैंने भी उत्कृष्ट जय प्रास किया 
है.। पुरोडाशरूप अन्न की आज्ञा से में उपश्वतुधारी यजमान को प्रोत्साहित करता हूँ । जो हमारा द्वेष करता है और 
हम जिसका द्वेष करते हैं, उन आलस्यादि शत्रुओं को इन्द्राग्नी दुर कर दे । जुहुरूप शत्रु को पुरोडाश देवता को आज्ञा 
स सें दुर करता हूँ । 'अग्नोषोमयोः' सन्त्र से जुहू और उपसत का व्यूहन करे। ( व्यूहन का अर्थ है--परस्पर विरुद्ध 
ढकेलना, अर्यात्‌ यजमान उपञ्चत्‌ से पूर्वं की ओर जुहू को ढकेल दे ओर जुहू से उपश्वतु को पश्चिम की ओर 
ढकेल दे.) ॥ १५॥ 5 


भाष्यसार--यजमान वेदी के पश्चिम भाग में आकर 'अग्नीपोभयोः' मन्त्र से जुहू और उपभृत्‌ को प्रेरित करता 
है! उत्तान किये हुए दक्षिण हाथ से जुहू को प्रस्तर से पुवं को ओर प्रेरित करे और 'अग्नोषोमो' अस्त्र से अघोमुख 
( अनुत्तान ) वाम हाय से पूर्व को ओर मुखवाली उपश्रुत को प्रतीची की ओर प्रेरित करे) २ 


छ 
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प्‌ शुक्लयजुरवेदसंहिता [अ० २ 


वाजस्यान्नस्य पुरोडाशादेः प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि। मां यजमानं जुहुपधारिणं प्रोत्साहयामि । यदय्यू- 
हृतिवित्कॉर्थः, तथाप्युपसगंवशादत्रोत्साहाथ: । उपभृतं प्रतीचीं प्रेरयति यः शत्रुरसुरादिरस्मात्‌ दवेष्टि अस्मदीयः 
यज्ञविनाशाय हेष॑ करोति यं चालस्यादिरूपं यज्ञविरोधिनं शत्रु वयं द्विष्मो विनाशायोद्योगं कुमः, तमुभय- 
विधशत्रसु अग्नोषोमो देवौ अपनुदतां निराकुरुतास्‌। किग, अहमप्येनं द्विविधं शत्रुं वाजस्य प्रसवेन पुरोडाशः 
देवताया अभ्यनुज्ञया प्रोहामि निराकरोमि। उत्तरौ मन्त्रौ दशंदेवताविषयौ समानाथौँ ' इन्द्रारन्योरज्जितिमनु 
उज्जेषं वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमिन्द्रारनी अपनुदताम्‌ । 
अहमपि वीजस्य प्रसवेन तमपोहामि निराकरोमि । ऐन्द्राग्नपुरोडाशानुष्ठाने तावेतौ सुष्युहुनमन्त्रो । 


आधुनिकस्तु-- अग्निशब्देन शत्रुसन्तापकरं सेनापति सोमशब्देन चन्द्रवदाह्वादक राजानं विवक्षित्वा 
तयोरुज्जितिमुत्तमविजयमनु अहमपि विजयलाभं कुर्याम्‌ । मां वाजस्य प्रसवेन युद्धोपयोगिश्वर्येण प्रोहामि 
अग्रेसरं करोमि । अग्नीषोमौ पूर्वोक्तौ सेनापतिराजानौ तमपनुदतां हुत्वा दुरमपसारयताम्‌ । योऽस्मान्‌ हेष्टि यं 
च वयं द्विष्मः। अहमपि वाजस्य युद्धस्य प्रसवेनेश्वर्येण तमपोहामि हत्वा दूरमपसारयामि । इन्द्राम्निपदाभ्यां च 
वायुविद्युत्तूल्यौ अस्त्रतज्ज्ञो विवक्षित्वा तयोरुज्जयमनु अहं राजा वाजस्य प्रसवेन उत्कृष्ठविजयं प्राप्नुयाम्‌ । 
वाजस्य प्रसवेन मां. प्रोहामि, इन्द्राग्नी तमपनुदताम्‌ । योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः, तं युद्धयोग्येनास्त्रेण 
दुरमपगमयामि' इति, तन्न सङ्गतम्‌, अथंविषये स्वातन्तर्याचरणात्‌। यद्यप्ययं पूर्वाचार्यनिदि्टमागंमनुसृत्यैव 
पदार्थाश्चिनोति, तथापि सेनापतिराजानो अन्त्रतज्ज्ञौ च स्वाभ्युहितौ गोणाथौं गर्हति । गौणमुख्याथंयोमुंख्ये 
कार्यसम्प्रत्ययः' इति न्यायेन गोणाथंस्त्याज्य एव । 'न विधौ परः शब्दार्थः’ इति शाबरभाष्यवचनेनापि 
स्वार्थपयंवसायिनि वाक्ये परो गौणः शब्दार्थो न युक्तः। किञ्च, अग्निशब्देन सेनापत्यथंकरणेनास्त्रतज्ज्ञयोरपि 
तत्रेवान्तर्भावः । पुनरिन्द्रार्तिशब्देनास्त्रतज्ज्ञयो्ग्रहणमप्यकिक्रित्करमेव । किञ्च, व्यक्तिद्वेषिणं व्यक्तिगतद्वेषास्पद॑ 
सेनापतिराजानौ कथं निराकरिष्यतः ? निष्प्रमाणकश्चायमर्थ:, व्याकरणकोषाद्यनुसारेणानेकानभिमतार्थानामपि 
सम्भवातु । सायणोव्वटमहीधरादिसम्मतस्त्वर्थः कात्यायनादिश्रौतसूत्रप्रमाणितः । पौर्णमाससम्बन्धिनावग्नीषोमो 
देवो । दशंसम्बन्धिताबिन्द्वारनी देवो । तत एव तत्र तत्र विनियुक्तयोमंन्त्रयोवणितौ । अत्र प्रसङ्गे वाजशब्दो४पि 
न युद्धवाची, किन्त्वन्नवाच्येव । यज्ञप्रसद्धे द्रव्यदेवतयोरेव प्रसक्तत्वादप्रसक्तत्वाच्चेतरस्य । 


श्रीदयानन्दस्तु-- ईश्वर उपदिशति सर्वेमंतुष्येरिह विद्यायुक्तिभ्यामग्निजलयोमेंलनेन कलाकोशलाद्‌ 
वेगादिगुणानां प्रकाशन वायुविद्ुतो विद्यया सवंदारिद्रधनाशेन शत्रूणां विजयेन सुशिक्षया मनुष्याणां मूढत्वं 
दूरीकृत्य विद्वत्वं प्रापय्य विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि च । एवं सम्यक्‌ पदार्थबिद्या जगति 
प्रकाशनीया' ( पृ. १७७) इति। तत्तु पाश्‍चात्त्यप्रभावजनितं वेदाथंध्रान्तेविलसितमेव, श्रृतिसूत्रादिभिमन्त्रस्य 
दशंपुर्णेमासादिशेषत्वतदङ्गुदेवतास्मारकत्वोपपत्तेः । यत्तु 'प्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयोर्योत्किष्टोज्जितिस्तामन्नुत्कृष्ट जयं 
कुर्यामिति’ ( पृ. १७६ ), तदपि न किञ्चित्‌, प्रसिद्धाग्निचन्द्रलौकयोः कोज्जितिः ? तामनु कीहृशो विजय: प्रेप्सित 
इत्यनिरूपणातु । यदपि च 'वाजस्य युद्धस्य मां विजेतारं प्रसवेनोत्पादनेन प्रकृष्टेशवर्येण सह वा प्रोहामि 


“शूर्पेण जुहोति’ इत्यादि विकृति स्थल में जुहुस्थानापन्न शूपं आदि का भी ब्यूहुन होता है। जुहू ओर उपभृत्‌ 
दोनों का परस्पर विपरीत अपनोदन करने को 'व्यूहन' कहते हैं । 


किसी आवुनिक ने यहाँ पर 'अग्ति शब्द से सेनापति और 'सोम' शब्द से राजा को बताया है । उन दोनों के 
उत्तम विजय के बादु मैं मी विजय प्राप्त करूंगा इत्यादि अथं किया है । किन्तु यह ठीक नहा है, क्योंकि वहां मन्त्रार्थ 
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अन्त्रः १५] वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता ५५ 


प्रकृष्टटया विविधशुद्धतर्केण योजयामि' ( पृ. १७६ ) इति, तदपि न सम्यक्‌, मांपदस्य विजेतारमित्यर्थकरणे 
मानाभावात्‌, उत्पादनेन प्रकृष्टेश्‍वयेण वा विविधशुद्धतकणेत्येतेषां पदानाँ कथं सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ । 
'अरनीषोमो विद्यया सम्यकप्रयोजितौ' ( पृ. १७६ ), इति पदप्रघट्टकः कुतः समानीतः? कथं वा र तथाभूतावपि 
रोगं शत्रुं वा दुरमपनोत्स्यतः। एवं प्रसवेन प्रकृष्टतया युद्धविद्याप्रेरणेनेत्यपि ( पृ. १७६ ) , ऊहामि 
विविधतर्केण क्षिपामीत्यपि धात्वर्थेविरुद्धमेव । इन्द्रो वायुरग्निविद्युत्‌ तयोरुज्जितिविद्यया सम्यगुत्कर्षः । 
अनुगतमुत्कष॑ प्राप्नुयामिति’ ( पृ. १७६) तदपि न सङ्गतम्‌, ज्ञानरूपाया विद्याया अज्ञातज्ञापकत्डेऽप्यक्कतः 
कतृंत्वानुपपत्तेः । अत एव वाय्व्न्योरुज्जित्या कथं व्यकत्युत्कषंः ? वाजस्य प्ररणाप्रेरणवेगप्राप्ेः । मा मां वाथु- 
विद्युदविद्यप्रासप्रसवेन ऐशवरयार्थमुत्पादितेन प्रोहामि विविधैस्तकंः सुखानि प्राप्तोमि’ ( पृ० १७७ ) इत्येतत्सव 
चेदाक्षरेषु बलात्‌ स्वाभ्यूहाध्यारोपणमेव, शक्त्या लक्षणया वा ताहशार्थानवबोधात्‌ । नहि विविधेस्तकें: सुखानि 
लभ्यन्ते । न वा वाजस्येति पदस्य प्रेरणाप्रेरणवेगप्राप्तिर्थों भवति । एवं 'सम्यकसाधितौ इन्द्राग्नी अविद्वांसं 
देशरमपनुदतामः (५० १७७) इत्यपि न किञ्चित्‌, साम्प्रतं त्वदभिमटवायुविद्युद्विद्यावतामपि परस्परसंहारे 
सङ्कषंदशंनात्‌, अण्वस्त्रादिमतामपि सुखलेशादशंनाच्च । 

हिन्दीभाषायां तु मूलभाष्याद्विरुद्ध एवार्थो व्यक्षितः। यथा ख प्रसिद्ध भौतिक अग्नि और 
चन्द्रलोक के “उज्जितिस्‌' दुःखके सहन योग्य शत्रुओं को यथाक्रम से. जीतू और वाजस्य युद्ध के प्रसवेन 
उत्पादन से विजय करने वाले अपने आपको प्रोहामि अच्छी प्रकार तको से युक्त करूँ।'"*““में भी दुष्ट 
शत्रु को वाजस्य यानवेगादिगुणों से युक्त सेना वाले संग्राम की प्रसवेन सम्यक प्रेरणा से दुर करता हू । 
मैं वाजस्य ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के प्रसवेन ऐश्वयं के अर्थ उत्पादन से वायु और बिजली 
की विद्या से जानने वाले अपने आपको नित्य अच्छी प्रकार तको से सुखों को प्राप्त कराता हूँ।' 
श्रुतिबलात्कारमूळोऽयमर्थोऽक्षरासम्बद्धोऽनुपपन्नो विश्वद्धलश्चेत्यल परच्छिद्राच्वेषणेन । 


( श० १।८।३।१-६ ) इति शतपथवचनैरपि त्वदुक्तोऽ्यो न सङ्गतः। तथाहि--स वै खुचो व्यूहति । 
अग्नीषोमयोरुज्जितिमनुज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीत जुहूं प्राचीं दक्षिणेन पाणिनाग्नीषोमौ तमपनुदतां 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः। वाजस्यंवं प्रसवेनापोहामीत्युपभृतं प्रतीची सव्येन पाणिना यदि स्वयं यजमानः ।' 
( श० १।८।३।१ ) 1 तत्रोत्तानेन दक्षिणहस्तेन जुहूं प्राचीं प्रथममन्त्रमुच्चारयन्नपनुदेत्‌, वामहस्तेन न्यःभूतेनोपभृतं 
प्रतीचीं द्वितीयमन्त्रमुच्चारयन्नपतुदेत्‌ । एवं तृतीयचतुर्थमन्त्राम्यामेद्धाग्नयागे र जुहुपभूतो: पु्वेवद व्यूहनं 
कुर्यात्‌ 1। एत्य जुहूपभृतौ व्यूहति” '( का० श्रो० २५1१७ ) । जुहुपभ्तोर्व्यूहनं नाम परस्परविपरीतत्वेनो- 
पादानस्‌ । अग्नीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीति जुहूं प्राचीं दक्षिणेत पाणिना 
व्यूहृति । अग्नीषोमौ तमपनुदवामित्युपशृतं प्रतीचीं सव्येन पाणिना यदि यजमानो व्यूहृति स्वयं व्युहेत्‌ । 
यद्य अध्वर्युः । अग्तीषोमयोरज्जितिमनुज्जयत्वयं यजमानो वाजस्यन प्रसवेन प्रोहाम्यग्तोषोमौ 
'तमपनुदतां यमयं यजमानो द्वेष्टि यश्चैनं द्वेष्टि वाजस्यैनं प्रसवेतापोहामोति पौणमास्यामग्नोषोमीय५हि 
पौ्णमास!9हविर्भवति' ( श० १।८।३।२)। एतावता दशंपूर्णमासयागे पू्णमास्यामग्नीषोमीयभरतीषोमदेवताकं 
हविभंबति । तेन तत्राग्नोषोमदेवतयोग्रेहणं विद्यते, अमावास्यायां त्विन्द्रास्निदेवतयोः सम्बन्धि हविभेवति । 


करने में बहुत स्वतन्त्रता बरती है । जहाँ मुख्यार्थ का ग्रहण करना उचितहै, वहाँ गौण अथं का ग्रहण किया है । गौण- 
ुख्ययोमुख्ये कायसम्प्रत्ययः' इस नियम का पालन नहीं किया गया है । तथा “न विधो परः झब्दार्थः' इस भाष्य वचनकाः 
-भी ध्यान नहीं रखा गया है । 


७ 
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५६ शुक्लयजुवंदसंहिता [ब०२ 


तेन तयोरेवोल्लेख: । तदप्युच्यते--'अथामावास्यामिन्द्रार्त्योरज्जितिमनुज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीन्द्ररनोः 


तमपनुदतां यो$स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्यैनँ प्रसवेनापोहामीति यदि स्वयं यजमानः' ( श० १८३३ )। 
“यद्यु अध्वर्युः । इन्द्रा्त्योरज्जितिमनुज्जयत्वयं यजमानो वाजस्यैनं प्रसवेन घ्रोहामीन्द्रा्ती तमपनुदतां 
यमयं यजमानो ढेष्टि यश्चैनं द्वेष्टि वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामीत्यमावास्यामंन्द्राग्नह्यामावास्यहविभंवत्येवं 
यथादेवतं व्यूहति तद्यदेवं व्यूहति' ( श० १८1३४ )। अत्र यथादँवतमिति प्रदानदेवताभिप्रायेणोक्तिः, तेन 
प्रयाजा्ङ्गदेवतानुसारेण व्यूहनं भवति । देवतानभ्युपगमादेव दयानन्दादय इतस्ततो वेदार्थे श्राम्यन्ति । अतोश्त्र 
नाग्निचन्द्रलोकयोन वा वायुविद्युतोग्रेहणमिति शतपथवचनेन मन्यताम्‌ । 


“यजमान एव जुहुमनु । योऽस्मा अरातीयति स उपभृतमनु प्राञ्धमेवैतद्यजमानमुदूहृत्यपाञ्चं तमपोहति 
योऽस्मा अरातीयत्यत्रैव जुहमन्वाद्य उपभृतमनु प्राञ्रमेवैतदत्तारमुदूहत्यपाञत्रमाद्यमपोहृति' (श० १।८।३।५)। जुह्भाः 
क्षत्रत्वेनात्तत्वमुपभृतो वैश्यत्वेनाद्यत्वमुक्तं पूर्वेमु। यश्च य॒जमानं प्रत्यरातिरिवाचरति स उपभृतमन्वाद्यो 
ूत्वात्तारं जुहमनु यजमानं प्राञ्चं प्रति भोग्यो भवति । द्विविधं शत्रुमुपभृद्रूषं वाजस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञयापीहति 
निराकरोति 'तद्वा एतत्‌ समान एव कमंतु व्याक्रियते। तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यश्च जायेते । 
इद पहि चतुर्थ पुरुषे तृयीये सङ्गच्छामह इति विदेवं दीव्यमाना जात्या आसत एतस्माढु तत्‌' ( श० १८३६ )। 
यस्मादेतत्समानेऽभिन्ने व्यरह्तकमंणि व्याक्रियते विलक्षणमाक्रियतेऽभिव्यज्यते । यजमान एव जुहुमनु 
प्राञ्चमनुगच्छति योऽस्मै यजमानायांरातीयति शत्रुवदाचरति स उपशृतमनु प्रतीचीमुपगच्छति । एतेन 
यजमानं प्राव्वमुदूहति ऊध्वंमुन्नयति । तं शत्रुमपाञ्चमपोहति निराकरोति । जुहुमनुयजमानमत्ता भवति, 
उपभृतमनु शत्रुराद्यो भवति । यजमानमत्तारं प्राञ्नमुदूहति । आद्यमपाञ्चमपोहृति । जुहमनु यजमानस्य 
भोकतृत्वमुपृतमनु शत्रोर्भोग्यत्वं सम्पद्यते। तस्माद्यज्ञानुसारेण भूतेष्वपि समानादभिन्नात्‌ पुरुषाद्‌ अत्ता च 
आद्यश्च भर्ता च भार्या च जायेते। यथा समाने कर्मणि जुहुपभृतौ तथैव । इदं हि प्रत्यक्षं विलक्षणमधुनापि 
जात्याः समानजातीया विदेवसु अन्योन्यं भोक्तारो भोग्येः सह भोग्या ,भोक्तृभिः सह दीव्यमाना आसते। 
चतुर्थे पुरुषे तृतीये वा संगच्छामहै। वाशब्दोश्त्र लुसो निर्दिष्ट, काण्वानां तृतीये चतुर्थे वेति श्रवणात्‌। 
चतुर्थे सङ्गच्छामह इति सौराष्ट्राणाम्‌, तृतीये सङ्गच्छामह इति दाक्षिणात्यानां मातुलदुहितृषु पितृष्वसुपुतरेषु 
व्यवहारः सङ्गच्छते । ते च मूलूपुरुषात्तुतीया भवन्ति। एतद्‌ एतस्मात्‌ सुख्यूहनादेव कारणाद्‌ भवन्तीति शेषः । 
वस्तुतस्तु नेयं श्रुतिविवहनविषया, किन्त्वयं सन्तानावध्यविभागप्रशंसा । यथा जुहूपभृतौ चिरकालं सह 
स्थिते, तथा तृतीयचतु्थंसन्तानावधि सहस्थितिरिति। ये त्वनया श्रुत्या मनुशातातपादिस्मृतिप्रतिपादितस्य 
मातुलकन्यामातुळगोत्रकन्यापरिणयननिषेधस्य बाधमिच्छन्ति, तत्तु तेषां न सङ्गतम्‌, प्रकृतश्रुतेलोंकिकाथं- 
वादघटितत्वेनार्थवादकल्पितश्चृत्या प्रत्यक्षस्मृतिबाधस्यासङ्गतत्वात्‌ । अलौकिकाथेवादकल्पितश्रृत्यैव स्मृति- 
बाधस्य पुवंतन्त्रे सिद्धान्तितत्वात्‌ । 


श्रीदयानन्दजी ने जो व्याख्या की है, वह पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित होकर की है । अतः वेदाथ करने में 
अपनी भ्रान्ति का ही प्रदर्शन उन्होंने किया है। जितना भी अर्थं किया है, वह समी शतपथ और श्रौतसुत्र के विरुद्ध 
होने से ग्राह्य नहीं है। 2 

अध्यात्मपक्ष मे--उपासक कहता है कि म॑ने वियोग-संयोग में उत्कृष्ट जय प्राप्त कर लिया है। उन्हं से 
रागनिष्पत्ति के होने से साधक की निष्कल्मषता, दिव्यानुरागवत्ता, रसवत्ता उपपन्न हो जाती है । प्रेमलक्षण अन्न 
के प्रसव से अर्थात्‌ अम्यनुज्ञा से मैं शुम्हें पुव की ओर ले चलता हूँ । जो मी जन्मान्तरीय दुष्कृत संस्कारादि शत, मेरे 
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मन्त्रः १५-१६ ] वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता ५७ 


एवं शतपथप्रसङ्गपर्यालोचनयापि मन्त्रार्थः स्पष्टो भवति । अग्नीषोमयोद्वितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जिति- 
मन्वविघ्नेन हविःस्वीकाररूपमुत्कृष्ट॑ जयमनुसृत्योज्जेष॑ यजमानोऽहमुत्कष्टं जयं प्राप्तवानस्मि । वाजस्य 
पुरोडाशादिलक्षणस्यान्नस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि। मां यजमानं जुहृरूप प्रोहामि प्रोत्साहयामि । 
प्रान्चमुद्ढामि ऊध्वंमुन्नयामीत्यथं: । वितर्काथेस्याप्यूहतेरूपसगेवशादुत्साहाथंतैव मन्तव्या, वितर्कार्थस्य प्रकृते+ 
सङ्गतेः। यः शत्रुरसुरादिरस्माच्‌ दवेष्टि अस्मदीययज्ञविनाशनाय द्वेषं करोति, यं चालस्यादिरूपं शत्रु वयं द्विष्मः, 
उभयविधं तं शत्रुम्‌ अग्नीषोमौ देवौ अपनुदतां निराकुरुतास्‌। अहुमप्येवं द्विविधं शत्रमुपभृद्रूपं वाजस्य प्रसवेन 
पुरोडाशदेवताया अभ्यनुज्ञया अपोहामि निराकरोमि अपाञ्चं प्रेरयामि अधो नयामीत्यथेः । उपसगंवशादेवात्रापि 
निराकरणमर्थंः। तथैव तृतीयचतुर्थयोरप्यर्थो ज्ञातव्यः । 

अध्यात्मपक्षे तु-_उपासकोऽभिप्रैतिं यदग्नीषोमयोविप्रलम्भसंभोगयो वियोगसंयोगयो रुज्जितिमुत्कर्षमतू- 
ज्जेषमुत्कृष्टं जयं प्राप्तवानस्मि ताभ्यामेव रसनिष्पत्त्यां साधकस्य निष्कल्मषत्वदिव्यानुरागरसवत्त्वोपपत्तेः । वाजस्य 
प्रेमलक्षणस्याच्नस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मामहं प्राञ्चमुन्नयामि। यश्च ज्मान्तरीयदुष्क्ृतसंस्कारादिः शत्रुरस्मान्‌ 
दवेष्टि ममाभीष्टलोकोत्तरपरमेश्वरानुरागसिद्धौ बाधां करोति, यं च विषयरागादिकं वयं द्विष्मस्तमुभयविघं 
शन्रुमग्नीषोमो विप्रयोगसम्भ्रयोगजो सन्तापप्रह्मादौ अपनुदतां निराकुरुतास्‌, सन्तापेन पापसंस्कारस्य 
परमेश्वररसास्वादनाह्वादेन विषयरागादेर्बाधोपपत्ते । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमेनं वाजस्य 
प्रेदेवताया अभ्यनुज्ञया अहमपोहामिं अपाञ्चं नयामि । इन्द्रारत्योः परमेश्वरपरमेश्वयंप्रतापयोरुज्जितिमुत्कर्षा- 
भिव्यक्तिमनुज्जेषमहमपि लोकोत्तरमुत्कषं प्राप्नोमि | वाजस्य तन्मांहात्म्यलक्षणस्याच्नस्याभ्यनुज्ञया प्रेरणयाह 
मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि । तत्स्वरूपस्य प्रेम्णः प्राप्तौ बाधकं ताविन्द्राग्नी अपनुदतां निराकुरुतास्‌। अहं च 
बाजस्य ताहशस्य माहात्म्यं ज्ञास्याम्यनुज्ञया तं विघ्नस्‌ अपाञ्चं नयामि निराकरोमीति। इन्द्र ऐश्‍वयंप्रापिः, 
अग्नि: शत्रुदाहः, तयोरुज्जितिमनुज्जेषमुत्कषं प्राप्तवानस्मि । ऐश्वयंभराप्त्या शत्रुदाहेन च राज्ञो नीतिज्ञस्य वा 
उत्कषंप्रापतिभंवति । वाजस्य भोग्यराज्यादिलक्षणस्याभ्यनुज्ञया मामहं प्रोहामि सोत्साहं करोमि। यः षाडगुण्य- 
बिरोधी प्रमादालस्यादिरभीष्टसिद्धो प्रवृत्तानस्मान्‌ बाधते, यं च वयं द्विष्मस्तं ताविन्द्राग्नी अपनुदवास्‌ । स्वयमहं 
च वाजस्याभ्यनुज्ञया तमपोहामीत्येवमन्येर्श्याः सम्भवन्ति ॥ १५ ॥ 


वसुभ्यस्त्वा रु द्रेभ्यस्त्वादित्येश्यस्त्वा संज्ञांनाथा द्यावापूथिवी सित्रावरुणो त्वा वृष्ट्या- 
बताम्‌ । व्यन्तु वयोक्त!9 रिहाणा मरतां पृषतीर्गच्छ व॒शा पृदिनभेत्वा दिवं गच्छ ततो. 
नो वृष्टिमावह । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षमे पाहि ॥ १६ ॥ 


“जुह्वा परिधीननक्ति यथापूर्वंस्‌, वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रम्‌ ( का० श्रो० ३।५।२०, ३।६।१ ) हे मध्यमपरिचे 
वसुभ्यो वसुदेवताप्रीत्यर्थं त्वा त्वां मध्यमपरिधिरूपमनज्मीति शेषः। एवभेव दक्षिणोत्तरौ परिधिमन्त्रौ 


अभीष्ट- लोकोत्तर परमेश्वरानुराग की प्राप्ति होने में बाधा डालता है और जिस विषयराग-आदि को हम नही 
. चाहते, उन उमयविघ शत्रुओं का तथा वियोग-संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्ताप और आनन्द दोनों का निराकरण 
कर दो । इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने का अर्थ भी मन्त्र से उपपन्न होता है ॥ १५॥ 


मन्त्ार्थे--हे मध्यम परिघे ! वसु देवताओं के सन्तोषाथं, हे दक्षिण परिये ! रंब्र देवताओं के सन्तोषाय, हें उत्तर 
परिधे ! आदित्य देवताओं के सन्तोषाभं में तुम्हारा अञ्जन करता हे । हे द्यावापूथिबी देवताओं ! मेरे द्वारा ग्रहण 
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५८ शुक्लयजुवंदसंहिता [अ०२ 


व्याख्यातव्यो । परिधित्रयाज्ञतेन सवनत्रयदेवताः प्रीयन्ते । संजानाथामिति प्रस्तरादानस्‌' ( का० श्रौ० ३।६।४ )1 
हे द्यावापृथिवी द्युलोकभूलकिदेव्यों युवां संजानाथां ग्रह्ममाणं प्रस्तरं सम्यगवगच्छतस्‌ । हे प्रस्तर ! मित्रावरुणौ 
प्राणापानवायू दृष्ट्या जलवर्षणेन त्वा त्वामवतां रक्षतास्‌ । अयं वै वर्षस्येष्ट योऽयं पवते’ ( श० १।८।३।१२ ) 
इत्युक्तत्वाद्‌ वर्षाधीशो वायु: । स चाध्यात्मगतः प्राणोदानरूपो मित्रावरुणशब्दाभ्यामुच्यते । स च प्रस्तररूपं 
यजमानं वृष्ट्या अवतु, 'यजमानो वै प्रस्तरः' ( श० १८१४४ ) इति श्रुतेः। विधृती स्थाने कृत्वा अनक्त्येने 
व्यन्तु वय इति । 'अग्रं जुह्णामुपभृति मध्यं मूलमितरस्याम्‌' ( का० श्रौ० ३।६।५-६ ) । प्रस्तरस्याधारभूते विधुती 
आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं खुक्षु मन्त्राबुत्या अज्ज्यात्‌ । व्यन्तु वय इत्युपभृदाद्यभावेर्शप प्रस्तरः स्थाल्याज्येनाज्यत 
एव संस्कारत्वात्‌ । अध्वर्थृः प्रस्तरस्याग्रं जुल्वामख्चित्वा तस्य मूल ध्रुवाया अञ्ज्यात्‌ । मस्त्राथंस्तु--वय: 
पक्षिण:, व्यन्तु गच्छन्तु। वी गतिव्याप्िप्रजननकान्त्यसनखादनेषु । पक्षिरूपापन्नानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
गच्छन्तु, प्रस्तरमादायेति शेष: । कोहशा वयः ? अक्तं रिहाणा घृतलिपतं प्रस्तरमास्वादयन्तः। रिहाणा इत्यस्य 
स्थाने रिहाना इति रल्योरभेदात्‌। “मरुतामिति नोचैहत्वा तृणमादायानुप्रहरति” ( का० श्रौ० ३६७) | 
एकं तृणं प्रस्तरात्‌ पृथक्कृत्य प्रस्तरं नीचैरौन्नत्यं यथा न स्यात्तथा हुत्वाऽनौ ्रक्षिपेदिति सूत्राथंः। मरुतामिति 
प्रस्तरदेवत्या बृहती कपिदृष्टा । चतुर्थः पाद आग्नेयः । | 


आधुनिकस्तु--हें राजन्‌ त्वा त्वां वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः शत्रूणां रोदयितृभ्यः 
क्षत्रियेम्य आदित्येभ्य आदानप्रतिदानकतृँम्यो वैश्येभ्यः प्रजापतिमभिषिश्चामि। द्युलोकपृथिवीलोको त्वां 
संजानाथां स्वामित्वेनावगच्छतास्‌ । तत्तल्लोकगता जनास्तव स्वामित्वमङ्गीकुवंन्तु । मित्रावरुणौ सुयंमेघौ 
त्वदीयं राष्ट्र बृष्ट्याऽ्वताय्‌। रिहाणाः स्तुतिकर्तारो विद्वांसो वयः पक्षिण इव अक्तं बल्शालिनं त्वां व्यन्तु 
आगच्छन्तु । मरुतां वायुवेगेन गच्छन्तीः पृषतीमंघमाला इव सेना गच्छ प्रासो भव। वशा वशीभूता रसग्राहिणी 
भूमिरिवोत्तमं राज्यं प्राप्नुह । ततो वोसस्मभ्यं बृष्टि सुखवृष्टिमावह । हे अग्ने ! त्वमस्मह्‌ शंनर्शक्त रक्ष 
अस्मद्विदुषो रक्षेति । 


दयानन्दस्तु--“वयं वसुभ्योऽन्यादिभ्यः, रुद्रेभ्य एकादशभ्यः, आदित्येभ्यो द्वादशमासेभ्यः, त्वा तं 
यज्ञ क्रियासमूह नित्यं प्रोहामस्तकैविष्मः। यज्ञेनेमे द्यावापृथिवी संजानाथां जानीतः। व्यत्ययेन लडर्थं लोट्‌ । 
मित्रावरुणौ प्राणोदानौ बृष्ट्या शुद्धजलवर्षणेन त्वा तमिमं संसारं द्यावापृथिवीस्थमवतामवतः। यथा वयः 
पक्षिण इव गायत्र्यादीनि छन्दांसि, अक्तं व्यक्तं प्रकटं वस्तु सुखं वा स्थानं व्यन्तु गच्छन्ति। सर्वत्र ल्ड्थे 


किये गये इस प्रस्तर का तुम ज्ञान प्रास कर लो । हे प्रस्तर ! मित्रावरण देव जलवृष्टि से तुम्हारा संरक्षण करें। 
धृत से लिप्त हुए प्रस्तर को चाटने वाले, पक्षियों का रूप धारण करने बाले गायत्री आदि छन्द, 'प्रस्तर' को ले जाँय । 
हे प्रस्तर ! तू सदतु नामक देवता के चित्र-विचित्र बर्णो वाले जो वाहन हैं, उनके समीप जा, अर्थात्‌ उन्हें लेकर 
अन्तरिक्ष में जा । अल्प शरोर धारण करने वाली ओर स्वाधीन रहने वाली गाय को लेकर तु द्युकोक में जा । तदनन्तर 
वहां से हमारे लिये दृष्टि करना । हे अग्ने ! तु नेत्रो को रक्षा करने वाला है, इस लिये हमारे नेत्नों की रक्षा कर । 
पहले की तरह 'वसुम्यः' इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से जुहू से परिधि को घृत लगावे । 'संजानाथास्‌' इस मत्र से प्रस्तर 
का ग्रहण करे । 'व्यत्तु वय: इस मन्त्र से जुहम्नैं प्रस्तर का अप्र, उपश्चतु में मध्य, धुवा सें सूळ को घुत से भिगो दे। 
'जरुताधु इस मन्त्र से प्रस्तर में एक दभ निचले साग से निकाल कर अग्नि में डाळ दे । “चक्षुष्पा' इस मन्त्र से 
आत्मा को स्पश करे. ॥ १६॥ ˆ 
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लोट । तथा रिहाणा अचंका वयं छन्दोभिस्त यज्ञं नित्यमनुतिष्ठामः। यज्ञे कृताहुतिवंशा कामिताहुतिः 
पृश्निरन्तरिक्षस्था भूत्वा भावयित्वा मरुतां संगेन दिवं सुयंप्रकाश गच्छ यच्छति । सा ततो नोऽस्माकं 
वृष्टिमावह समन्ताद वर्षायति। तज्जलं पृषतीर्नाडीनंदीर्वा गच्छ गच्छति। ति पता पोल चक्षुदंशन 
रक्षति सः, अस्ति। अतो मे चक्षुः पाहि पाति। चक्षुर्बाह्यमभ्यन्तर विज्ञानं तत्साधनं वा । मनुष्य्याहुतिः 
क्रियते, सा वायोः सङ्गेन मेघमण्डलं गत्वा सूर्याकषितेज इमं शुद्ध भावयित्वा पुनस्तस्मात्‌ पृर्थिवीमागत्योषधीः 
पुष्णाति । सा वेदमन्त्रैरेव कतंव्या, यतस्तस्याः फलज्ञाने नित्यं श्रद्धोत्पद्यते । अयमग्निः सूर्यू्पो भूत्वा 
सव॑ प्रकाशयत्यतो दृष्टिव्यापारस्य पालनं जायते । एतेभ्यो वस्वादिम्यो विद्योपकारेण दुष्टानां गुणानां प्राणिनां 
चापोहनं निवारणं च नित्यं कतंव्यस्‌ । इदमेव सर्वेषां पूजनं सत्करणं च' ( प० १७९-१८० ) इति । 


तदेतत्सचंमज्ञानविजृम्भितस्‌, मन्त्राणां यथाश्चृतार्थाज्ञानात्‌ Bre व्यत्ययस्तु यथाश्रृतार्थासम्भव एव 
युज्यते । 'आहुतिः सूर्याकर्षणेन मेघमण्डलं गच्छति’ इदं तु बहुधाञ्रेडितमपि निःसारमेव, “अस्तौ प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवुंट्टेर्नं ततः प्रजाः॥' ( म० ३७६ ) इति मनुस्मृत्यादावपि 
क्तत्वात्‌ । देवतानङ्गीकारात्‌ स्मृतिरपि त्वत्पक्षे न सङ्गच्छते । कथं त वस्वादिभ्यो यज्ञस्य क्रियासमूहस्य 
वितर्कर्शानस ? वितर्क तज्जन्ये ज्ञाने वा कथमष्टवसून द्वादशादित्यानामुपयोगः ? यज्ञेन 
कथं द्यावापृथिव्योः स्वं ज्ञातृत्वस्‌ ? प्राणोदानख्पाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां वृष्टि केन प्रमाणेन सिद्धयति ? 
त्वेतिपदेन द्यावापृथिवीस्थसंसारस्य कथं बोधः ? यथा पक्षिणः स्वं स्तवं स्थानं स्वपन्ति, तथा वयं 
छन्दोभिरचंन्तस्तं यज्ञमनुतिष्ठामः, कथमत्र केनांशेन दृष्टान्तदार्शन्तभावः ? यज्ञन तु सामाजिका वास्वादिकमेव 
शोधयन्ति, नाचंयन्ति कश्चिदिति तढुक्त्या सिद्धान्तहानिः ? पूर्वं तु भूमिकायामभ्यासाथं मन्त्रोच्चारणमुक्तम्‌, 
इह तु वेवमन्त्रैरेवाहु तिरित्युच्यते तत्परस्परं विरुद्धधते । एतन्नियमफलं च वक्तव्यम्‌ । श्रद्धीतत्तिस्तु 
होमप्रयोजिका । होमप्रवुत्तौ तु इतं तया। न च श्रद्धा होमसहकारिणी, तया विनापि शुद्धः सम्भवात्‌ । 
एवं वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः क्षत्रियेभ्य इत्याद्यप्यसङ्गतस्‌, अभ्रक्ृतत्वात्‌। राजात्र सम्बोध्य 
इत्यपि निमूलस, व्यक्तिप्राथंनया कथं दुलोकपृथिवीलोकस्थाः सव स्वामित्वेनाङ्गीकु्यरित्यपि चिन्त्यसु | 
पृषतीपदस्य सेना, . वशापदस्योत्तमराज्यस॒इत्यपि निष्प्रमाणमेव। कथं च राजा वृष्टि दशंनशक्ति 
प्रापयतीत्यपि चिन्त्यम्‌। 


सिद्धान्ते मन्त्रार्थस्तु -हे प्रस्तर ! त्वं मरुतां पृषतीगंच्छ प्राप्नुहि, वायुवाहतवद्वेगेन गच्छेत्यर्थ: । 
अन्तरिक्षं वशा पृश्निभृंत्वा वशा स्वाधीना पुश्निरल्पतनुगाँ भूत्वा A गच्छ, कामधेनुवत्तृ्िकरी भुत्वा स्वग 
गच्छेत्यर्थंः । ततः स्वगंप्राप्तेरनन्तरं नोऽस्मदथं वृष्टिमावह भूरोके वृष्टिमानय | अथवा इयं वे वशा पुश्नियंदिदमस्यां 
मुर्ति चामूलं चान्नाद्यं प्रतिष्ठित तेनेयं वशा पृश्वि” ( श० १८३1१५ ) इति शत्या भूमिरेव वशापुश्नि- 
शब्देनोच्यते । तथा पृथिवी भूत्वा दिवं गच्छ परथिवीसम्बन्धिभागमादाय द्युलोकं तर्पयेत्यर्थः । हे प्रस्तर ! 


भाष्यसार-- झुलोक और भूर्लोक की देवियों ! तुम दोनों ग्रहण किये हुये इस प्रस्तर को अच्छी तरह समझो । 
हे प्रस्तर ! मित्रावरुण देवताएँ जळ की वर्षा करके तुम्हारी रक्षा करें । शतपथ के अनुसार 'वायु वर्षा का स्वामी है। 
वही अध्यात्मगत होने पर प्राण-अपानरूप हुआ 'मित्रावरुण' दान्द से ,कहा जाता है । वह प्रस्तरझ्प यजमान की वर्षा 
के द्वारा रक्षा करे। प्रस्तर की आधारमूत दोनों विधुतियों को आहवनीय में डाल दे ओर सुक्‌ में जो घृत है, उससे 
प्रस्तर को अञ्जित करे । १ 
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त्वमन्तरिक्षं गत्वा तत्रस्थान्‌ मरुतः सवाहनानु सम्तप्ये स्वगं गत्वा देवांश्च सन्तप्यं पृथिव्यां दृष्ट फुरु । 


अनेनाहुतिपरिणामः सूचित: । 


'चकषुष्पा इत्यात्मानमालभते' ( का० श्रौ० ३।६।१४ )। हे अस्ने ! त्वं यतश्रक्षुष्पा असि चक्षुः पातीति 
चक्षुष्पा । ज्वाल्यान्धकारं निवत्यं चक्षुः पासि, अतो मम चक्षुः पाहि पाल्य. । प्रस्तरप्रहरणप्रसक्तं चक्षुष 
उपद्रवं परिहर। अभ्युक्ष्य जुह्णा परिधीननक्ति यथापू्ंस्‌' ( का० श्रौ० सु० ३।५।२० ) । अध्वयूर्वेदगृहीतैः 
त्रणीतोदकंजुहमभ्युकष्य जुहृस्थेनाज्येन पश्चिमदक्षिणोत्तरपरिधीच्‌ क्रमेणाञ्ज्यात्‌ । इत्यादिवचनान्यपि 
सिद्धान्तानुसाररीण्येव । 


अत्रैवाथं शतपथवचनस्‌--अथ जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति। यया देवेभ्योऽहौषीद्‌ यया. यज्च७समतिष्ठिपत्‌ 


“ तर्यवैतत्परिधीनु प्रीणाति । तस्माज्जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति' ( श० १८ ३७) । जुह्वा खुक्पात्रेण तद्गताज्येन 


परिधीन्‌ समनक्ति स्नेहयति। परिधयोऽपि ह्यन्यो देवाः । तेऽपि देवपात्रेणान्नमहन्ति । तथापि न 


: समग्नमहौषीदध्वर्युः। यया देवेभ्योऽधवर्युरहौषीत्‌ हुतवान्‌ यज्ञं च संस्थापितवात्‌, तयौव . जुद्वा एतद्‌ एतेन 


जुह्वाः स्नेहनेन परिधीप्‌ प्रीणाति। तस्माज्जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति। 'स समनक्ति । वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वाऽऽ- 
दित्येभ्यस्त्वेत्येते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या एतेभ्यस्त्वेत्येवेतदाह' ( श० १।८।३।८ ) । एषामेकेकेन 
एकैकमुपधानक्रमेण यथाङ्रममनक्ति । वसुभ्यो देवेभ्योऽर्थाय त्वामनज्मि । त्वयि पाथिवास्त्यात्मके तृप्त 
पाथिवा वसवस्तृप्यन्ति। वस्वथं त्वामनज्मीत्यथं: । एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयम्‌ । 'वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रम्‌' 
(का० श्रौ० ३६११ ) । वसुभ्य इति त्रिभिमन्त्रैः परिधित्रयमज्ज्यातु । अनज्मीत्यस्य त्रिष्वपि 
मन्त्रेष्वध्याहारः । 


'अथ परिधिमभिपद्याश्रावयति । परिधिभ्यो ह्येतदाश्रावयति यज्ञो वा आश्रावणं यज्ञनवैतत प्रत्यक्षं 
परिधीन्‌ प्रीणाति। तस्मात्‌ परिधिमभिपद्याश्वावयति' ( श० १।७।३।९ ) । यद्यपि सुक्तवाकप्रैषायतदाश्रावयति, 
तद॒द्वारेण च सुक्तदेवताभ्यः प्रस्तराय वा परिधीनां कथं तदाश्रावणमभिपद्यत इति भवत्याक्षेपः, तथापि 
तहेवत्वाद्यज्ञार्हाः परिधयः । तेन प्रसिद्धयज्ञोपकरणेनाश्रावणेन परार्थनारोप्यालभ्य क्रियमाणेन तेन लेशतो 
यज्ञभाजः कृता भवन्तीत्युपकारमात्रलक्षणार्था तादर्थ्ये चतुर्थी । प्रत्यक्षमव्यभिचारि यज्ञरूपमाश्रावणं तेनैतठत्यक्षे 
यो यज्ञ: । जुहुस्तु होमेष्वपि यज्ञेष्वपि भवतीति तन्न तथा प्रत्यक्षः जुह्वाज्ञने यज्ञः। तस्मात्‌ परिधिमापद्य 
आश्चावणेत परिधिभ्यो ह्येतदाश्रावयति । आश्रावणं प्रत्यक्षं यज्ञस्तेनैवैततु प्रत्यक्षं परिधीन्‌ प्रीणाति। 'स 
आश्राव्याह--इषिता दैव्या होतार इति दैव्या वा एते होतारो यत्परिधयोऽनयो हीष्टा देव्या होतार 
इत्येवैतदाह । यदा हेषित देव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति स्वयं वा एतस्मै युक्ता भवन्ति यत्‌ साघु 
बदेयु्यत्साधु कुर्यस्तस्मादाह भद्रवाच्यायेति। 'प्रोषितो मानुषः सुक्तवाकायेति । तदिमं मानुषर१होतार! 
सुक्तवाकाय प्रसौति’ ( श० १।८।३।१० ) । स आश्राव्याहेति-दँव्या वा एते होतारो यत्परिधय इति प्रतिज्ञा । 
अर्नयो हीति हेतुवचनस्‌ । इष्टा इति इषितव्या दँव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति। स्वयं वा एतस्मै देवा 
युत्ता भवन्ति, यत्साधु वदेयुयंत्साधु कुर्यृस्तस्मादाह भद्रवाच्यायेति । प्रोषितो मानुषः सुक्तवाकायेति । 


किसी आधुनिक ने इस मन्त्र को राजा-प्रजापरक छगाकर उनकी रक्षा की बात बताई है । स्वामी दयानब्दजी ने 
मन्त्र को व्याख्या ळोकिक अर्थपरक ही को है। उत्त कारण मन्त्र का यथाधुत वास्तविक अयं नहीं निकल पाता। 
यथाश्रुत अथं जहाँ सम्मव नहीं हो पाता, वहीं पर “व्यत्यय' आदि की कल्पना करने का नियम है, उसका पालन 


£ 
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मन्त्रः १६ ] वेदार्थपा रिजातमाष्पसहिता ६१ 


तस्मादिमं मानुषं होतारं सूक्तवाकाय प्रसोति-'्रथमं परिधि गरृहीत्वाऽऽश्राव्याहेषिंता देव्या होतारो - 
भद्रवाच्याय प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहीति’ ( का० श्रौ० ३।६।२ ) । अध्वर्युमेध्यम परिधि स्पृष्ट्वा 
आश्राव्य इषिता इति मन्त्रेण होतार प्रेष्येत । दविहोमेषु प्रैषाभावे परिधेरप्यनालम्भ: । 


` अथ प्रस्तरमादत्ते-यजमानो वै प्रस्तरस्तद्यत्रास्य यज्ञोऽगंस्तदेवैतद्यजमान!? स्वगाकरोति। देवछोकं 

वा अस्य यज्ञोऽान्‌ देवलोकमेवैतद्यजमानमपि नयति’ ( श० १।८।३।११ ) । स्वगाशव्दः स्वस्थानगासि- 
बाच्यव्ययः । 'सञ्जानाथामिति प्रस्तरादानम्‌' ( का० श्रौ० ३।६।४ ) । स यदि वृष्टिक्रामः स्यात्‌, एतेनेवाददीत 
स्जानाथां द्यावापृथिवी इति । यदा वे द्यावापृथिवी सञ्जानाते अथ वर्षति । .तस्मादाह-सज्जानाथां द्यावापृथिवी 
इति मित्रावरुणौ त्वा वृष्टयावतामिति तद्यो वषंस्येष्टे स त्वा वृष्टयावत्वित्येचैतदाह । यं वै वषंस्येटरे योऽयं पवत 
सोऽयमेक इवैव पवते। सोऽयं पुरुषोऽन्तः प्रविष्टः प्राङ्‌ च प्रत्यङ च ताविमो प्राणोदानो। प्राणोदानो वै मित्रावरुणौ 
तद्य एव वषंस्येष्टे स त्वा वृष्ट्यावत्वित्येवेतदाह--'तमेतेनेवाददीत यदा ह्येव कदा च वृष्टिः समिव तमनक्त्याहुतिः 
मेवैतत्करोत्याहुतिभुँत्वा देवलोकं गच्छादिति' ( श० १।८।३।१२ )। अथ प्रस्तरमादत्त इति प्रस्तरादानं 
विधाय स यदि बृष्टिकाम इत्यतृद्य सज्जानाथामिति मन्त्रं विधत्ते। काम्यतया मन्त्रं विधाय नित्यतयापि 
तमेव विदधाति - तमेतेतैवाददीतेति । द्यावापृथिवी यदा सञ्जानाते पृथिवीस्था मनुष्या यज्ञं कुर्वन्ति, 
द्युलोकस्थास्तेन तृप्ताः पृथिवीस्थानाप्याययितुमिच्छन्ति, तदोभयेषां सहयोगेन परस्परभावनेनैव सुखदा 
वृष्टिभंवति । मित्रावरुणो त्वा वृष्ट्यावतास्‌ | अयं वै वषंस्येष्टे योऽयं पवते । सोऽसौ वायुरेव पुरुषेऽस्वःश्रविष्ठः 
` प्राङ च प्रत्य च प्राणोदानो भवतस्तावेव मित्रावरुणौ । तस्माद्य एव वषेस्येष्टे स त्वा दुष्ट्यावतु | यदा 


ह्येव कदा वृष्टिभंवति समेव भवति तं प्रस्तरमनक्ति । तेनाहुतियोग्यमेवैतत्करोति । आहुतिभूंत्वा यजमानात्मकः 
प्रस्तरो देवलोकं गच्छति। 


“स वा अग्नं जुह्णामनक्ति मध्यमुपभृति मूलं ध्रूवायामग्रमिव हि जुहमंध्यमिवोपभूल्मुछमिव धुवा 
( श० १८३१३ )। 'स बा अध्वर्युः प्रस्तरस्य अग्नं जुह्वामनक्ति मध्यमुपभृति मुलं ध्ुवायामनक्ति हि यतो 
जुहुर्‌ अग्रमिव भवति। सा हि उपभृतं हित्वाऽहवतीयं यावद्याति मध्यसिवोपभ्रुत्‌ सापि वेदेयंजतिस्थाचं 
यावदुत्क्रामति मूलमिव ्ुवा। यतो न सा चलति। 'सोऽनक्ति व्यत्तु - वयोक्तरिहागा इति वय 
एवैनमेतद्भूतमस्मान्मनुष्यलोकाददेवळोकमभ्युत्पातयति तन्नीचैरिव हृरति दयं तद्यस्मान्नीचेरिव हरेद्यजमानों 
वै प्रस्तरोऽस्या एवैनमेतत्प्रतिष्ठाय॑ नोद्धन्तीहो एव बृष्टि नियच्छति’ ( श० १।८।३।१४ ) । सो$नक्तीति 
पूर्वविहितमञ्जनमतुद्य व्यन्त्वित्यादिकं मन्त्रं विधत्ते-व्यन्तु वयोक्तमिति । 'विधृती स्थाने कृत्वा अनक्त्येनं 
व्यन्तु वय इति’ ( का० श्रौ ३६५ )। प्रस्तरस्याधारभूते विधृती आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं सुषु 
मन्त्रावुत्या अञ्ज्यात्‌ । उपभृदाद्यभावेऽपि प्रस्तरः खल्वाज्येनाज्यत एव संस्कारत्वात्‌। अग्नं जुह्वामुपञ्चति 


-नहों हो पाया है । स्वामी दयानन्द ने देवता का अङ्गीकार तो किया नहीं है, स्मृति की संगति कंसे हो सकेगी ? इस 
प्रकार पूर्वापर असम्बद्ध वात कही हैं । अतः व्याख्या में कुछ भो सार प्रतीत नहीं हो रहा है। 


वास्तविक सिद्धान्त पक्ष का अर्थ तो वही कहछाता है, जो शतपथब्राह्मण, श्रौतसूत्र आदि के अनुसार किया 
जाता है । उसी अथं को ऊपर माष्य में दिया गया है । 


अघ्यात्मपक्ष में--वेदपुरुष कह रहा है हे जीवात्मनु ! बसु, रुद्र, आदित्य देवताओं के ल्यि तुम्हें वैदिक 
“कम में प्रेरित करता हूँ । तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित हुए याग आदि से सम्पूर्ण देवताओं कीश्तृत्ति होना संभव है । हे द्यावा- 
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" ६२ शुक्लयजुवंदसंहिता [ ब० २ 


मध्यं मुलमितरस्यास' ( का० श्रो० ३६।६ )। अध्वर्युः प्रस्तरस्याग्रे जुह्वामञ्चित्वा मध्यमुपभृति अञ्चिता 
तस्य मूल भ्रुवायामज्ज्यातु । मन्त्राभिप्रायं व्याचष्टे-व्यन्तु खादन्तु इमं प्रस्तरं देवा येभ्यो होष्यते । कोश 
वय: पक्षिभूतं गतं सद्‌ वय एवैनमेनद भूतमस्माद मनुष्यलोकाद्‌ देवलोकमभ्युत्पातयति। तम्नीचैरिव 
हरति यजमानो वै प्रस्तरः। अस्या एवैनत्‌ प्रतिष्ठायै नोद्धन्ति इहो एव दृष्टि नियच्छति। 'स 
मरुतां पृषतीगंच्छेति देवलोकं गच्छेत्येवैतदाह। यदाह मरुतां पृषतीगंच्छेति वशा पृश्निभ्ूत्वा दिवं गच्छ। 
ततो नो वृष्टिमावहेतीयं वै वशा पृश्नियंदिदमस्यां मूलि चामुलं चान्नाद्यं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृश्निरिय 
भूत्वा दिवं गच्छेत्येवेतदाह--'ततो नो वृष्टिमावहेति वृष्टाद्रा ऊग्र॑सः सुभूतं जायते तस्मादाह ततो नो बृष्टि 
मावहेति' ( श० २।८।३।१५ ) । “मरुतामिति नीचे त्वा तृणमादायानुप्रहरति’ ( का० श्रौ० ३६७) । प्रस्तर 
सुचां दक्षिणेनापरेण च प्रादक्षिण्येन भूमिलग्नमिवाहवनीयसमीपे होमार्थंमानीय प्रस्तरमध्यादेकं तृणं 
परिशेष्य प्रस्तरमाहवनीये होतृपठितसुक्तवाकान्ते प्रक्षिपेत्‌ । 'हस्तेनाचरति' ( का० श्रौ० ३।६।८ ) । अध्वर्यः 
प्रस्तरं हस्तेनैवाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ । हस्वशब्देन काष्ठादीनां व्यावृत्तिः। अत्र प्रस्तरस्याहवनीये प्रक्षेपमात्रं न 
होमः, अतो न ममेति त्यागो न कार्ये: । यथेयं पृथिवी मूल्यमूला मूलवती स्वयं चामूला अन्नसंस्पृष्टा पृहिनिः, 
तद्योगाच्च वशा काम्या, एवं त्वमपि दभँमयत्वान्मूलिनान्तेनोपेतः। प्रस्तरस्यान्तोऽपि मूलवत्त्वान्मुलीत्युच्यते 
स्वयं चामूल:। घृतेन वा मूलेन। ततश्चेयमिव भूत्वा इत्येतमर्थमाह-वृष्टाद्वा ऊग्नंसः सुभूतं भूतानाँ 
समृद्धिर्जायत इति वृष्ट्यावाहनप्रयोजनम्‌ । सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानमेवानेन समर्थितं भवति । 


'अ्थेकं तृणमुपगृह्वाति। यजमानो वै प्रस्तरः स यत्कृत्स्नं प्रस्तरमनुष्रहरेत्‌ क्षिप्रे ह यजमानोऽमु 
लोकमियात्तथो ह यजमानो ज्योग्जीवति यावद्वेवास्येह मानुषमायुस्तस्मा एवैतदपगुल्वाति' ( श० १।८।३।१६ )। 
यदेकं तृणमपग्ह्माति-एकं वर्जयित्वा गृह्माति तथा सत्येव यजमानश्चिरं जीवति । एवं तावत्कृत्यानुप्रहरण- 
कृतदोषपरिहारायापग्रह्मति । अधुना त्वन्यक्ृतोऽप्यायुषः क्षयोऽत्र तेनापग्रहणेन रक्ष्यते। उशब्दश्चार्थः । 
यावच्चेह छोकेऽस्य मानुषमायुः पुर्वकर्मोपात्तं तस्मै एव एतदपगुल्वाति । 'तन्मुहृतं धारयित्वाञनुप्रहरति । 
तचत्रास्येतर आत्मागंस्तदेवास्येतद्गमयत्यथ यन्नानुप्रहरेदन्तरियाद्ध यजमानं लोकात्तथो ह यजमानं 
लोकाच्नान्तरेति।' ( श० १।८।३।१७ ) । तन्मूहुतै घारयित्वाऽनुप्रहरति किख्बित्कालानन्तरमर्थात्‌ सुक्तवाकान्तेऽनौ 
प्रक्षेप: । तदेव तदनुप्रहरणस्‌, 'सुक्तवाकान्ते' ( का० श्रो० ३६1१२ ) इति कात्यायनस्मरणातु्‌ । 'अग्नी- 
दाहानुप्रहरेति' ( का० श्रौ० ३६1१३ ) अग्नीदध्वर्युमनुप्रहरेत्य्येष्यति। प्रास्य तृणं चक्षुष्या इत्यात्मानमालभते' 
( का० श्रौ० ३।६।१४ ) । अग्नीधाध्येषितोऽध्वर्य्‌ः प्रस्तरात्‌ पृथक्कृतं तृणमाहवनीये तूष्णीं प्रक्षिप्य आत्मानं 
हृददेशे स्पृशेत्‌। प्रायेण कात्यायनः श्रतीरनुसृत्यैव कवचिल्लिङ्गादीनतुसृत्य च विनियोगात्‌ ब्रूते । अत एव 
सवंमेतन्माध्य न्दिनीय-काण्व-तैत्तिरीया दिब्राह्मणग्रन्थेषु विधानं इश्यत एव । र र 


“तं र्मनु समस्यति । प्राची हि देवानां दिगथो” उदञ्चमुदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ । तमङ्गुलिभिरेव 
योयुप्येरन्‌ न काष्ठेरदारभिर्वा इतर१५शवं व्यूषन्ति नेत्तथा करवाम यथेतर!१शवमिति तस्मादङ्खुलिभिरेव 


पृथिबी [के अधिष्ठातृ देवों ! तुम अपने भरण-पोएण आदि कतंव्य को अच्छी तरह से जान छो। प्राण-अपान 
वायुरूप मित्रावरुण दोनों वपंण के द्वारा तुम्हारी रक्षा करें। गायत्री आदि छन्दोरूप पक्षीगण बड़ी भक्तिमावना से घुत के 
समान स्निग्घ हुए तुम्हारा आस्वादन करते हुए स्वगं में जाय, अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख का भोग दिलाने के लिये तुम्हें 
स्वगं में पहुँचा दें । हे कमंनिष्ठ जीवात्मनु ! तुम्हें देवताओं की कामधेनु गायें प्राप्त हों। उसके द्वारा दी हुई आहुति से 
कहता है-तुम स्वाधीन हो, तुम छोटी-सी गाय बनकर कामधेनु की तरह तृप्तिकरी होकर प्वगं को जाओ और 
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योयुप्येरच्‌ न काष्ठेयंदा होता सूक्तवाकमाह' ( श० १1८1३१८ ) प्रस्तरानुप्रहरणप्रकारमाह-तं प्रकतं 
प्रस्तरं प्राञ्चं प्रागग्रं सूक्तवाके उक्तप्राये अनु पश्चात्‌ समस्यति समग्रमेवागनौ प्रक्षिपति । प्रक्षेपात्‌ पूवं 
तमङ्कुलिभिरेव योगुप्येरन्‌। युप रुप लुप विमोहने दिवादिः । पुतः पुनः मूर्छयेयुः हस्तेनोपक्षिपेयुः, न काष्ठैः । 
उक्तमेव कात्यायनेन 'हस्तेनाचरति’ ( का० श्रौ० ३।६।८)। कि कारणमित्याह-काष्ठ्दारभिर्वा । इतरं 
मानुषं शवं व्यृषन्ति। ऋष ऋषि गतौ तुदादिः। विस्तारयन्ति सुदाहाद्यथंस्‌। तदुपचाराद्‌ यज्ञियस्य 
बिलक्षणेनोपचारेण भवितव्यमिति । नेत्‌ इति परिभये। “अथाग्नीदाहानुप्रहरेति । तद्चत्रास्येवर आत्मागंस्त- 
देवास्यैतद्गमयेत्येवैतदाह । तूष्णीमेवानुप्रहृत्य चक्षुष्या अग्नेऽसि चक्षुमें पाहीत्यात्मानमुपस्पृशति । तेनो 
अप्यात्मानं नानुप्रबृणक्ति' ( श० १।८।३।१९ )। प्रस्तरानुप्रहरणानन्तरं तस्मादवशेषिततृणस्यानुप्रह्रणाय 
अग्नीदध्वर्यु मनुप्रहरेति प्रेष्यति । तचत्रास्येतर आत्मा अगचु गतवान्‌ तदेव तमेवाग्निमस्यँतदवशिष्टं भागं 
गमयतीत्येतदेवाहाग्नीत्‌ । अध्वर्यरग्नीस्प्रेषानन्तरं तूष्णीमेव मन्त्रमन्तरेवानुप्रह्ृत्य प्रक्षिप्य चक्षुष्पा अग्नेऽसीत्यादि- 
मन्त्रेणात्मानमुपस्पृशति । तेन तथाकरणेन आत्मानं नानुप्रवुणक्ति आत्मानं नापवृक्त करोति । 


अध्यात्मपक्षेऽपि वेदपुरुष आह--हे जीवात्मन्‌ ! वसुभ्यो वसुदेवताभ्यो रुद्रेभ्य आदित्येभ्यो देवताम्योऽर्याय 
त्वां वैदिके कर्मणि प्रवतंयामि, त्वत्कृतयागादिना सर्वासां देवतानां तृप्तिसम्भवात्‌ । हे द्यावापृथिव्यौ ! तत्तदधिष्ठा- 
तृदेवो युवां सञ्जानाथास्‌। एनं प्रतिभरणपोषणादिलक्षणं स्वकतंव्यं सज्जानाथां सम्यगवगच्छउस्‌ । मित्रावरुणौ 
प्राणापानौ वायुरूपौ त्वा त्वां बुष्ट्यावतां वर्षणेन रक्षतास्‌, अयं वै वर्षस्येष्टे योऽयं पवते' ( श० १।८।३।१२ ) 
इति श्रुतेः॥ वयो गायत्र्यादिछन्दोरूपाः पक्षिणः, अक्तं भक्तिभावनया घृतमिव स्निग्धं त्वां रिहाणा रिहाना 
आस्वादयन्तो व्यत्तु स्वगं गच्छन्तु, त्वां स्वगंसुखभोगाय नयन्त्वित्यथे: । हे कर्मनिष्ठ जीवात्मन्‌ ! त्वं मरुतां देवानां 
पृषतीः कामघेनुरूपा गा गच्छ प्राप्नुहि । तद्दत्तामार्हात चाह आहु: । वशा स्वाधीना त्वं पृश्निरल्पतनुगा भुत्वा 
कामधेनुवत्तु्िकरी भूत्वा दिवं स्वगं गच्छ। ततश्च नोऽस्मभ्यं वृष्टिमावह भूलोके वृष्टि प्रापय । जीवः परमेश्वरं 
परार्थयते -हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं चक्षुष्पा चक्षूंषि ज्ञातानि पातीति चक्षुष्पा असि, अतो मे चक्षुज्ञानं वेदादि- 
सकलज्ञानसाधनं पाहि ॥ १६ ॥ 


यं परिधि पर्यधत्या अग्ते' देव पुणिभिंगह्ममांनः। तं त एतमनु जोष॑ भरास्येंष 
नेत्त्वदंपचेतर्यांता अरेः प्रियं पाथोऽपीतम्‌ ॥ १७ ॥ 


अत्रं दयानन्दः-~'हे अग्ने सवंव्यापिनु ! देवपणिभिदिव्यगुणवतां विदुषां स्तुतिभिगुंद्यमानो ब्रियमाणो 
यं जोषं प्रीत्या सेवितुं योग्यं परिधि परितः सवंतो धीयते यस्मिस्त प्रभुत्व पर्यंधत्या: सवंतो दधासि, तमेव 
एषोऽहं भरामि अनुभरामि हृदये धारयामि । तथा त्वत्‌ त्वत्तो न अपचेतयातै विरुद्धो न भवेयम्‌ । ते तवाग्नेः 
सृष्टी मया यत्मियं प्रीतिवर्धक पाथः शरीररक्षकमन्न प्राप्तं ततोऽप्यहं न कदाचिद अपचेतयातै विरुद्धो भवेयस्‌ । 


वहाँ से हमारे लिये भूलोक में वर्षा करवा दो । जीव परमेश्वर से प्राथंना करता है--है अग्ने परमेश्वर ! तुम चक्षुष्पा 
हो, अर्थात्‌ तुम ज्ञान के रक्षक हो । अतः मेरे ज्ञान की, अर्थात्‌ वेदादि सकल ज्ञानसाधन को रक्षा करो ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे आहवनीय अग्ने ! पणिनामक असुरों के द्वारा तुम चारों ओर से अवरुद्ध किये जाने पर पश्चिस 


दिशा को ओर तुमने जिस परिधि का आश्य किया था, उस तुम्हारी प्रिय परिधि को में अरित में डालता हे । यह 


परिधि तुमसे दुर जाने की इच्छा कभो भो न करे । हे दोनों परिधियों ! तुम अरित के' प्रिय अन्न बन जाओ । 'यं परिधिपु' 


a 
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तथा हे जगदीश्वर ! ते सृष्टौ योऽयं देवपणिभिगुंह्यमानः प्रथिव्यादिव्यवहार॑त्रियमाण एषोऽग्निः, यमेत॑ परिन 
विद्यादिगुणैर्धारणीयं जोषं प्रीत्या सेवनीयं कमं पर्यंधत्याः परितो दधाति, तमित्‌ तमहुमनुभरामि त्वत्‌ तस्मात्‌ 
कंदाचिन्ञापचेतयातँ प्रतिक्कलो न भवामि, तथा प्रीतिकरं शरीररक्षाकरमन्नं पाति शरीरमात्मानं च येन तदन्नम्‌, 
'अन्ने च' ( उ० ४२०५ ) इति पातेरन्ने असुनुप्रत्ययः थुठागमश्च। मया यदस्याग्नेः प्रियं प्रीतिकरं पाथः 
शरीररक्षाकरमन्नं अपीतस्‌, अपि संयोगे, अपीति संसग प्राह ( नि० १३ ), गृहीतम्‌, तदहं जोषं नित्यमनु- 
भरामि' (पृ० १८२-१८३ ), 'सर्वर्मनुष्यं:ः प्रतिवस्तुषु व्यापकत्वेन धारको विद्वः स्तोतव्यः सम्प्रीत्या 
नित्यमनुसेवनीयः, यतस्तदाज्ञापालनेन सर्वे सुखं प्राप्तुयुः। योध्यमीश्वरेण प्रकाशदाहवेगगुणादिसहितो 
तंद्रव्यानुगतोऽनी रचितस्तस्मात्‌ कलाकौशलादिषु प्रयोजितादग्नेव्यंवहाराः साधनीयाः। यतः सुखानि 
सिद्धचेयुरिति भावाथं:' ( पृ० १८३ ) । तदेतत्सवंमपव्याख्यानमेव, पदार्थे$न्वयद्दये वा क्वचिदपि परिधिपदाथं- 
स्यानिरूपणात्‌ । हिन्यां तु प्रथमव्याख्याने प्रभुता, द्वितीये तु कर्मेत्युक्तम्‌ । निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषबहुलत्वाच्च । 
भावार्थ्त्वर्थेनानेन सवंयाप्यसंसपृष्टः सर्वंथां स्वतन्त्र एव । यत्तु सङ्गतिनिरूपणप्रसङ्गे पूर्वस्मिच्‌ मन्त्र वृष्टयादि- 
साधकत्वमुक्तस्‌, तस्यानेन व्यापकत्वमुक्तामिति सङ्गतिः ( ० १८३ ), तदपि चिन्त्यम्‌, मूले पदार्थेऽन्वययोश्चागने- 
व्यापकत्वानुक्तेः। न च पयंधत्या इत्यनेन व्यापकत्वबोधनस्‌, परितो धारकत्वबोधकत्वादिति वाच्यम्‌, 
शतपथेन तद्विरोधात्‌ । तथाहि--बिथ परिधीननुप्रहरति स मध्यममेवाग्रे परिधिमनुप्रहरति यं परिधि पयंधत्या 
अन्ने देवपणिभिगुंह्ममानः । तं त एतमनुजोषं भराम्येष नेत्त्वदपचेतयाता इत्यग्नेः प्रियं पाथोऽपीतमितीतरावनु- 
समस्यति’ ( श० १८३२२ )। अत्र परिधीनामनुप्रहरणमग्नो प्रक्षेप उक्तः। परिधयश्च त्रयो भवन्ति। 
ते चाहवनीयस्य प्रांचीमपहाय तिसृषु दिक्षु स्थापिताः समिध एव । 'अथ परिधीन्‌ परिदधाति’ (श० १।३।३।१३), 
“ते वै पालाशाः स्युः' ( श० १।३।३।१९ ) । 'पालाशवैकङ्कुतकाष्मर्या वैल्वाः खादिरा औदुम्बराः' इत्यादिभिः 
श्रुतिभिस्तेषां पालाशादियज्ञियकाष्ठमयत्वंमुक्तस्‌। ति वा आर्द्राः स्युः' ( श० १।३।४।१) इति तेषामाद्रेत्वं 
चोक्तस्‌ । “परिधीन्‌ परिदधात्याद्रनिकबृक्षीयान्‌ बाहुमात्राच्‌ पालाशवैकङ्कूतकाष्मयंवैल्वान्‌ पूर्वालाभे उत्तरात्‌ 
खादिरोदुम्बरान्‌ बा मध्यमदक्षिणोत्तरानु गन्धर्वं इति प्रतिमन्त्रस्‌' ( का० श्रौ० २८१ ) । सोधध्वर्यृमंध्यममेवाग्रे 
परिधिमनुप्रहरति-यं परिधि पर्यधत्था इत्यादिमन्त्रेण । तादृशपरिधिपरिधानेन कथमस्नेवर्यापकत्वमिति 
विद्वांसो विदाङ्कुर्वन्तु । अग्नेः प्रियं पाथोऽपीतमिति मन्त्रेणतरो परिधी युगपत्समस्यति, अग्नौ प्रक्षिपतीत्यर्थंः । 
ततः पूर्वाभ्यां दवाभ्यां कण्डिकाभ्याम अथाह संवदस्वेत्यादीनां व्याहृतीनां बाह्योऽर्थस्तत्र॑वोक्तः। तथाहि--अग्नीद्‌ 
अध्वर्युः प्रेष्यति संवदस्व त्वं मया सह शंयुवाकप्रेषाथंस्‌ । तमध्वर्युः पुच्छति-अगानग्नीत्‌ हे अग्नीत्‌ किमगमत्‌ 
प्रस्तरशरीरो यजमानः स्वगं लोकम्‌, कि दग्ध: प्रस्तर इत्यथः । अग्नीत्तु अगनु इति प्रतिवचनं ददाति । अगन्‌ 
इति, अर्थाद्‌ गतो यजमानः, दग्ध: प्रस्तर इत्यथंः। अध्वर्यृस्तमाह-यद्येवं ततः शंयुवाक्‌ परिधिप्रहरणयोः 


इस मन्त्र से पहिलो परिषि को अग्नि में डाल दे और अन्ने: प्रियस्‌” इस मन्त्र से दक्षिण एवं उत्तर परिधि को एकदम 
अग्नि में डाल दे ॥ १७॥ 


भाष्यसार- इस मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने वेदरहस्यवित्‌ महीघर-उव्वट के विरुद्ध की है । जैसे-- 
डि सवंव्यापक अग्ने ! दिव्य गुणसम्पन्न विद्वानों की स्तुतियों से व्रियमाण हुए तुम जिस परिधि को सेवनीय समझकर 
जिसका प्रभुत्व सब प्रकार रखते हो, उसी को मैं हृदय में घारण करता हूं । तुमसे मैं विरुद्ध नहीं होळंगा तथा 
तुम्हारे प्रीतिवर्धक शरीररक्षकं अन्न को जो मैने प्रासं किया है, उसके विरुद्ध भी नहीं जाऊंगा । ईश्वर की रची हुई 
अग्नि से अपने समस्त व्यवहार साध छेने चाहिये । जिससे सुख प्राप्त हो सके ।' 
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मन्त्र; १७] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६५ 


काछो वतते । ततश्च श्रावय होतारम्‌ आकरणयेत्यर्थः । अग्नीच्चाह--श्रोषड्‌ इति । अर्थात्‌ शुणोत्येवायमवहितः, 
बूहि त्वं यद्विवक्षितस्‌ । 'अथाह स्वगा देव्या होतृभ्य इति । देव्या वा एते होतारो यत्परिधयोऽनयो हि ताने- 
बैतत्‌ स्वगा करोति | तस्मादाह स्वगा दैव्या होतृभ्य इति। स्वस्तिर्मानुषेम्य इति तदस्मै मानुषाय होत्रे 
ह्ृलामाशास्ते' ( श० १।८।३।२१ ) | स्वगा देव्या होतृभ्य इति शंयुवाकप्रैषः । हे होतः ! शंयोर्बाहस्पत्यस्य 
ऋषेराषं ब्रूहि स्वया स्वस्थानगामिनं त्वां देव्या देवेभ्यो होतृभ्यः परिधिशरेभ्योऽत्र हुयन्तां परिधय इत्यर्थः । 
मानुषेभ्यस्तु होतृभ्यः स्वस्ति अविनाशोऽसित्वत्येवं्पं वाकयं बूहीति। श्रुतस्तु साङ्केतिकं गुढतरम्थं व्याचष्टे । 
तत्र च यथैव प्रहरणसम्बन्धसुक्तवाकप्रेषसम्बद्धमाश्चावणमनुषङ्खः परिधीनामुपकारकमित्युक्तस, तथेहापि परिधि- 
प्रहरणसम्तरन्धशंयुवाकप्रैषसम्बद्धा व्याहृतयोऽनुषङ्कात्‌ प्रस्तरबृत्तान्त प्रकाशयन्तीति दर्शयति--संवादयन देवैरिति। 
प्रियमिवातिथिमागतर्देवः सम्भाषयेत्यर्थः । अगानग्नीदिति । गमनद्रढिम्नेतमेवाग्नीधं पृच्छति कि गतोष्यं 
यजमानो येन संवाह्यते ? न गत इतीतरेणोक्तेऽध्वर्थृराह- तमेव तहि मद्वचनेन श्रावयैतमिति । अग्नीत्त्वाह -- 
श्रौषडिति विदुर्वा एनमिति। जानन्त्येव देवा उपकारित्वादनाख्यातमिति। अनु वा एनममुत्सतेति पुरवंमेवायं 
बुद्धो देवैरित्ययं वा श्रौषडित्यस्याथं इति हृरिस्वामी । तदेतत्सवं कात्यायनोऽप्याह-- संवदस्वागानर्नीदग- 
ञ्छावय श्रौषद्‌ स्वगा दैव्या होतृभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः शंयोब्रूहीत्येतेषा!?संवदस्वागाच्छोषडित्यग्नीच्छेषमितरो 
व्यत्यासं ब्रूते’ ( का० श्रो० ३६१५ )। सववथापि प्रकृतायां द्वाविश्यां कण्डिकायां न मनागपि दयानन्दोयाथे- 
सम्बन्धः । तस्मादत्र मन्त्रे परिधिशब्देन पालाशादिसमिद्विशेषो विवक्षितः, न प्रभुता न था कमं । 'परिधीननु- 
प्रहरति यं परिधिमिति प्रथममितरो च युगपदग्नेः प्रियमिति’ ( का० श्रौ० ३।६।१६ ) । अध्वर्युहस्तेनेव 
परिधीनाहयनोये प्रक्षिपेत्‌ । तत्र प्रथमं यं परिधिमिति मन्त्रेण इतरौ च ग्रुगपत्सहैव प्रक्षिपेदग्नेः 
प्रियमिति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । 


्ृतिसूत्रसम्मतस्त्वयं मन्त्राथंः-हे आहवनीयार्ने देव । त्वं पणिभिः प्रतिपक्षभूतैरसुरेः प्राणिभिर्वा 
चेतनाचेतनैः, गुह्ममानः “गुहु संवरणे' संत्रियमाणः संरुध्यमानः सतु यं परिधि पलाशादिमयं काष्ठविशेषं 
भुवनपतिसंज्ञ काग्तिरूपं पश्चिमदिशि पर्यधत्था असुरोपद्रवनिवारणाय परिधारितवानसि, ते तव जोषं प्रियं 
तमेतं परिधिम्‌ अनुभरामि अनुक्रमेण हरामि वह्वौ प्रक्षिपामि हग्रहोभंश्छन्दसि' ( पा० सू० ८२1२२ ) इति 
वात्तिकेन हस्य भः । एष परिधिस्त्वत्तः सकाशात्‌ अपगतः, नेत नैव अपचेतयातै नेव चेतयतु त्वत्तोऽपगन्तुं मा 
जानातु त्वय्येव तिष्ठत्वित्यथंः । परिधिस्त्वत्तोऽपगतचित्तो मास्त्विति यावत्‌ । अथवा नेत इति निपातसमाहारः 


किन्तु उक्त व्याख्यान को अपव्याख्यान के सिवाय कुछ नहीं कहते वनता । हिन्दी व्याख्या में कुछ कहा गया 
है, तो दूसरी वार की व्याख्या में और ही कुछ कहा गया है। निष्प्रमाण व्यत्ययादि दोषों को विपुलता दिखाई दे रही 
है । मन्त्राथं का तो इस अर्थ से स्पर्श तक नहीं हो रहा-है । वह सर्वथा स्वतन्त्र ही है । संगति निरूपण भी अदुमुत 
ही है । दयानन्दीय ब्याख्या को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शतपथ और धोतसूत्र के एकदम विरुद्ध है । 


श्रृति-सूत्र सम्मत अर्थ इस प्रकार है- आहवनीय अग्नि से कहा जा रहा है कि प्रतिपक्षी असुरो ने जब तुम्हें 
अवरुद्ध किया था, तब तुमने जिस पलाशादिमय काष्ठविशेषरूप परिधिविशेष को, जो सुवनपतिसंज्ञक अर्निरूप है, उसे 
पश्चिम दिशा में असुरों के उपद्रवों के निवारणाथं घारण किया था, उस तुम्हारी प्रिय परिधि को अग्नि में डाल 


रहा हूँ, जिससे वह तुम्हारे ही समीप सदा बनी रहे । उसी तरह से दक्षिण और उत्तर अस्य दो परिधियों को जो 


अग्नि को अन्नछ्प हैं, उन्हें मी अग्नि में युगपत्‌ डाल दें। ` 
९ 
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शुक्ल्येजुवेदसंहितां [अं०२ 
परिभवार्थः । अपचेतयातै इति आशद्धायां पद्चमो लकारः चिती संज्ञाने। अपचेतयतु अर्थादेष परिधिर्मा 
कथब्ित््वत्तो वियुक्तः सन्नस्मान्र विगतचेतस्कानु विमनस्कान्‌ वा करोतु । इतरौ च युगपदग्नेः प्रियस्‌ 
( का० श्रौ० ३६१६) इति कात्यायनानुसारेण दक्षिणोत्तरपरिधी अग्नेः प्रियमिति मन्त्रेण युगपदग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । 

युवामग्नेराहवनीयस्य प्रियमभिप्रेत॑ पाथोऽन्नमपीतमपिगतस्‌ । अन्नमपि 


तथा च मन्त्रार्थः--हे दक्षिणोत्तरपरिधी युवाम 
पाथ उच्यते ( नेषण्टु ९७) । अन्ने चेत्युणादिधूत्रादभिम्रेत मन्न अपीतस्‌ अपिगच्छतस्‌ । अन्नेः प्रियमित्यादि 
पृथङ्मन्त्रः । अत एवाग्नेः प्रियमिति यजुर्देवलह्ृष्टमिति महीधरः । 

अध्यात्मपक्षेऽपि - हे अग्ने द्योतनात्मक सर्वाधिष्ठान धुत परमात्मन्‌ ! पणिभिः प्रमात्रादिव्यवहारंगुंह्यमानः 
प्रत्रियमाणो य॑ परिधि परितो धीयते धातुमहुः सर्वेरादरेण धीयते स्वरूपभूतः प्रेमा वा, तं सरवंकल्याणहेतुत्वेन 
पर्यंधस्थ सर्वेषु प्राणिषु स्थापितवानसि । ते तव तमन्यनिष्ठत्वेन परोक्षमेतं प्रत्यगात्मस्वरूपेणापरोक्षं च जोषं 


रीत्या सेवनीयमहमनुभरामि ध्येयत्वेन धारयामि । एष प्रेमा त्वत्‌ त्वत्तः सकाशात्‌ नेत नैव अपचेतयातै त्वत्तो 


बहिमुंखो नैव भवतु । अन्यनिष्ठो मा भूदित्यर्थः । यद्वां त्वत्तोऽस्मान्नैव विमनस्काच करोतु । वेदपुरुष आह्‌ 
अग्नेः परमात्मनः सम्बन्धि प्रियमभिप्रेतं पाथः प्रेमास्पदं पाथोऽन्नं भोग्यभूमौ युवामुपास्योपासको अपीतसु 
अपिगच्छतस्‌ । प्रेमप्रभावेणान्नत्वं युवाभ्यां प्राप्यताम्‌ । प्रणा भक्तो भगवतो भोग्यो भवति, भगवांश्च 
प्रेमपरवशो भूत्वा भक्तस्य भोग्यो भवति, 'अहमन्नमः न्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः' इत्यादिश्रुतेः । 
यद्वा हे मनोबुद्धी ! युवामग्नेः सम्बन्धि प्रियं पाथोऽन्नं भोग्य रूप्‌, अपिगच्छतं युवाभ्यां तदुपलभ्यतास्‌ ॥ १७॥ 


६६ 


स9स्रवर्भागा स्थेषा बहन्तः प्रस्तरोष्टाः प॑रिधेयाश्च देवाः । इसां वार्चमसि विशवे 
गणस्त आसद्यास्मिन्‌ बहिषि मादयध्व७स्वाहा वाद ॥ १८ ॥ 


अत्र दयानन्दः--हे बृहन्तः वधेयन्तश्‍च प्रस्तरेष्ठाः प्रस्तरे शुभे न्यायविद्यासने तिष्ठन्ति ते परिबेयाः 
परितः सर्वतो धातुं धापयितुमर्हाः, देवा विद्वांसः गूयमिमां प्रत्यक्षां वाचं वचन्ति वाचयन्ति सर्वा विद्या सत्यलक्षणा 
चेदचतुष्ठयी वा तामभिग्ुणन्तः स्तुवन्त उपदिशन्तो वा संख्वभागा ज्ञानेन सम्यक सूयन्ते ये ते संखवाः 
भज्यन्ते ये ते भागाः, संश्षवा भागा येषां ते, स्थ भवत । स्वाहा झु आहेत्यर्थः । वाटू वहन्ति सुखं यया क्रियया 
सा वाद्‌ सद्य अस्मिन्‌ प्रत्यक्षे आ समन्ताद्‌ विज्ञाय स्थित्वा वा । बहिषि बृहन्ते वधंन्ते येन तदर्बाह्जञानश्रापं 
कर्मकाण्डं वा तस्मिन्‌ मनुष्यान्‌ कृत्वा हृषंयत च । इति प्रयमोऽत्वयः। एवमांस्मन्‌ बहिषि इमां बाचर्माभगुणन्तः 
अभिगुणर्ड्िर्युष्माभिरिषा स्वाहा वाडासद्य बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः विश्वेदेवाः सर्व विद्वांतः सदा परिषेयाः। तां 


अध्यात्मपक्ष में-हे परमात्मन ! परोक्ष-अपरोक्ष रूप से रहने वाले तुम्हारे स्वरूप का ध्यान मैं बड़ी मक्ति से 
करता हुँ! मेरा प्रेम तुमको छोड़कर बहिमुंख न हो । प्रेम के बळ पर ही मक्त भगवानु का मोग्य होता है मौर 
भगवात्रु भी प्रेमपराघीन होकर मक्त का भोग्य वनता है। अथवा हे मन, हे बुद्धि ! तुम दोनों अग्नि के भोग्य रूप 
अन्न के खूप में बन जाओ ॥ १७ ॥ 


मन्त्रार्भ हे विश्वेदेवों ! तुम लोग संत्रव भक्षण करने बाले हो, अतः तरल घृत का भक्ष 

, अतः य ण करो । इस सं 
अन्न से तुमलोग महान्‌ बनो और प्रस्तर तथा परिधि पर अधिष्ठित होने वाले एवं यजमान यथाविधि ne 
करं रहा है' इस प्रकार मेरी स्तुति ( प्रशंसा ) करने वाले हे विश्वेदेवों ! तुम लोग इत यज्ञ में बेठकर तृप्त हो जाओ। 
यह हविर्भाग सवंथंव तुम लोगों को ही अपित किया गया है। संलवभागाः इस सन्त से 'संत्रवो' का हवन करे ॥१८॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र, १८ ] वेदाथपा रिजातभाष्यसहिता ६७ 


संस्रवभागाश्च स्थ प्राप्य चास्मिन्‌ बहिषि मादयघ्वमिति द्वितीयः। ईश्वर आज्ञापयति-ये मनुष्या धामिकाः 
पुरुषाथिनो वेदविद्याप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्यं वतंन्ते, तेषामेव बृहन्ति सुखानि भवन्ति’ इति, तन्न, 
अनुपपत्तेः, सर्वेषां विदुषां न्यायाधीशत्वानुपपत्तेः । तथाहि-बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिषेयाः सर्वेऽप्येते बिशेषणशब्दा 
निश्चित विशेष्यमपेक्षन्ते । विनिगमनाविरहान्च कल्पनामात्रेण क्वचित्‌ पर्यंवस्यन्ति। आकाशदिगादयोऽपि बृहन्तो 
भवन्ति । प्रस्तरशब्देन कथञ्चित्‌ प्रशस्तासनग्नहणेऽपि न न्यायविद्यासन एव पर्यवस्यति प्रस्तरशब्दः, 
राजसिंहासन-धर्मीसहासनयोरपि प्रस्तरशब्देन ग्रहणप्रसक्तेः। तथा च न्यायविद्यासनारूढाः प्राइविवाका 
न्यायमूतंयो वा न ग्रहीतुं शक्यन्ते। परिधेयाः परिधातुं परिधापयितुमहाः के ? 


हिन्दीभाष्ये तु धारणावतीबुद्धियुक्ता इति लिखितम्‌ । बुद्धयः कामस्‌ आपरिधातुं परिधापयितुमरहा भवन्तु, 
परन्तु न तु बुद्धिमन्तस्तथा भवन्ति | संत्रव भागा इत्यनेनापि नार्थेनिर्धारणं शक्यम्‌, संख्वशब्देन घुतादीनामिव 
पेट्रोलतैलादीनामपि सम्यक्‌ स्ूयमाणत्वेन ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌ । भागशब्देनापि होमो न ग्रहीतुं शक्यते, अतः 
सम्यक्‌ खूयनते ये ते संज्वाः, भज्यन्ते ये ते भागाः, संखवा भागा येषामित्यनया व्युत्पत्या केषां बोध इति 
तु मूळे नोक्तप्‌ । हिन्दीभाष्ये तु घृतादिपदार्थानां होमे निक्षिप्तार इतयुक्तम्‌ । सामाजिका ब्रह्मदत्तादयः कथयन्ति 
यदू हिन्दीभाष्यं तदनुयायिभिविद्वःद्धिलिखितस्‌, अत एव तत्र तेषां प्रमादेनाशुद्धयो विद्यन्ते । भज्यन्ते’ इत्यस्य 
संत्रवा घृतादिपदार्था होतव्या येषां त इति स्वीकारेऽपि कथं भजतेहोमार्थंता स्यात्‌? स्वाहावाट्‌ सु 
आहेत्यस्मिन्नर्थे वहन्ति सुखानि यया क्रियया सा वाडित्युक्तपु । स्वाहावाडित्यनयो: कथं सम्बन्ध इति नोक्तम्‌ । 
हिन्दीभाष्ये तु स्वाहा सम्यग्वचनेन वाट प्राप्यते या सुखवर्धिनी क्रिया (स्वाहा अच्छे वचनों से वाट्‌ प्राप्त होने 
और सुख बढ़ाने वाली क्रिया को प्राप्त होकर ) इत्युक्तम्‌, कथं तत्सङ्गच्छते ? सम्यगवचनेन कोहशी सुखवर्धिनी 
क्रियोत्पद्यते ? इत्यादिकं सवै वक्तव्यमासीतु । तच्च नोक्तमिति न्युनतँवेति मुधैव तस्य समासादितस्थिर- 
समाधित्वादिप्रजल्पनम्‌ । 


किञ्च, ( श० १।८।३।२३-२६ ) इति वचनान्यपि तदुव्याख्यानप्रतिक्कलान्येव । मन्ये तदनुयायिभिरेव 
शतपथग्रन्थसद्धतास्तद्ग्रन्ये योजिताः, तेन तु ते नैव दृष्टाः स्युः, कथमन्यथा तद्विपरीतं व्याख्येयात्‌। अथवा 
शतपथसङ्भेतं सुचयन्‌ तदेव मुख्यं व्याख्यानम्‌, मया तु केवलं बहिमुंखाणां सन्तोषाय यत्किश्विदुच्यत इति 
वाभिप्रायः स्यात्‌ । तथाहि--“अथ जुहूं चोपभृतं च सम्प्रगुह्वाति । अदो हैवाहुति करोति यदनकत्याहुति- 
भूत्वा देवलोकं गच्छादिति । तस्माज्जुहू चोपभृतं च सम्म्रगृह्माति' ( श० १८1३२३ ) । नास्मिन्‌ तदुव्याख्यान- 
सम्बन्धः। अनया श्रुत्या जुह्णां उपभृतश्च संप्रग्रहणं विधीयते । स सम्प्रगृह्णातीत्यनया तु सम्प्रग्रहणमनुद्य 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र में दो प्रकार के अन्वय किये हुँ । तदनन्तर अथे किया है कि “ईश्वर आज्ञा देता है-- 
जो धामिक पुरुषार्थी मनुष्य हैं, वे चेदविद्या के प्रचार में और उत्तम व्यवहार में नित्य तत्र रहते हैं । उन्हीं को विपुल 
सुख की प्राप्ति होती है। 
किन्तु दयानन्दोक्त अर्थ उपपन्न नहीं हो रहा है । “बृहन्तः, प्रस्तरेष्ठाः, परिघेया:' ये समी विशेषण दाव्द हैं, 
अतः इन्हें विशेष्य की अपेक्षा रहना निश्चित.है । कोई विनिगमक न रहने से केवल कल्पना कर लेने मात्र से इनका 
चाहे जहाँ पर्यंवसान नहीं किया जा सकता । हिन्दी माष्य में धारणावती बुद्धियुक्त लिखा है, वह मी उपपन्न नहीं 
हो रहा है । 'संखवभागा' कहने से भी अर्थनिश्चय कर पाना संभव नहीं है । हिन्दी भाष्य में जो भी लिखा गया है, 
उसकी उपपत्ति किसी प्रकार से मी नही हो रही है। 
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६८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० २ 


संत्रवभागा इति मन्त्रो विधीयते। संगते उभे उद्गुह्वाति सं्नबहोमाय स्वगाकाराय च, कुतः ? आहुति पुंत्वेति 
वाक्यशेषभूतमन्त्रवर्णात्‌ । एतेन 'तं प्राञ्नमनुसमस्यतिः' ( श० १।८।३।१८), 'परिधीननुप्रहरति' 
( श० १।८।३।२२ ) इत्येते तथा 'परिधीननु' ( का० श्रौ० ३।१।१६ ) इति होमचोदने एव वक्तव्ये, अदो 
दैवाहुतिमिति परिधिसंस्कारशद्भा निवतेयति । एवं ह्याशद्धूबते-'यदहै हविरभ्यक्तं यदभिघारितँ तज्जुष्ट 
तन्मेध्यस्‌' इति वचनाद्धविरभिघारणीयम्‌ । अनन्तरमेव च हुताः परिधयः । तेऽभिघारिता आहुतिभंवति । 
अतस्तेषामाहुतित्वायंते शुचो संग्रह्मेते । न पृथगेव संल्रवहोमकर्मेति तन्निराकरोति। अत एव परिधय 
आहतिकृता ये ते आज्येन जोहवेनाक्तास्तस्मान्न तेषामाहुतित्वापस्नचौ सम्म्रगृह्येते, कि तहि आहुति भुत्वा 
देवलोकं गच्छेदित्येवमथं सम्प्रगुह्वाति । तथैव प्रस्तरपरिधीनां स्त्रगाकारो ह्युक्तः, एवमाज्यशेषस्यापि 
विलूगनस्येत्यभिप्रायः' इति हरिस्वामी । कण्डिकार्थंस्तु स्पष्ट एव । 


'स वै विश्वेभ्यो देवेभ्यः सम्प्रगृह्हाति । यद्वा अनादिष्टं देवतायं हविगृह्मते । सर्वा वै तस्मिन्‌ देवता 
अपित्विन्यो मन्यन्ते न वा एतत्‌ कस्थैचिद्ेवतायं हविग'हुचतिदिशति यदाज्यं तस्माद्विशवेभ्यो देवेभ्यः 
सम्प्रग्वात्येतदु वेश्वदेव हवियंज्ञे' ( श० १।८।३।२४ ) । सो्वर्युविशवेभ्यो देवेभ्यः सुचौ सम्प्रगुह्णाति। 
यद्धविरनादिष्टं देवताविशेषनामनिर्देशमन्तरा गृह्यते, तस्मिन्‌ हविषि सर्वा देवता अपित्विन्यो वयंभागिन्य इति 
मत्यते। आज्यं च हृविरनादिष्टमेव, यतो ह्येतद्‌ गृह्णन्‌ न कस्याश्चन देवताया नामनिर्देशं करोत्यध्वर्युः । 
तस्मादेतद्वेश्वदेव हवियंज्ञे । 'स सम्प्रगृह्लाति । सलवभागाः स्थेषा बृहन्त इति सःस्नवो ह्येव खलु परिशिष्टो 
भवति प्रस्तरेष्ठाः परिधेयाश्च देवा इति । प्रस्तरश्च हि परिधयश्चानुप्रहृता भवन्तीमां वाचमभि विश्वे गुणन्त 
इत्येतदेश्वदेवं करोत्यासद्यासिमिनु बहिषि मादयध्व!9 स्वाहावाडिति। तद्यथा वषट्कृत!) हुतमेवमस्यैतङ्भवति ।' 
(श० १८।३।२५)। 'खुचौ प्रगृह्माति। सस्तवभागा इति स!9्लवांनु जुहोति’ (का० श्रौ० ३।६। १७) । अध्वर्थर्जूह- 
पभ्रूतौ तृष्णोमादाय तढुभयसंलग्नमाज्यं ताभ्यामेव जुहुयादुत्तरत उपविश्य विश्वेदेवाश्चात्र देवता | अतश्च यत्र 
दविहोमादी मन्त्राभावस्तत्र विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्याहुतिः । अस्य संखवहोमस्य प्रतिपत्त्यथंकर्मोभयरूपत्वात्‌ 
्रतिपत्त्यंशमादायात्तेऽपच्छिन्नेऽपि प्रबृत्ति: । खुकस्थप्याज्यस्य पुर्वमेव निरवशेषितत्वात्‌ संस्रवाणां न यागाङ्गत्वम्‌, 
किन्तु पात्रसंलगनाज्यप्रतिपत्यर्थतैव। अतश्च यत्र कमेणि पू्वकृतहोमसम्बन्ध्याज्यं पात्रे संलग्नं भवति, तत्र 
सवेत्राप्ययं होमो भवत्येव । 

'स9खवभागा'  "*'स्वाहावाटू' इति मन्त्रऽन्यत्र वा स्वाहापदोच्चारणकाळ एव होमः कार्य: । एवं च 
“स्वाहाकारः सर्वत्र साकाङक्षत्वात्‌' (का० श्रो० ४।४।१५) इति सूत्रेण सामान्यतया मन्त्रान्ते स्वाहाकारोच्चारणस्य 
विधानेऽपि यत्र मन्त्र एव स्वाहाकारपाठ आदौ मध्येऽ्वसाने बा तत्रैव होमः कार्यः, न पुनः स्वाहाकारस्य 
मन्त्रान्ते योजनम्‌। 'स!9स्रवो ह्येवेति’ ( श° १।८।३।२५ ) यदा यः परिशिष्टः संश्रवस्तदा तत्र तद्भाजः संखवभागा 
एव भवन्तीत्यभिप्रायः। ते च प्रस्तरेष्ठाः परिधेयाश्च भवन्ति। प्रस्तरे परिधिषु च हुतेषु तदिन्धनोऽग्निः 
शरीर येषां ते देवाः प्रस्त रेष्ठाः परिधेयाश्च भवन्ति। इमां वाचमभिविश्वे गुणन्तीति मन्त्रेण एतदु पात्रलग्नमाज्यं 


अतः शतपथ, श्रौतसूत्रानुसारी वैदिकसम्भ्रदायानुकूल मन्त्राथं इस प्रकार है -हे विश्वेदेवों ! तुम संत्रव भाग 
वाले हो। विलीन आज्य को 'संल्रव' कहते हैँ। वही है माग जिनका, वे संख्वमाग वाळे कहे जाते हैं। तथा संव" 
लक्षण अन्न से तुम महात्र हो। किच, जो प्रस्तर पर स्थित रहते हैं, वे प्रस्तरेष्ठ यानी प्रस्तरस्थायी कहलाते हैं। 
जो परिघेय यानी परिधिमव हैं, वे विश्वेदेव मेरी वाणी ( कथन ) का वर्णन करते हुए, अर्थात्‌ “यह यजमान सम्यक्‌ 
यजन ( यागानुष्ठान ) कर रहा है” इस प्रकार देवताओं के मध्य में कहते हुए तुम इस यश में बैठकर तुस होना अथवा 
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मन्त्रः १८ ] वेदाथपारिजातमाष्यपहिता ६९ 


वैश्वदेवं सवंदेवसम्बन्धि करोति । आसद्यास्मिन्‌ बहिषि मादयध्व१५ स्वाहा वाडिति मन्त्रेण यथा वषट्कृतं हुतं 
भवति, तथास्याज्यशेषस्य कृतं भवतीत्यर्थः । 


तथा च श्षुतिसुत्रानुगतं सायणादिसम्मतमिदमेव मन्त्रव्याख्यानस्‌- हे विश्वदेवाः सर्वे देवाः ! यूयं संखव- 
भागाः स्थ सम्यक स्रवतीति संलवो विलीनमाज्यं भागो येषां विश्वेषां देवानां ते संल्तवभागा जुहुपभृद्गतविलीना- 
ज्यभागिनो भवत । इषा इष्यमाणेन संज़वलक्षणेनाच्नेन बृहन्तो महान्तः स्थ । किन्न, प्रस्तरेष्ठाः प्रस्तरस्थायिनो 
ये देवाः परिधयः परिधिभावमापन्नाः परिधिषु भवाः परिधिदेहा वा ये देवाः सन्ति, ते विश्वेदेवा इम्नां मदीयां 
वाचमभिगृणन्तः सत्र वर्णयन्तः, अयं यजमानः सम्यग्यजतीति सर्वेषां देवानां समक्षे कथयन्तः, यूयमासद्यास्मिन 
बहिषि एतस्मिन्‌ मदीययज्ञे मादयध्वं हृष्टा भवत । स्वाहावाडितिशब्दौ हविर्दानाथो । सवथा दत्तमित्येवादरे 
दर्शयितुं शब्दद्वयम्‌ । न च वृहृदारण्यके स्वाहावषडितिशब्दद्वयं देविकं हविर्दानमाम्नातस, देवा उपजीवन्ति 
स्वाहाकार वषट्कारं च' ( बृ० उ० ५।८।१ ) इति श्रुतेर्नात्र वाट्शब्दः श्रुत इति वाच्यस्‌, वपडित्यस्यैव 
परोक्षत्वाय वाडिति शब्दान्तरेण प्रयुज्यमानत्वातु। 'यद्‌ वषट्‌ कुर्यादु यातयामो वषट्कारः स्यात्‌, यन्न 
वषट्कुर्याद्‌ रक्षाछसि यज्ञहन्युर्वाडित्याह परोक्षमेव वषट्करोति नास्य यातयामा वषट्कारो भवति न 
यज्ञछरक्षाछसि घ्नन्ति’ ( तै० सं० ५१५४ ) इति वाड्‌ इति युक्तम्‌। ननु 'वसवो वै रुद्रा आदित्याः 
सऐ9स्रवभागा:' (त° ब्रा’ ३। प ) इति तंत्तिरीयश्नुत्यनुसारेण वस्वादीनामेव संस्नवभागत्वमुक्तम, 
न विश्वेषां देवानामिति चेन्न, विश्वशब्देन वस्वादीनामपि विवक्षितत्वात्‌ अत एव वस्वादीन्‌ प्रकृत्य 
विश्वदेवशब्दवाच्यत्वमपि तित्तिरिणेवोक्तस्‌, 'एते हि विश्वेदेवाः’ ( 6० ब्रा० ३।३।९।८ ) इति तैत्तिरोयश्रुतेः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि-हे जीवात्मानः ! यूयं संखवभागा: स्थ । सम्यक सूयन्त इति संस्रवा दधिदुरधाज्य- 
सोमादयः, अव्बहुलहविद्वंव्यरूपा: पदार्थाः। ते भागाः शरीरांशा येषां ते संस्रवभागा हविःशरीराः, 
'पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ ( छा० ५।३।३) इति पक्चाग्निविद्याश्रुते: । तत्रापूशव्देन 
सोमाद्यब्बहुलद्रव्याण्युक्तानि । तान्येवाग्नौ चन्द्रलोकेच्न्तरिक्षे पृथिव्यां पुरुषे योषिति हुतानि पुरुषरूपेण 
परिणतानि भवन्ति । संस्रवभागा घुतसोमादिभागिनः स्थ इषा इष्यमाणया परमेश्वराराधनलक्षणया 
भक्त्या धमंत्रह्मविविदिषया वा महान्त उत्कर्ष प्राप्नुवन्तः प्रकर्षेण यूयमेव प्रस्तरेष्ठाः प्रस्तराग्निशरीराः 


परिधिशरीरा विशवे सर्वे देवाः स्थ भवत। विश्व सर्वेऽपि यूयु आसद्य स्थित्वा वहिषि यज्ञे इमां स्वाहावाड्रूपास्‌ 
अभिगुणन्तस्तया च देवांस्तपंयन्तो मादयध्वं हृष्टा भवत ॥ १८॥ ; 


प्रसन्न होना । स्वाहा' और 'वाट्‌' दोनों शब्द 'हविर्दान' के अथं में हैं। यह 'संस्चव' संब तरह से ( सवंथा ) आपको 
दिया गय! है, यह आदरमाव प्रदर्शित करने के निमित्त 'स्वाहा और वाटू' इन दो दाब्दों का प्रयोग किया गया है । 
'स्वाहाकारेण वा वषद्कारेण वा” इस श्रुतिवचन से 'वषट्‌' शब्द भी दानाथंक है, तथापि देवताओं की परोक्षप्रियता 
रहने से प्रत्यक्षत्व'के परिहाराथं 'वाद्‌' शब्द का प्रयोग किया गया है । तैत्तिरीय श्रुति के अनुप्तार वसु आदि देवताओं के 
छिये ही संस्रवभाग कहा गया है, विश्वेदेवों को नहीं, यह शंका नहों करनी चाहिये, क्योंकि 'विश्व” शब्द से “वसुः 
आदि देवताओं की भी विवक्षा की गई है । 


अध्यात्मपक्ष में--है जीवात्माओं ! तुम घृत, सोम आदि के भागी हो । परमेश्वराराधनस्वरूप भक्ति के द्वारा 
अथवा घमं-ब्रह्म को जानने को इच्छा द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हुए हो, तुम ही सम्यग्रूप से प्रस्तरारिन शरीर वाले हो, 
तथा परिधि शरीर वाले तुम सब विश्वेदेव हो । तुम समी यहाँ स्थित होकर यज्ञ में इस स्वाहा-वाड्ख्प वाणी की 
प्रशंसा करके देवताओं को तृप्त कर दो और तुम भी हुषं को प्राप्त हो जाओ ॥ १८॥ * हट; 
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७s शुक्लयजुर्वेदसंहिता | [ ब०२ 
घताची स्थो धुयौं पात सुम्ने सरथः सम्ने सा घत्तम्‌ । यश्च नम॑श्च त उप॑ च यज्ञस्थ' 
शिवे सन्तिष्ठस्थ स्विष्टे से सन्तिष्ठस्व ॥ १९ ॥ | 


अत्र दयानन्दः-'याव ग्निवायू यज्ञस्य घुयौँ सुम्ने च स्थः। घुताची घृतमुदकमञ्चत इति घृताची 
अग्निवाय्वोघंषणक्रिये, स्थः स्तः, व्यत्ययः। सर्वं जगत्‌ पातं रक्षतः। तौ मया सम्यक्‌ प्रयोजितौ सुम्ने 
सुखकारिकि उत्तक्रिये सुखे मां यज्ञानुठातारं धत्त धारयतः। यज्ञ इज्यते सर्वेजनैरिति यज्ञ ईश्वरः, तत्सम्बुद्धो 
हे यज्ञ, क्रियासाधो वा ! नमश्च नञ्रीभावा्थे। यथा ते तव स्विप्टे शोभनमिष्ट याभ्यां ते शिवे सन्तिष्ठते । 
ते ममाप्येवं तथैव सन्तिष्ठेतास्‌। तस्माद्‌ यथाहं तस्य यज्ञस्यानुठाने सन्तिष्टे तथा त्वमप्यत्र सन्तिष्ठस्व 
(१० १८८-१८९ )। “ईश्वरोऽपि वदति हे मनुष्याः ! यूयमेव तयो रसच्छेदकधारकयोजंगत्पालनहेत्वोः 
सुखकारिणोः ङ्रियाकाण्डस्य निभित्तयोरू#वं तिर्यग्गमनशीलयोरग्निवाग्वोः सकाशात्‌ कार्याणि साधयित्वा 
सुखेषु संस्थिति कुरुत मदाज्ञापालनमाचरत तं नमस्वुरुतेति भावार्थः' ( पृ० १९८ ) इति । 


तदपि यत्किञ्चित्‌, ईश्वरवाक्येषु पिष्टपेषणानुपपत्ते। अग्निवाय्वोरुपकारो ग्राह्यः, सम्यक प्रयोजितौ 
वायुयानाद्यनेककार्याणि सम्पादयत इति नैकवारमुक्तमेव। कथं ताभ्यां कानि कानि कार्याणि कतंव्यानीति 
कार्यपद्धतिनिर्देशस्तु नैकदापि क्रियते । नह्मग्निवायुयञ्चादिशब्दैरेव तदुपकारग्रहणभ्रकारोऽववुद्धघते । 
घृताचीपदेनाग्निवाथ्वोर्धारणाक्षणक्िये बोध्येते इत्यपि निर्मूलमेव । किञ्च, यज्ञो नमश्च यथा ते तव स्विष्ट 
शिवे सन्तिष्ठेत मे ममाप्येते तथैव सन्ति्ठेते इति कस्य वचनम्‌ ? जीवस्येश्वरस्य वा ? नाद्यः, निष्प्रमाणत्वात्‌, 
तथात्वे वेदस्यानीशवरवाक्यत्वापत्तेश्च । नान्त्यः, ईश्वरस्य कल्याणमयत्वात्‌ स्वकल्याणाय तस्येश्व रान्तरा- 
नपेक्षणातु । किञ्च, तथात्वे यज्ञ इति सम्बोधनपदमपि विरुद्धयते । 


शतपथाद्विरुद्वमप्येतद्व्याख्यानस्‌ । तथाहि “स यस्थानसो हंविगृ हन्ति | अनसस्तस्य धुरि विमुञ्चन्ति 
यतो युनजाम ततो विमुश्चामेति यतो ह्येव युञ्जन्ति ततो विमुव्वन्ति यस्यो पात्र्य स्फ्ये तस्य यतो युनजाम ततो 
विमुख्ामेति यतो ह्येव युञ्जन्ति ततो विमुश्चन्ति' ( श० १।८।३।२६ ), 'युजौ ह वा एते यज्ञस्य यत्‌ सुचौ। ते 
एतद्युङ्क्त यत्प्रचरति स यं निधायावद्यद्यथा वाहनमवाच्छेदेवं तत्ते एतत्स्विष्कुति विमोचनमागच्छतस्ते तत्साद- 
यति तद्विमुञ्वति ते एतत्पुनः प्रयुङक्तऽनुयाजेषु सोऽनुयाजेश्चरित्वैतद्विमोचनमागच्छति । ते तत्सादयति तद्विमुच्चति 
ते एतत्‌ पुनः प्रयुङ्क्त यत्सम्प्रगह्वाति। तद्यां गतिमभियुडक्ते तां गति गत्वा विमुञ्चते। यज्ञं वा अनु प्रजास्तस्मादयं 
पुरुषो युङ्क्तेऽथ विमुन्चतेश्थ युङ्क्ते तद्यां गतिमभियुङ्क्त तां गति गत्वाऽन्ततो विमुञ्चते । स सादयति घृताची 
स्थो धुर्यो पात!सुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तमिति साध्व्यो स्थः साधौ मा धत्तमित्येवैतदाह ।' ( श० १।८।३।२७ ) । 
यस्य यजमानस्य यज्ञे अनसो हविग्रक्तुन्ति”“““तस्यानसो धुरि विमुञ्चन्ति जुहुपभृतौ--“घृताची इति घुरि 
निदधाति, अनसि चेद्‌ ग्रहणम्‌’ ( का० श्रौ० ३।६।१८ ), 'स्पये पात्र्यां चेत्‌’ (का० श्रो० ३।६।१९) । यदि अनस्तो 
हविः पुर्व गृहीतं तदा घताचीति मन्त्रेणानसः शकटस्य धुरि सुचौ स्थापयेत्‌। यदि इडापात्रयां हविगृ'हीतं तदा वेद्य 


मन्त्रार्थं हे जुहू, उपश्चत्‌ पात्रो ! तुम घृत से पुणं हो। इस शकट के बेलो की रक्षा करो। तथा तुम 
सुखरूप हो, उस कारण मुझे सुख दो। हे यज्ञ ! तुम्हें भेरा प्रणाम है। तुम्हारी अभिद्वुद्ध हो । हे नमस्कार ! तुम 
यज्ञ के न्युनातिरिक्त दोषों को दुर करो और मेरे यज्ञ को उत्तम करो और उसमें स्थित रहो। 'घुताची- इस 
मन्त्र से जुहू और उपश्चतु को शाकट को धुरा पर रख दे। 'यज्ञ नमश्च' इस मन्त्र से वेदी को स्पर्श करे ॥ १९ ॥ 
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मन्त्र: १९] वैदाथेपा रिजातभाष्यसहिता ७१ 


उत्तरांशे, स्फ्यमुदगग्रे निधाय तत्र प्रागग्ने जुहुपभूता आसादयेदिति सूत्रयोरर्थंः। 'युजो हृ वा' इति विमोचनाथंवादः। 
तत्र युजौ योक्तव्यावस्थावनडवाहौ ह वा एते यज्ञस्य यत्छुचौ। ते एते यज्ञे युङ्क्ते यत्प्रचरति। सयं 
निधायावच्चेदिति प्रस ङ्गेनार्थंप्रासं चरकक्चुतिप्रापतं निधायावदानं प्रतिषेधति । वाहयति तदेभिरिति वाहनमश्वादि । 
यथा तद्‌ अवार्छेद्‌ अधः पतेद्‌ वाह्यममानम्‌, एवं निधानं खुचोः प्राख्विमोकादधश्चांलनं तद्‌ यज्ञस्य स्यात्‌ । “तत्ते 
एतत्‌ स्विष्टकृति विमोचनमागच्छतः' इति ये खुचौ चरतां युङ्क्ते ते स्विष्टक्रति अतीते इति शेषः। वि अपरि- 
समाप्तोऽरथः। विमुच्यतेषस्मिश्चिति विमोचनं स्थानं तद्‌ आगच्छतः स्विप्टकुद्यागसमाप्तौ जुहुपभ्ृतौ विमोचनस्थान- 
मनसो घुरादिकमागच्छतः। ते तत्र सादयत्यध्वर्यृस्तत्र विमुञ्चति विश्रामार्थमु । पुनश्च अनुयाजेषु, प्रयुङ्क्ते 
सोऽनुयाजँश्चरित्वा एतद्विमोचनमागच्छति। तदन्ते च विश्रामार्थं पुनविमुद्वति पुनश्च सम्प्रगुह्वाति संस्रवहोमाथं 
प्रयुङ्क्ते । तदन्ते च कृतार्थः सन्‌ गति गतपभियुङक्ते करोति । यां गतिमभियुङत््ते तां गति गत्वा विमुञ्चते । 
मन्त्रेण देशनियमेन च गम्यते इति गतिः, गन्तव्योऽध्वा। तथा च यां गतिमध्वानमभिगन्तुं युङ्क्ते तां गतिः 
तमध्वानं गत्वा विमुञ्चते । यज्ञं वा अनु प्रजा यज्ञमनुलक्ष्य प्रजा भवन्ति । तस्मादयं पुरुषो युङकते अथ विमुञ्चते 
अय युङ्क्ते तद्यां गतिमभियुङ्क्ते तां गति गत्वाऽत्ततो विमुञ्चते इत्यादिभिराधियाज्ञिकयोर्योगविमोकयोरधि भुतं 
वचनम्‌ । स सादयति सोऽध्वर्युः सादयति जुहूपभृतौ घृताचीति मन्त्रेण। साध््यौ इति मन्त्रगतस्य सुम्ने इत्यस्य 
व्याख्यानम्‌, साधौ इति सुम्ने इत्यस्य । सुम्नं सुखं तच्च साध्वित्यभिप्रायः। स्पष्टमेवास्य मन्त्रस्य जुहुपभृतो- 
विमोचने अनो धुर्यासाद्रने विनियुक्तत्वात्‌ ते एवोच्येते नाग्निवायू। अत एव श्रुत्या प्रथमस्य सुम्ने इत्यस्य साध्व्यौ 
इति व्याख्यानं कृतस्‌ । न चाग्मिवाय्वोस्तत्सङ्गच्छते। कात्यायनसूत्रयो रप्ययभेवाभिप्रायः । 

तथा चायं मन्त्राथंः - हे जुहुपभृतौ ! युवां घृताची स्थः घृतमञ्चतः प्राप्नुत आज्याहुत्यादिसाधनत्वाद्‌ 
इति घृताची, पुवंसवणंदीघं:, . घृताची भवतः । तथाविधे युवां घुयौं धुरमर्हत इति धुयौं अनड्वाहौ पातं 
रक्षतम्‌ । किञ्च, युवां सुम्ने स्थः सुखरूपे भवथः। तस्मात्‌ सुम्ने सुखे मामाधत्त मां स्थापयतस्‌ । “यज्ञे नमश्च इति 
वेदिमालभते' ( का० श्रौ० ३६२० ) । यज्ञ नमश्चेति मन्त्रेण वेदिमालभते । अतः पूर्वस्मा्न्नोऽयं मन्त्रः 
अस्य मन्त्रस्य 'सूपं पवमान नऋहषिरुद्बालवान्‌ धनाश्नवानित्येते ऋषय इत्युव्वटाचायं:। शूप॑ यवमानु 
कुषिरुदुबालवातु धनान्नर्वानिति पञ्च ऋषय इति महीधराचार्यः । यज्ञो देवता । 


भाष्यसार-स्वामी दयानन्दने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि जेसे मैं यज्ञ के अनुष्ठान में स्थित 
हुँ, वैसे ही तुम भी उसमें स्थित रहो। ईश्वर भी कहता है कि हे मनुष्यों ! क्रियाकाण्ड के निमित्तमूत अग्नि, 


और वायु से अपने कार्यो को सम्पादित कर सुख की बुद्धि करो। भेरी आज्ञा का पालन करो, उसको नमस्कार 
करो । 


किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्यान नितान्त सारहीन है, क्योंकि ईश्वर के वाक्यों में पिष्टपेषण नहीं हुआ करता । 

` कार्यं सम्पादन की वात तो कही, किन्तु कायंपद्धति का निर्देश एक बार मी नहीं किया । 'घुताची' पद से अग्नि 

और वायु की घारण--आाकषंण क्रिया को बोधित करना भी निर्मूल है। 'यज्ञो नमश्च' यह वाक्य जीव का है 

या ईश्वर का है ? दोनों में से किसी का. भी यह वाक्य नहीं हो सकता । अन्यथा अनेक दोष उपस्थित होंगे । 
तस्मात्‌ दयानन्दीय व्याख्यान शतपथ, श्रौतसूत्र के विरुद्ध होने से नितान्त सारहीन है । 


=n 


१. अस्य. मन्त्रस्य १, सूपंम्‌, २. पवमानः, ३. ऋषिः, ४. उद्बालवान्‌, ५. धनान्नवानिति ऋषय उव्वटा चायंमले । 
महीघराचार्यमते तु १. शूपंम्‌, २. यवमापु, ३. कृषिः, ४. उद्बाङवान्‌, ५. घनान्नर्वानिति । इस्तलिखितपाठेषु 
भ्रंशान्न सम्यङ्‌ निणंतुं पायते । 


दौ 
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७२ शुक्लयजुवेदसंहिता 


विधेयं ca 


हे यज्ञ प्रक्ृतयज्ञः, इज्यते नानाविधयंज्ञेयंः स परमेश्वरो वा सम्बोध्यते। नमञ्च ते तुभ्यं नमस्कारश्चारः 
उप उपचयो वृद्धिश्च तेऽस्तु । परमेश्वरस्य लोकोत्तरमाहात्म्याभिवृद्धिः, यज्ञस्य चोत्कृषटफलदानसामरथ्यंवदिरे 
वृद्धि: । चकारौ समुच्चयाथों नम-उपशब्दाभ्यां यज्ञस्य यदतिरिक्त यच्च न्यूनं जातं तत्पूर्णं जायते । 'यदतिरेचयरि 
तन्नमस्कारेण शमयति। अथ यदूनं करोत्युप चेति तेन तदन्यूनं भवति’ ( श० ११।२।३।९ ) इति नरे 


"किञ्च, यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व अन्यरनानतिरिक्तं यज्ञं कुरु। यद्वै यजञस्यान्धूनातिरिवतं तच्छिवं तन 


तढुभय»शमयति' ( श० ११।२।३।९ ) इति श्रुतेः। मे मम स्विष्टे सन्तिष्ठस्व साधु इष्टं स्विष्ट 
मम सन्तिष्ठस्व समाप्ति याहि, पूर्णो भवेत्यर्थः । ड 8 तस्मत्‌ मे 


ईश्वरपक्षे तु--हे परमेश्वर | ते तुभ्यं नमोऽस्तु । त्व््सादाद्ज्ञस्य प्रकृतस्य उपचयो वृद्धि: 
अन्यूनानतिरिक्तताऽस्तु। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो व 
तमच्युतस्‌ ॥' 'भन्ततस्तन्त्रतश्छि्रं देशकालाहँवस्तुतः । सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसद्धोतंनं तव ॥' 
( भा० पु० ८।२३।१६ ), यत्पादपद्मस्मरणाद्यस्य नामजपादपि । न्यूनं कमं भवेत्पुणँ तं वन्दे साम्बमीश्वरस्‌ ॥' 
( शि० पु० ६।१२।६० ) इति पुराणवचनात्‌ । हे यज्ञ परमेश्वर ! यज्ञस्य प्रकृतस्य शिवे कल्याणे सन्तिष्ठस्व 
यज्ञस्य साञ्धोपाङ्गतायै त्वं यज्ञ पूज्यत्वेन भोक्तृत्वेन च सम्यक्‌ स्थिरो भव । मे मम स्विट त्वदनुग्रहेण 
साधुसम्पन्ने यागे सन्तिष्ठस्व तदधिष्ठतृत्वेन स्वामित्वेन च सम्यगधितिष्ठ ॥ १९॥ 


1 > 1 हि A त 
अग्ने ऽदब्धायोऽशीतम पाहि मां दिद्योः पाहि प्रतित्ये पाहि इुरिष्ट्यै पाहि दुरद्यन्या 
£ि oe _ ७ _ ` 
अबिषं न! पितुं इगु । सुषदा योनो स्वाहावाडग्नये' संबेशपंतये स्वाहा सर॑स्वत्यै यशो- 
भगिन्ये स्वाहा ॥ २०॥ 


दयानन्दरीत्या- है अग्ने अदब्धायो अदब्धमहिसितमायुयंस्मात्तत्सम्बुद्धो । अशीतम अश्नुते व्याप्नोति 
चराचरं यज्ञं सोऽतिशयितस्तत्सम्बुद्धौ । स वा त्वं यज्ञं दुरिष्टचै दुष्टा इष्टियंजनं यस्याः पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । 
पाहि पाति मां दिद्योः प्रमादरूपाद दुःखात्‌ प्रसित्यै प्रकृष्टा चासौ सितिबंन्धनं यस्यां तस्य पाहि । दुरदमन्यं 
दुष्टा अद्मनी अदनक्रिया यस्यां तस्ये पाहि। नोऽस्माकं भविष्यविषादिदोषरहितमन्नम्‌, पितुरित्यन्ननामसु 


मन्त्र का वास्तविक अर्थ, जो भाष्य में बताया है, उसे मावाथं के रूप में हिन्दी में पुव दे चुके हैं । 


अध्यात्मपक्ष भें-हे परमेश्वर ! तुमको प्रणाम है । तुम्हारे प्रसाद से प्रकृत यज्ञ में अन्युनान तिरिक्तता रहे । 
यज्ञ की सांगोपांगता के सिद्ध्यर्थं तुम यज्ञ में पुजनीय तथा मोक्ता के रूप में सम्यकृतया स्थिर रहो । तुम्हारे 
अनुग्रह्‌ से साघुतया सम्पन्न होने वाले याग में उसके अधिष्ठाता और स्वामी बनकर सम्यकृतया स्थित रहो ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थ उपासना करने वाले को अहिसित आयु देने वाले ओर भोकतुतम कहलाने वाले हे गाहंपत्य ! 
शत्रु के द्वारा प्रेरित किये गये वज्र से मेरी रक्षा करो, उती प्रकार बन्धन की प्रापि में कारणीभूत जाल ( पाढा ), 
अशास्त्रीय याग ओर ढुर्भाजन से मेरी रक्षा करो। मेरा अन्न निविष करो और अच्छी तरहुइसे रहने योग्य 
गृह में मेरी स्थापना करो । ये हवि ! तुम.सुहुत हो । इस संवेश ( साभिलाष स्त्री-पुरुषों का एकत्र शयन करना ) का 
अधिपति जो अग्नि और यश्च को भगिनी जो बाणीरूप सरस्वती, उसे यह हवि सुहित हो। 'अग्ने अदब्धाया' इस 
मन्त्र से लक्‌ ओर सूबा का ग्रहण करे । 'अरनये' और 'सरस्वत्ये' इन मन्त्रों से दक्षिणारिन में हवन करे ॥ २० ॥ 
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मन्त्रः २० ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ऽ 


(निघ० २७), पितुं कणु कुरु करोति वा। लडे छोट। नोऽस्मान्‌ सुषदा सुखे सीदन्ति यस्यां तस्यां सुपां सुलुगिति 
ङेः स्थाने आकारादेशः। योनौ युवन्त यस्यां सा योनिग्रहं जन्मान्तरं वा । स्वाहा वाद्‌ सु आहानया सा वाट 
क्रियार्थे सत्कियायां च कृणु। वयं यशोभगिग्ये यशांसि सत्यवचनादीनि कर्माणि भजितुं शीलं यस्यास्तस्यै 
स्वकीयं पदार्थ प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा । सरन्ति येन तत्सरो ज्ञानम्‌, तसप्रशस्तं विद्यते यस्यां वाचि तस्याम्‌, 
“सरस्वतीति वाङ्नामसु' ( निघ० १११ ) । सरस्वत्यै स्वाहा । सुष्ठु आहुतं करोति यस्यां सा । संवेशपतये 
सम्यग्‌ विशन्ति ये ते पृथिव्यादयः पदार्थास्तेषां पतये पालकाय परमेश्वराय भोतिकागनये वा। अग्नये 
तुभ्यं स्वाहा नमश्च नित्यं कुम: ( १० १९१-१९२ )। 


हिन्दीभाषायां तु--हे निविध्नायुष्प्रद परमेश्वर हे चराचरव्यापक ! दुष्टाद्वेदविरुद्धाद्‌ यज्ञात्‌ पाहि। 
तथा मां दिद्योः अतिदुःखाद्रक्ष प्रङष्त्रन्धनात्‌ पाहि दुष्भोजनविपत्ते रक्ष । मदर्थं दोषरहितमन्नादिपदार्थ- 
मुत्पादय । नोऽस्मातु सुस्थेयंदायके योनौ गृहे वेदवाक्यंः साध्यायां क्रियायां स्थिरान्‌ कुरु । यतो वयं सत्यवचना- 
दुत्तमकमंसेवयित्र्ये पदार्थप्रकाशने श्रेष्ठज्ञानदाय॑ वेदवाण्यं धन्यवाद कुर्मः | पृथिव्यादिपदार्थानां पालकाय 
च धत्यवादनमस्कारे कुर्मः । द्वितीयेऽर्थे -हे जगदीश्वर ! भवन्निमितोऽगिर्ृष्रयज्ञदूषितपदार्थप्रभावात्‌ 
पाति, तथा मां दुःखात्‌ पाति, दारिद्रथादिबन्धनात्‌ पाति, दुष्टभोजनङ्रियायाः पाति, अस्माकमन्नादिपदार्थात्‌ 
निविषान्‌ करोति, सुखस्थितिदायके गृहे जन्मसु वा वेदवाक्यसाध्यक्रियाणां हेतुश्च भवति। वयं पृथिव्यादिपालक 
तमर्नि गृहीत्वा होमाय वेदवाणीप्राप्तये च स्वाहा परमात्मने घन्यवादं कुर्मः' ( पु० १९३) इति । 


तदेतत्सवंमसतु, त्वदभिमतस्वाह्माशब्दार्थस्य पूर्वमेव खण्डितत्वात्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययस्य च दूषितत्वात्‌ । 
मूधंत्यान्तस्य आयुष्‌शब्दस्य कथम्‌ 'अदब्धायो' इति रूपस्‌ ? यदि तु 'छन्दसीण' ( उ० १२ ) इत्युणप्रत्ययान्त 
उकारान्त आयुशब्दस्तदापि दिद्युशब्दस्यातिदुःखं कथमथंः ? “इषवो वै दिद्यवः' ( श० ५।४।२।२ ) इत्यत्र त्विषूणां 


- वज्त्रलूपत्वो क्तिः । अशीतम इत्यत्र कथम्‌ ‘अन्येषामपि दृश्यते’ (पा० सू० ६।३।१३७) इति दोघंः ? भोतिकार्निपक्षे 


कथं तेन दुरिष्टेस्त्राणम्‌, तस्य जडत्वेनावैदिककमंणो निवारकत्वासिद्धेः । एवं दुरद्मन्या अपि ततो 
निवारणमशक्यमेव, ज्ञानसाध्यत्वेन तत्रासम्भवात्‌ । संवेशशब्देन पृथिव्यादिपदार्थंग्रहणमपि सम्पूर्वकस्य विशतेः 
साभिलाषस्त्रीपुंसयोरेकत्र शयने रूढत्वादु अग्नौ तत्पालकत्वमपि चिन्त्यस्‌। यशोभगिन्ये इत्यत्रापि भगिनीशब्दस्य 
स्वसृपरत्वे संभवति णिनित्रत्ययान्तस्य छान्दसत्बेन दीर्घाभावत्वसमर्थंतं तिमुंलमेव। शतपथविरुद्धत्वं च तत्‌ । 


अथ जुहूं च सरुवं च सम्भ्रगृह्मति। मदो हैवारहुत करोति यदनवयाहुतिभँतवा देवोकं गच्छादिति। 
तस्माञ्जुहुं च सरुवं च सम्प्रगुह्वाति' । ( श० १।९।२।१९ ), स वा अग्तये सम्प्रगृह्हति। अस्नेऽदन्धायो 


कुवित्येवैतदाह । सुषदा योनावित्यात्मन्येतदाह स्वाहा बाडिति । तद्या वषद्ङृतहुतमेवमस्यंत-द्भवति' 
( श० १।९।२।२० ) । अथ जुहुं च खुवं च सम्भ्रगृह्णाति होतुं तत्स्थमाज्यं न तु चरुवत्तस्याहुतिकरणार्थं कि 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द.ने संस्कृत में कुछ अन्य व्याख्या की है ओर हिन्दी में कुछ अत्य व्याख्या कर दी है। 


वह सब असत्‌ व्याख्यान है । 'स्वाहा' शब्द के उनके अभिमत अथं का खएडन पहले ही किया जा चुका है। 
दयानन्द जी ने 'आयुष्‌' शब्द का 'अदब्धायः' खूप बताया है, किन्तु उन्होंने यह विचार नहों किया कि मूघेन्यान्त 
१० 
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७४ गुर्वैलयजुवेदसंहिता [a 
कारणं अद एव तृणमध्वर्यू: आहुति करोति यत्‌ तद्‌ अनक्ति अग्नं जुह्मां मध्यमुपभृति मूलं ध्रुवायामिति । किमधं 
जुहँ च सुवं च सम्प्रगृह्माति किमर्थं वा अनक्ति ? तत्राह- आहुतिर्भूत्वा : दमाज्यं देवलोकं गच्छादिति । 
पर्वोक्तं संप्रग्रहमनूद्य मन्त्रं विधत्ते-अननेऽदब्धाऽयोशीतमेति । मन्त्रं व्याचष्ठे~ अशिष्ठ ह्यग्निस्तस्मादाहाशीतमेति | 
अश्नाति भुङ्क्ते इत्यशी अतिशयेनाशी अशीतमो भोकतृतमः। पाहि मा दिद्योरिति भागं व्याचष्टे सर्वाभ्यो 
मातिभ्यो गोपायेत्येवैतदाह्‌ । अविषं नः पितुं कृण्विति व्याच्टे- गोपाय अन्नं वै पितुरनमीवं न इदमकिल्विषमन्न 
कुवित्येवैतृदाह । अमीवा व्याधिः, स यस्य कार्यतया नास्ति तदनमीवं सुषदा योनावित्यस्य व्याख्यानमु 
आत्मन्येतदाह--आत्मनि अग्नौ दक्षिणाग्निहोमादिशाखान्तरात्‌ । 

'शंय्वन्ते वेदतृणमादायानक्ति प्रस्तरवतु लुचि खरुवे स्थाल्यां च' ( का० श्रौ० ३७1११ ) शंयुवाके क्रियमाणे 
वेदतृणं गृहीत्वा प्रस्तरवदग्नं जुद्धां मध्यं खुबे मूलं स्थाल्यां व्यन्तु वय इति मन्त्राबृत््याऽञ्ज्यादध्वर्युः । 'प्रास्य- 
तृणादिपुवंवत्‌' ( का० श्रौ० ३७१३ ), 'शंय्वन्ते लुक्‌सुवं प्रगृह्मात्यग्नेडदन्धायविति' ( का० श्रौ० ३।७।१४ )। 
शंयोर्वाकान्ते कमंणि कृतेऽध्वयुः खुकखुवं तूष्णीं अगृह्य गाहंपत्ये अग्ने अदव्धायविति मन्त्रेण जुहुयात्‌। 
स्वाहावाडिति तद्यथा वषटक्कृतहुतमेवास्ये तद्भवति । 

तथा च श्रुतिसुत्रसम्मतोऽयमर्थः सम्पद्यते--'सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोत्यग्नय इति सरस्वत्या इति 
च' (का० श्रौ ३७१५ ) । सङृद्गृहीतमाज्यमनय इति सरस्वत्या इति मन्त्रेण गार्हपत्यं प्रदक्षिणं 
परीत्य जुहोति । अदब्धायो अदब्धः अहिसितः आयुर्म॑नुष्यो यजमानरूपो यस्याग्नेः सोऽदब्धायुस्तत्सम्बुद्धौ 
अदब्धायो अहिसितयजमानान्ने ! 'आयुरिति अन्ननाम' ( निघ० २।७।२३ ) । अथवा अदब्धमनवखण्डितमायुयस्य 
तत्सम्बुद्धों हे अदब्धायो अग्ने ! अस्मिन्‌ पक्षे 'छन्दसोणः' ( उ० १२) इति व्युत्पादित उकारान्त आयुशन्दः । 
अशीतमः मश्नातीत्यशीः 'अश भोजने’ अतिशयेनाशीरित्यशीतमो भोक्तृतमः । दीषंत्वमत्रापि छान्दसमु। 
यद्वा 'अशुङ्‌ व्याप्त इत्यस्माद्रूपघ्‌। अश्नुते 'व्याप्नोतीत्यशो सोतिशयितोऽशीतमो व्यापकतमः। एवं 
स्तुत्वा याचते पाहि मा दिद्योः। उक्तविशेषणद्वययुक्ताग्ने मां दिद्योवंज्त्रात्‌, 'दिद्युदिति वञ्जवामसु पठितम्‌’ 
( निघ० २२०१ ), शन्रुप्रयुक्ताद्व्त्रसमादायुधाद्‌ मां पाहि रक्ष। पञ्चम्यर्थं चतुर्थी । बन्धनहेतुजालविशंषः 
प्रसितिः, तस्याः शत्रुप्रयुक्तायाः, मां पाहि । “प्रसितिः प्रसयनात्‌ तन्तुर्वा जाळं वा’ ( नि०६।१२) इत 
निरुक्तवचनात्‌ । दुष्टा इष्ट: दुरिष्टि: अशास्त्रीयो यागः, तस्मान्मां पाहि । अदनमद्मनी । दुष्टा अद्मनी दुरद्मचौ 
दुर्भोजनं ततो मां पाहि। चतु्थ्यंः सवंत्र पञ्चम्यर्थे, ‘भीत्रार्थानां भयहेतुः' ( पा० सू० १।४।२५ ) इति सुत्रातु । 
पतुरित्यन्ननाम । नोऽरमदीयमन्न विषादिकिल्विषरहित कुरु । 'योनिरिति गृहनाम' ( निघ० ३४ )। सु्ट्सदने 
सम्यगवस्थानयोग्ये योनौ गुहे मां स्थापयेति शेषः । सुषद्यते स्थीयते यस्यां सा सुषदा तस्यां सुषदा । 
विभक्तेराकार इति महोधर:। गृहे स्थितानां नोऽन्नमविषं कुरु। स्त्रीपुंसयोः साभिलाषमेकत्र शयनं 
संवेशः। तस्य पतिरग्निः। तस्मै स्वाहा हविदंत्तमस्तु । जोवतः प्रशंसा यशः, तस्य भगिनो स्वसा 
वाग्रूपा सरस्वती, उभयोरेकाश्नयजन्यत्वात्‌। तस्यं हृविर्दत्तमस्तु । स्वाहावाडिति हृविर्दानसम्बन्धिपदद्वयप्रयोगेण 
हुविर्दान आदरातिशयस्य द्योतनाय । 


अध्यात्मपक्षेपि-हे भग्ने अदब्धायो अनुयक्षीणायो ! कुटस्थनित्यंस्वलूपंमात्मन्‌ ! अशीवम व्यापंकंतम ! 
आकाशादयोऽपि व्यापनाः सन्ति, तदपेक्षयातिशयेन व्यापकः, आकाशादिष्वपि व्यापकत्वात्‌ । मां दिद्योवंज्रोप- 


'आयुषू' शब्द का 'अदश्घायः' खूप कंसे हो पायगा? उसो तरह 'दिद्यु' शब्द का 'अतिदुःख' अथं कंसे होगा ! 
ऐसे अनेक अप्रामाणिक विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं, जिन्हें भाष्य पढ़ने पर अवगत किया जा सकता है। 
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मन्त्र: २०-२१ ] . वेदार्थपारिजातमाव्यसहिता ७५ 


माद्विपाकविस्फूर्जथोर्दु:खात्‌ पाहि जन्ममृत्युप्रहाणहेतुज्ञानोत्पादनेन रक्ष । प्रसितेः कमंबन्धनाच्च पाहि कमंवन्धनमेव 
प्रकृष्ट बन्धनम्‌, संसारबन्धनस्य तदपेक्षया नगण्यत्वात्‌ । अविद्याबन्धनाद्वा प्रकृष्टवन्धनाद्रक्ष । दुरिष्टेरपि सर्वा- 
न्तर्यामित्वान्मनोबुद्धिनियामकत्वात्‌ त्वमेव वेदशास्त्रतदुक्ता्थंप्रकाशननिष्ठोत्पादनादिद्वाराऽशास्त्रीयाज्जनात्‌ 
त्वमेव रक्षितुमहेसि । दुरद्मन्या दुर्भोजनादपि विवेकोत्पादनरागादिभ्रमादवारणद्वाराऽपि मां रक्ष । नोऽस्माकं 
पितुमन्नमश्नोपलक्षितं सकलभोग्यजातमविषं निष्किल्बिषं कृणु त्वमेव सम्पादय, आहारशुद्धेभंगवन्नष्ठाहेतुत्वात्‌, 
'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृति” ( छा० ७२६।२ ) इति श्रुतेः । सुषदा योनी शोभनस्थ्रितिध्यान- 
घारणाभक्तिसम्पाइनयोग्ये गृहे मां स्थापयेति शेषः । गृहशरणादिपदमा्रयपरस्‌, सुष्ठु सद्यते यस्यां सा, तस्यां 
सुखदस्थित्याधये भगवद्रूपे आश्रये मां निवेशय । संवेशपतये संविशन्ति जना यत्र ते संवेशा लोकास्तेषां पतिः 
परमेश्वरोऽरिनिः पापतापनाशकः परमेश्वरस्तस्मै स्वाहावाट्‌ सम्पूर्ण॑भावेन परमादरेणाहमात्मानं समर्पयामि । 
अथवा संवेशस्य स्त्रीपुंसयोः साभिलाषशयनस्य पतिरग्निः, ताहृशशयनमूळकविवाहस्याग्निसाक्षिकत्वात्‌ । 
संवेशपतिः परमात्मा च, संवेशस्य तदुपादानवेदमूलक्त्वात्‌। तस्मै परमात्मने समर्पण युक्तम्‌ । सरस्वत्यै 
यशोभगिन्ये स्वाहा यशसा प्रशंसनीयेन विश्वपावनत्वादिगुणेन सञ्जातायै तड्भगिन्यै सर्वेश्वरकृपायैः स्वाहा 
इदमातमस्वरूपं हविदंत्तमस्तु ॥ २० ॥ 


वेदोऽसि येन॒ त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोञभवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः । देवां गातु- 
विदो गातुं वित्वा गातुमित । मन॑सस्पत इभं देव यज्ञस्वाहा वाते' घाः ॥ २१ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः-'हे जगदीश्वर येन त्वं देदोऽसि परमेश्वरो ऋग्वेदादिर्वा असि सर्वं च वेद येन त्वं 
देवेभ्यो विद्रद्वयो वेदोऽभवस्ते वेदयिता भवसि भवति वा स विज्ञानप्रकाशनेन त्वं मह्ममपि वेदो ज्ञापको 
भूयाः। हे गातुविदो देवा गीयते स्तूयते$नया सा गातुः स्तुतिस्तस्य विदो वक्तारः 'गा स्तुतौ' इति 
'कनिमनिजनि””' ( उ० १७३ ) इत्यनेन तुप्रत्ययः। भवन्तो येन विज्ञानप्रकाशेन सर्वा विद्या विदन्ति तेन 
गुयं गातुं गीयते ज्ञायते येन सं वेदस्तं वित्त्वा छच्ध्वा गातुं गीयते शब्द्यत इति गातुयज्ञस्तमित प्राप्नुत । हे 
मनसस्पते मनसो ज्ञानस्य पालक देव ! त्वमिमं प्रतयक्षमनुष्ठातव्यं वाते वायो घाः धापय धापयति वा स्वाहा 
सुष्ठ आहुतं हविः करोत्यनया सा । हे देवास्तमिमं यज्ञं क्रियाकाण्डं संसारं वा मनसस्पति परमेश्वरमेव देवं 
नित्यमुपासीध्वमु । पक्षान्तरे सवंत्र व्यत्ययः । हे देव येन त्वं चराचरज्ञातासि सवं जगज्जानासि । येन विज्ञानेन 
वेदेन वा विद्वद्धयः पदार्थानां वेदयिता भवसि, तेन विज्ञानप्रकाशेन विज्ञानजिज्ञासवे मह्यं वेदयिता भूया: । 
हे गातुविदः स्तुतिविदो देवाः! येन वेदेन मनुष्याः सर्वा विद्या जानन्ति, तेन यूयं गातुं विशेषविज्ञानं वित्त्वो- 


अध्यात्मपक्ष में--प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा परमेश्वर की अत्यधिक व्यापकता को बताया गया है और सवंविध 
विपत्तियों से अपनी सुरक्षा की प्राथना की गई है ॥ २० ॥ 


सन्त्रार्थ -कुशमुष्टिनिमित हे वेदपदाथं ! तुम ऋग्वेदादिरूप हो । हे प्रकाशक वेद ! जिस प्रकार तुम देवताओं 
के बोधक हुए हो, उसी प्रकार मेरे बोधक बनो । हे यज्ञवेत्ता देव्ताओं ! हमारा यज्ञ आरम्भ हुआ, यह ज्ञात होते ही 
तुम सब यज्ञ में पघारो। हमारे यज्ञ से सन्तुष्ट होने पर अपने मागं से जाओ । हे मन के अधिपति चन्द्ररूप परमेश्वर ! 
में इस अनुष्ठित यज्ञ को तुम्हारे स्वाधीन कर रहा हे । तुम उसे वायुरूप देवता में स्थापन कर दो। 'वेदोऽसि' इस 
सन्त्र से यजमानपत्नी वेद=कुशमुष्टि को खोल दे। देवा गातुविदः इस सन्त्र से भुवा पान्न से संमिष्टयजु:संतक 
होम करना चाहिये ॥ २१ ॥ ८ 
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७६ ३ शुक्छयजुवंदसंहिता [ अ० २ 


पलभ्य गातुं प्रशंसायोग्यं वेदं प्राप्नुत । हे मनसस्पते विज्ञानपालक देव सवेजगत्प्रकाशक परमेश्वर | भवानिमं 
प्रत्यक्षानुष्ठानयोग्य यज्ञं क्रियाकाण्डेन सिद्धं यज्ञरूपं संसारं स्वाह्वक्रियानुकल्पे वाते पवने स्थापय। हे देवास्तं 
विज्ञानदातारं परमेश्वरमुपासतम्‌' (पु० १९४), 'हे मनुष्याः! सवंत्वेत्रा वेदविद्या प्रकाशिता। तमेवोपास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्डमनुष्ठाय स्वहितं सम्पादयत, नैव वेदविज्ञानेन तत्रोक्तविधानानुकलस्यानुष्ठानेन च विना मनुष्याणां 
कदाचित्‌ सुखं भवति। वेदविद्यया सवंसाक्षिणं सर्वतो व्यापकं मत्वैव नित्यं धमंस्थानुष्ठातारो भवत' 
(१० १९५ ) इति। 

तदेतत्सवं वेदाक्षरबाह्ममेव, अनुपपत्तेः, उक्तविधानानुक्कलं किमित्यस्यानुक्तत्वात्‌ । तदनुष्ठानेन विना 
मनुष्याणां नैव कदाचित्सुखं भवतीति निरर्थकमेव, यतो मन्त्ररूपे वेदे किञ््िद्विधानं नास्त्येव, विधिनिषेधानां 
ब्राह्मणान्तगंतत्वात्‌, तेषां च त्वया वेदत्वानभ्युपगमात्‌ । प्रमागविधुरो व्यत्ययोऽपि न युक्तः, यथाश्रुतानु- 
पपत्तावेव तस्याश्रयणीयत्वात्‌ । तस्या विदो वक्तार इत्यप्यसाम्प्रतस्‌, विदेवंचनार्थतायाः प्रमाणविरहात्‌ । 
गीयते शब्द्यते यः स यज्ञ इत्यप्यसङ्गतम्‌, सर्वस्य शब्द्यत्वाविशेषात्‌। न वा वायुजलशुद्धिप्रयोजनो यज्ञो 
वेदेन शब्यते, पशुपुत्रादिफलकन्राह्मणसूत्रायुक्तयज्ञस्येव वेदवेद्यत्वात्‌। न च मनस्पदेनाधुनिकविज्ञानबोधः 
सम्भवति, तेन तस्य शक्तिग्रहाभावात्‌ । न वा संसारो यज्ञशब्दार्थः, व्याकरणकोशादिभिरसमर्थनात्‌ । 


शतपथे तु ब्राह्मण-सूत्रनयाज्ञिकपद्धतिसम्मतस्थेव यज्ञस्य समर्थनं हश्यते। तथाहि--'अथ वेदं पत्नी 
विस्र१*सयति | योषा वै वेदिवुंबा वेदो मिथुनाय वै वेदः क्रियतेऽथ यदेनेन यज्ञ उपालभते मिथुनमेवैतत्प्रजननं 
क्रियते ' ( श० १।९।२।२१ ), पत्नी वेदं प्रमुञ्चति वेदोऽसीति योक्त्रं च' ( का० श्रौ० ३८२) । नहि 
परमात्मनो वेदस्य वा पत्नीकतृक विस्रंसनं सम्भवति, तस्मात्‌ कुशमुष्टिरेवात्र वेदपदार्थः । नहि 'वेदं कृत्वा 
वेदि करोति' इति श्रुतौ वेदिकरणात्‌ प्राक्‌ परमेश्वरस्य वेदस्य वा निर्माणं सम्भवति। प्र त्वा मुव्वामि 
बरुणस्य पाशाद्येन त्वा बध्नातु सविता सुशेवः। ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥' 
( ऋ० सं० १०८१२४ ) इति पत्नी वेदं कुशमुष्टिविशेषं वेदोऽसीति मन्त्रं पठित्वा विस्नंसयेत्‌। 'यद्धि 
युक्तं न विमुच्यते प्र तददह्मते' ( श० ६।७।४।८ ) इत्यत्र तदर्थंवादं वक्ष्यति। पत्न्याः कतृत्वेऽप्यथंवादं 
(श० १।९।२।२२) इत्यत्र वक्ष्यति। विज्न॑सनप्रसङ्गात्‌ तदुत्पत्तिविनियोगावाह । तत्रोत्पत्िस्तावतु 
“योषा वै वेदिः इति । विनियोगस्ठु--'अथ यत्‌’ इति। 'अथ यत्‌ पत्नी विस्ररशसयति। योषा वै पली 
बुषा वेदो मिञुनमेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते। तस्माद्वेदं पत्नी विस्न!9सयति' ( श० १।९।२।२२ ) । एतेन 
वेदेन यज्ञे यत्किश्विद्‌ उपालभते उपगुल्वाति । गृहीतमपि सद्‌ उपचर्याय उपकाराय सुगुहीतत्वाद्‌ यद्‌ ग्रह्णाति, 
यन्मिथुनं क्रियते उपग्राह्मस्य च वेदस्येत्थुपग्रहणे विनियोगः-'सा विस्र१9सयति वेदोसि "वेदो भूया 
इति यदि यजुषा चिकीषेदेतेनेव कुर्यात्‌’ ( श० १।९।२।२३ ) । 

वि्रंसनममुद्य वेदोऽप्ीति मन्त्र विधत्ते-यदि यजुषा' चिकीषेदेतेन वेदोऽसीति मन्त्रेणैव विस्रंसनं कुर्यात्‌ । 
यदिशब्दातु पाक्षिकं वेदस्य यजुषा करणमिति गम्यते । अथ यजुषाकरणचिकोर्षाऽनुपपन्नेति सामर्थ्यात्‌ 
पतिः कुर्यात्‌ करणमासाद्याज्यनिर्वापकाले चिकोषंति । कः पुनः कुर्याद्‌ यजमामः शाखान्तरात्‌ मह्य 
भूया इति मन्त्ररिङ्गाच्चेति हरिस्वामी। “तमा वेदेः स!9्तृणाति । योषा वै वेदिवृंषा वेद: । पश्चाद्वै परीत्य वृषा 


भाष्यसार- इस मन्त्र की स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह सब वेदाक्षरवाह्म है। स्वामी दयानन्द गे 
इस मन्त्र के हारा जो विधान बताये हैं, वे अनुचित हैं, क्योंकि मन्त्ररूप वेद में कोई विधि होता ही नहीं है । विधिः 
निषेध तो ब्राह्मणरूप वेद में हुआ करते हैं और "ब्राह्मण" को तो स्वामी दयानन्द. “बेद'. नहीं मानते। तथा 
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योषामभिद्रवति पश्चादेवैनामेतत्परीत्य वृष्णा वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादा वेदेः स१५स्तृणाति' (श० १।९।२।२४) । 
आङ अभिविधौ । वेदि व्याप्य स?9स्तृणात्यध्वर्यू: । होत्रे विशेषवचनाद्‌ होता संस्तृणाति । अभिव्याप्तेरथंवाद: -< 
यथा पश्चाद्वै परीत्य वृषा योषामभिद्रवति तर्थंव पश्चादेवैनां वोद परीत्याभिव्याप्य वृष्णा वृषरूपेण 
वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादावेदेः संस्तरणम्‌। नहि वेदेन परमात्मना वेदेः स्तरणं सम्भवति, किन्तु वित्नस्तकुशरेव 
वेदेः स्तरणं सम्भवति । 

“अथ समिष्टयजुर्जुहोति। प्राङमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता इत्यथ यद्धुत्वा समिष्टयजुः पत्नी: संयाजयेतृ। प्रत्यङ्ङ्‌ 
हैवास्यंष यज्ञः सन्तिष्ठेत । तस्माद्वा एतहि समिष्टयजुर्जुहोति प्राङमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता इति’ (श० १।९।२।२५) 
“अथ यस्मात्समिष्टयजुर्नाम। या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वै तत्ताः समिष्टा 
भवन्ति तत्चत्तासु सर्त्रासु समिष्टास्वर्थतज्जुहोति तस्मात्‌ समिष्टयजुर्नाम' (श० १।९।२।२६), “अथ यस्मात समिष्ट- 
यजुजुंहोति। या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायत उप ह वै ता आसते यावन्न समिष्टयजुजुह्वतीदं 
नु नो जुह्वत्विति ता एवैतद्यथायथं व्यवसृजति। यत्र यत्रासां चरणं तदनु यज्ञं वा एतदजीजनत यदेनमतत तं 
जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा तत्प्रतिष्ठापयत्ति। तस्मात्‌ समिष्टयजुर्जुहोति' ( श० १।९।२।२७ ), “स जुहोति। 
देवा गातुविद इति गातुविदो हि देवा गातुं वित्त्वेति यज्ञं वित्तवेत्येवैतदाह गातुमितेति तदेतेन यथायथं व्यवसृजति 
मनसस्पत इमं देवयज्ञ!०स्वाहा वाते धा इत्ययं वै यज्ञो योऽयं पवते तदिमं यज्ञ? सम्भृत्यैतस्मिन्‌ यज्ञे प्रतिष्ठा- 
पयति यज्ञेन यज्ञ!?सन्दधाति तस्मादाह स्वाहा वाते धा इति’ ( श० १।९।२।२८ ) । “स्तृणात्यावेदेः' ( का० 
श्रौ० ३।८।३ ) । गाहुपत्यस्योत्तरत आरभ्य वेदेः पूर्वान्तं यावद्वेदं स्तृणीयात्‌ । अभिविधावाङ। 'घ्रौव९५समिष्ट- 
यजुजुंहोति देवा गातुविद इति’ ( का० श्रौ० ३।८।४ ) । अध्वर्य्‌्रौवमाज्यं जुह्वां गृहीत्वा वातोद्वेशेन जुह्वा समिष्ट- 
यजुःसंज्ञकं होममाहवनीये कुर्यात्‌ । अत्र होमे वातस्य देवतात्वमिति कर्काचायंः। अथ समिष्टयजुर्जुहोतीति 
श्रृत्या समिष्टयजुर्होमविधानम्‌ । तस्य॑वार्थंवादः-प्राङमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता। २६ कण्डिकायां समिष्टयजुर्नाम- 
निर्वंचनस्‌ । एतेन यज्ञेन या या देवता ह्वयति याभ्यो देवताभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वैता देवतास्तु तस्मित्‌ 
समिष्टा भवन्ति । तस्माद्चत्तासु सर्वासु समिष्टासु समिष्टयजुर्होमं करोति, तस्मादस्य समिष्टयजुर्नाम भवति 
तस्मादेव यावन्न समिष्टयजुजुह्वति वावत्‌ ता देवता उप ह समीप एव भवन्ति। इदं नु नोऽस्मभ्यं जुद्धत्विति। 
ता एवेतद्यथायथं व्यवसृजति विसृजति। यत्र यत्रासां देवतानां चरणं तदनु यज्ञ वा एतत्‌ अजीजनत्‌ यदेनं यज्ञं 
अतत विस्तीर्णवान्‌ तं जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा भवति तत्तत्र प्रतिष्ठापयति । तस्मात्‌ समिष्टयजुजुंहोति। स 
जुहोतीति तत्समिष्टयजुर्होममनुद्च देवा गातुविद इति मन्त्रं विधत्ते। वातेधा इति व्याचष्टे। तदिमं यज्ञं 
संभृत्येतस्मिनु वातख्पे यज्ञे प्रतिष्ठापयति तदेतद्‌ यज्ञेन यज्ञ(9सन्दधाति । 

तदनेन वेदोऽसीति मन्त्रस्यायमर्थः संपद्यते- हे वेददेव द्योतनात्मक कुशमुष्टिविशेष ! त्वं वेदोऽसि । 
“विद ज्ञाने' वेदितासि। यो ह्यपग्रहः स सन्निकर्षाद्‌ यज्ञं जानाति। वेदश्च शतपथोक्तरीत्या यज्ञे ह्यपग्रहः, 
वेदेनैव यज्ञ उपगुल्वाति । यतस्त्वं वेदोऽसि, अतो ब्रवीमि येन कारणेन त्वं देवेभ्यो देवानासु, बिभक्तिव्यत्ययः, 
वेदोऽभवः ज्ञापकोऽभुः, तेनैव कारणेन मह्यं भम वेदो ज्ञापको भूयाः भव । अत्रापि वेदाधिष्ठातृदेव एव प्राथ्यंते । 
देवा गातुविद इति समिष्टयजुहामिमन्त्रः। “इयं विराद्छन्दस्का वातदेवत्या मनसस्पतिदृष्टा ऋक” इति महोधरा- 
चायंः। अस्या: पूर्वार्धेन देवता व्यवसृजति । 'कै गै शब्दे' इति गोयते प्रतिपाद्यते मन्त्रन्राह्मणात्मकैरवेदेरितिः 


अप्रामाणिक व्यत्यय जो किया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यथाश्रुळ की अनुपपत्ति होनेपर ही व्यत्यय का आश्रय 
लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक त्रुटियां उपलब्ध हो रही हैं। अतः करपात्रमाष्य में श्रुति-सूत्र-याज्ञिक पद्धति के 
अनुसार उव्वट-महीघर सम्मत जो अथं किया गया है, वही सब तरह से समुचित है । 
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७८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ब०२ 


गातुर्यज्ञः। तं त्रिदन्तीति गातुविदो देवा: । हे तादृशा यज्ञविदो देवाः! गातुं यज्ञमित्वा अस्मदीयो यज्ञः प्रवृत्त 
इति विदित्वा गातुं यज्ञमित आगच्छत । यद्वा गातुगंन्तव्यो मार्गे, तमित अस्मदीयेन यज्ञेन सन्तुष्टाः 
मार्ग गच्छत । एवं देवानु यथायथं विसृज्य मनसस्पतिमाह-मनसस्पतिमंनसोऽधिपतिश्चन्द्रमा, हे चन्द्रदेव ! म 
यज्ञं वातेधाः वाते वायौ धारयति वाते हि यज्ञोऽवतिष्ठते, 'वायुरेवाग्निस्तस्माद यदैवाध्वय्‌रुतम कमं करोत्य- 
थेतमेवाप्येति’ ( श० १०।४।५।१ ) इति श्रुतेरित्युव्वटाचायंः । हे मनसस्पते ! देवान्‌ यष्टुमस्मदीयस्य मनसः 
प्रेरणेन पालक ! अन्तर्यामिन्‌ ! इममनुष्ठितं यज्ञं स्वाहा त्वद्धस्ते समर्पयामि देव वातेधाः वायुरूपे देवे धा: 
स्थापय। 'वाताइज्ञः प्रयुज्यतास्‌' इति काण्वमन्त्रेण वातस्य यज्ञप्रवतंकत्वमुक्तप्‌ । अतः समाप्तावपि यज्ञस्थापनं 
तत्रैव युक्तस्‌ । तथैवाह तित्तिरिः--न्रह्मवादिनो वदन्ति। स त्वा अध्वर्यू: स्थात्‌ यो यज्ञं प्रयुङ्कते। 
तदेनं प्रतिष्ठापयतीति’ ( तै० ब्रा० ३३३।९।१२ )। तस्मात्‌ श्रुतिसूत्रयाज्ञिकपढतिसायणोव्वटमहीधरसम्मतोऽय- 
मेव मन्त्रार्थः । 

अध्यात्मपक्षे त्वेवमपि योजयितुं शक्यते- हे देव! दीव्यति जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलया क्रीडतीति 
देवः परमेश्वरस्तत्सम्बुद्धौ हे देव ! येन त्वं वेदः वेदिता सवंसाक्षी असि त्वं सवंवेदः देवानामपि वेदो ज्ञापकोऽभवो 
भूः, यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ( श्वे० उ० ६।१८ ) इति श्रुतेः। तेन हेतुना 
मह्यं मुमुक्षवे वेदः स्वरूपसाक्षात्कारकारको भूयाः भवे: । अथवा येन त्वं नित्यं विज्ञानरूपोऽसि त्वं स्वपरस्वरूपं 
सम्यग्‌ वेद जानासि। त्वमेव देवेभ्यो देवानां हिताय वेदोऽभव ऋग्यजुःसामादिरूपोऽभुः, वेदतदुक्तयज्ञैरेव 
देवानामाप्यायनसम्भवात्‌। तेन मह्यमपि वेदमहातात्पर्यविषयन्रह्मात्मज्ञापको भूत्वा ब्रह्मात्मसाक्षात्कारं सम्पादय । 
हे गातुविदो यज्ञविदो देवा अग्न्यादयः ! गातुं मदीयं यज्चाद्याराधनं वित्त्वा ज्ञात्वा प्रसन्ना भूत्वा गातुं भगवन्मागं 
गन्तुं मामित प्रापयत । अन्तर्भावितणिजर्थाोऽत्र द्रष्टव्यः । देवानामनुग्रहेण निविघ्नतया विविदिषावेदनादिः 
सम्भवात्‌, “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति। यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ ( बृ० उ० ४१२२) 
इति श्रुतेः । हे मतसस्पते मनोबुद्धधादिप्रवतंक परमेश्वर ! ईश्वरः सर्वभूतानां हृहेशेःजुंन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ 
सवंभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥' ( भ० गी० १८६१ ) इति भगवद्वचनात्‌। हे देव! इमं यज्ञं मदनुष्ठितं 
त्वदाराधनलक्षणं स्वाहा तुभ्यं समपंयामि वातेन प्राणेनेध्यन्ते दीप्यन्त इति वातेधाः कर्मज्ञानेन्द्रियवृत्तयः, ताश्च 
त्वयि स्वाहा समपंयामः॥ २१ ॥ 


सम्बहिरङ्च्ता0हचिषां घतेन स्मादित्येव॑सभिः संसरुद्धिः । समिन्द्रो विइवदेवेभिरङ्क्ता 
दिव्यं नभो गच्छत्‌ यत्स्वाहां ॥ २२ ॥ 

अत्र स्वामिदयानन्दः- हि मनुष्य भवान्‌ यद्‌ यदा इदं होतव्यं द्रव्यं हविषा होतुमहेण शुद्धेन संस्कृतेन 
हविषा घृतेन सह संयुक्तं कृस्वादित्यैवंसुभिमंरदवादशभिर्मासँरग्त्यादिभिरष्टभिवंसुभिर्वायुविरोषैः सह सुखं 


अघ्यात्मपक्ष में-परमेशवर को सर्वसाक्षी बताया है। उसीसे अपने स्वरूपसाक्षात्कार की प्रार्थना की गई है। 
परमेशवराराघनात्मक यज्ञ को परमेश्वर के ही अर्पण करने के लिये कहा गया है । अपनी दशेन्द्रियों की वृत्तियो को 


परमेश्वर के ही अपण करने की बात मन्त्र के द्वारा बताई गई है ॥ २१॥ 


_मन्त्रार्थ- इन्द्रदेवता संस्कारयुक्त घुत'से दभं को अञ्जन करे । उसी तरह वह आदित्य, वसु, भर्तु और 
विश्वेदेव के सहित दर्भ को अञ्जन करे । इनके द्वारा किया हुआ वह दभ द्युलोक स्थित आदित्यरूप ज्योति को प्रास 
हो । ये हवि सुहुत हाँ । सम्बहि' इस मन्त्र से बहि ( दर्भ ) का हवन करे ॥ २२॥ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र, २२ ] __ वैदार्थपारिजांतभाष्यसहिता ७९ 


समडत््तां संयोजयतु । अयमिन्द्रः सुयंलोको यज्ञे स्वाहा यत्सुगन्धादिद्रव्ययुक्तं हविः समझक्तामु । 
सम्मिश्रितेविश्‍वदेवेमिदिव्येः स्वकीयं रश्मिभिर्नमः सज्भच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयतु' (१० १९७), “यज्ञ 
संशोधितं यद्धविरग्नौ प्रक्षिप्यते तदन्तरिक्षे वायुजलसूंयंकिरणेः सह वतंमानमितस्ततो गत्वा आकाशस्थान्‌ 
सर्वान्‌ पदार्थानु दिव्यं कृत्वा सततं प्रजाः सुखयति। तस्मात्‌ सर्वैरुत्तमसामग्र्या श्रेष्ठ साधवे स्त्रिविधो यज्ञो 
नित्यमनुष्ठेय” ( पृ० १९७) इति भावार्थः । मन्त्रे बहिःपदमस्ति। वृहन्ते सर्वे पदार्था यस्मिस्तदुवहिरिन्तरिक्षमिति 
व्याख्यातस्‌, अन्वये च तत्‌ त्यक्तमेव। हे मनुष्य ! भवान्‌ यदु यदा हविधृतादिग्ुक्तं होष्यते, तदा तद 
आदित्यैर्मासैः, वसुभिरग्न्यादिभिरष्टनिवासस्थानेः, मरुद्धिः प्रजाजनैः सह सम्भूय सम्यक सुखं प्रकाशयिष्यति । 
इन्द्रः सूर्यलोकः स्वाहा उत्तमक्रियया यज्ञे त्यक्तं सुगन्ध्यादिपदार्थंयुक्तं हविः, अन्तरिक्षं सङ्गच्छतु सङ्गमयति । 
तेन सम्मिश्रितं विश्वदेवेभिः स्वकिरणैदिव्ये स्वीये प्रकाश एकांत्रतं नभोजल समङ्क्ता सम्यक्‌ प्रकटयति’ 
( पु० १९७) । अत्र तदीथव्याख्यानेऽपि परस्परं समन्वयो नास्ति। पूर्वाक्तभावा हिन्दाव्याख्यानुसारेण 
गुहातः। तत्राप्यन्वरिक्षपदं नास्ति । पदार्थऽ्वयाय मया योजितम्‌। मरुङ्िवायुविशषोरत्यथंः कृतः, 
(हत्यां तु प्रजाजनैरित्यर्थः कृतः। स्वाहा इत्यस्य शोभनं हविजुंहोति यया ।क्रयया सा इत्यादिरर्थेः । 
इत्थमस्य व्याख्याने सवंत्र निरङ्कुशत्वमेव दृश्यते । यथाकथञ्चित्‌ निषण्ट्वाद्याश्रयेण मन्त्राणामभिप्रेतायं- 
विरुद्धोऽप्यर्थः कतुं शक्यते । श्रौवंशीधरेण विदुषा श्रीमद्भागवताद्यपदयस्याभप्रेतार्थानुगुणान शताधिकानि 
व्याख्यानानि कुतान्येव । 


स्वयमेवायमयं मन्त्रः ( श० १।९।२।२९-३१ ) इत्यत्र व्याख्यात इति वदति। तदपि तानुसरत्यस्य 
व्याख्यानम्‌ । तथाहि-'अथ बहिजुंहोति । अयं बै लोको बहिरोषधयो बरहिरास्मन्नेवंतल्लोक ओषधादंधाति । 
ता इमा अस्मिल्लोक ओषधयः प्रतिितास्तस्माद बहिजुंहोति” ( श० १।९।२।२९ ) । मस्यां कण्डिकायासु 
अयं लोको बहारात स्पष्टपुक्ततु । इदंपदेनापरोक्षः पृथिवोलाक एव गृह्यते । कथमयं लोका बाहुरित्युपपादथति 
्रुंतः। आषधयां बाहस्तस्माद्‌ बहिषो होमनारिमल्लोक मोषधादंधाति। ताश्चौषधया ब्राहयवाद्या 
आस्मन्नेव लोके प्रतिछिताः, तस्माद्‌ बहिजुहोति । अत्र बहिष्पदवाच्या दभा एव, तत्सामान्या ब्रोहियवाद्या आप 
बाहष्पदार्थाः। ओषधानां प्रतिष्ठाधारत्वादास्मन्‌ पृथिवीलोकेऽंप गोण्या दुत्त्या बाहिःपदं प्रवतंते । अम बहिहामः 
श्रूयते । नान्ता रक्षलोकस्य न वास्य लोकस्य हमा भवति । तस्माद्‌ बाहुःपदन दभे एव गर्त । वृहि बृद्धार्वात 
धातोबंहुःपदनिष्पांत्तः । तस्मात्‌ परिबुद्धांः्यं लोको बहिरुच्यते। तथा च धात्वथयोगादयं लाका बहिः, 
आषाधित्वाशे सर्वा आषधयो बाहुःपदार्थाः। ततश्च यदुबोहराधियज्ञ जुहोति तत एतल्लोके ओषधाः ( बोहूष 
ओषध्यात्मकत्वातु ) दधाति । तत्रंदं तथंव दृश्यते । 'बाह: सम्बोहरिांत' ( का० श्रो० २८1५ ) । अनेन वेद्यां 
स्तृतं बाहजुंह्वां निधायाहृवनीये जुहोति । “तां वा अतिरिक्ता जुह्योति । समिष्टयजुह्यवान्तो यशस्य यदुधयरध्वं- 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या में मनुष्य को नित्य यज्चानुष्ठान के लिये कहा है। मन्त्र में 
'बहि' पद है, उसको व्याख्या मी की है, किन्तु अन्वय करते समय उसे भूल गये । व्याख्या में पर्दो का परस्पर कोई 
समन्वय नहीं है । संस्कृत व्याख्या में कुछ अन्य अथं किया है और उसी की हिन्दी करते समय कुछ अत्य ही अर्थ कर्‌ 
दिया है । तात्पर्यं यह है कि व्याख्या करने में निरङ्कुशता बरती है । 

श्रृति-सूत्रत्याज्ञिकपरम्परा के अनुकूल जो अथ करपात्रमाष्य में किया गथा है, उसी को मन्याथंके रूप में 
लिख दिया गया है । 
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८० शुक्ल्यजुवे दसं हिता [ अ० १ 
समिष्टयजुषो$तिरिक्त तद्यदा हि समिष्टयजुजुंहोत्यथेताभ्यो जुहोति तस्मादिमा अतिरिक्ता असम्मिता - 
प्रजायन्ते' ( श० १।९।२।३० ) । बहिराहुति यज्ञादतिरिक्तां जुहोति । कुतः ? समिष्ट्यजुर्होमस्येव यज्ञान्तत्वात 
तस्य देवताविसजंनाथंत्वातु । ततश्च या उध्वं समिष्टयजुषः सातिरिक्ता । तृप्तासु गतासु देवतासु तद्यदा समिष्ट' 
यजुजुंहोति, अथ तदनन्तरं एताभ्य ओषधिभ्योऽर्थाय तादर्थ्ये चतुर्थी । ओषधयोऽस्मिल्लोके कथं नाम भविष्यन्तीः 
त्येवमर्थं बहिजुंहोति । यस्माद्यज्ञादतिरिक्तोऽयं बहिहोमस्तस्मादतिरिक्ता तस्यैव व्याख्यानमसम्मिता अधिका 
अपरिमिता ओषधयः प्रजायन्ते बहिहाँमप्रभावात्‌ । 


सि जुहोति संबहिरिङ्क्ता०हविषा "“स्वाहेति' ( श० १।९।२।३१ ) । विहितं हृविर्होममनुद्य संबहिरिति 
मन्त्रं विधत्ते -स जुहोति संबहिरडक्तामिति । इयं बहिदेवत्या विराड्रूपा त्रिष्ठुब्बहिहोमे. विनियुक्ता । 
तस्मात श्रुतिसूत्रसम्मतोध्यं सायणादिसम्मतोऽरथः-बहिरिति द्वितीया। इन्द्रो देवो बहिः बहिहामहोतब्यं 
दभं समङ्क्तां हविषा हृविःसंस्कारयुक्तन घृतेन सम्यगञ्जनोपेतं स्निग्ध करोतु । 'अञ्जु व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु' | 
स चेन्द्रा नैकलः, किन्त्वादित्यंवंसु(भिश्च द्विविधैर्दवगणैश्च सहितः समङ्क्तामु । तथा मर्रङट्देवगणैः सहितः 
समङक्तास्‌। तथा विश्वेदेवेभिविश्वनामकंश्च देवगणैः सहित: समङ्क्तास्‌ । एतेदेंवैयंदक्त तदित्यध्याहारः । नभ 
इत्यादित्यनामसु पठ्यते । तदुक्तपु--बर्हिदिव्यलोके वतमानं नभ आदित्यं गच्छतु प्राप्नोतु । स्वाहा इदं 
बहिदेवोद्देश्येन दत्तमस्तु । मन्त्रे समित्युपसरंस्यावुत्त्या अङ्क्तामिति क्रियापदस्यावृत्तिज्ञेया । एवं नात्र बाहिःपदस्या- 
काशोऽथंः । न वात्र मासानामग्त्यादीनां वा बहिःसंयोजकत्वमस्ति, तेषां जडत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-बहिः बृहत्तमं यद्‌ ब्रह्म तदिन्द्रो घृतेन घृतोपमेन स्नेहेन हविषा प्रेममयेन हविद्रव्येण 
समङ्क्तां स्तेहयतु, पुणकामस्य तस्थ प्रेमातिरिक्तैद्रेव्ये सन्तोषासम्भवात्‌, “रत्ताकरस्तव गुहं गृहिणी च पद्मा कि 
देयमस्ति भवत जगदाश्वराय' इति शिष्टरुक्तत्वात्‌। नैकल इन्द्रः, किन्त्वादित्यैस्तदधिष्ठातृदेवैवंसुभिमरुद्धिशच सह 
इन्द्रः समङ्क्ताय्‌ । विश्वदेवेभिश्च देवैः सह समङ्क्तास्‌, सर्वषां देवानां प्रेममयेरुपासनैरेंव तेषामुद्दिधो्षया 
भगवतोऽवतरणसम्भवात्‌ । यद्वा इन्द्र आत्मा इदं सर्वमात्मत्वेन दृष्टवान्‌ इतोन्द्रः 'तमिददन्द्रं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षते' ( ऐ० उ० २।१४ ) । स पूजितैः प्रसन्तेरादित्यैः सह मरुद्धिविश्वेदेवैः सर्वेदेवेः सह समङ्क्ताम्‌ । 
तदनुग्रहैरुपबृहितः समझक्तासु । यद्यस्मात्‌ प्रेम्णो दिव्यं नभो भ्रुताकाशाद्विलक्षण दिव्यं चिदाकाशात्मकं ब्रह्म, 
'खं ब्रह्म ( वा० सं० ४०१७) इति श्रुतेः । गच्छतु प्राप्नोति। स्वाहा तस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वं सर्वस्वं 
हुतमस्तु ॥ २२॥ 


। अध्यात्मपक्ष में--देव-मानवादि मक्त परमेश्वर को कोई, वस्तु अपण करने के लिये जब विचारने लगे, तो वे 
कुछ भी निर्णय नहों कर पा रहे थे, क्योंकि वे कहने छगे कि हे भगवमु ! “ 


“रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय' । 


मगवानु तो पूर्णकाम, आप्तकाम हैं।, तत्र भक्तों ने निर्णय लिया ।क प्रेम ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, जिसे 
अपित करने प्र भगवात्र अवश्य सन्तुष्ट हो सकते हैं। प्रेम से मिन्त कोई भौतिक द्रव्य ऐसा नहीं है, जिससे हम 
भगवामु को सन्तुष्ठ कर सके । अतः हमारा जो सव्व है, उसे हम भगवानु के अपंण करें ॥ २२ ॥ 
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मन्त्रः २३ | वैदार्थपारिजातमाँष्यसहिता टर 


| उ > 
कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुश्वति कस्में त्वा विमुञ्चति तस्मे त्वा विमञ्चति। 
पोर्षाय रक्ष॑सां भागोऽसि॥ २३ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः--'को मनुष्यस्त्वा तं यज्ञ विमुञ्चति, कोऽपि नेत्यर्थः । यश्च यज्ञं विमुञ्चति त्वा तँ 
स यज्ञ: परमेश्वरो विमुञ्चति । यज्ञकर्ता कस्मै प्रयोजनाय त्वा तं पदार्थसमूहमग्नौ विमुन्चति ? यतः सवँसुख- 
प्रप्तिभवेत्तस्मे पोषाय त्वा तं विमुञ्चति, किन्तु यः पदार्थ: सर्वोपकारे यज्ञ च न प्रयुज्यते स रक्षसां भागोऽसि 
भवति' ( १० १९८ ) इत्यादि, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रमाणशून्यत्वातु । व्याख्यानमिदं तदभिमतशतपथविरुद्धं च । 


तथाहि-'अथ प्रणीता दक्षिणतः परीत्य निनयति। युङक्ते वा एतद्चज्ञं यदेनं तनुते स यन्न निनयेत्‌ 
पराङ्‌ हाविमुक्त एव यज्ञो यजमानं प्रक्षिणोयातथो ह॒ यज्ञो यजमानं न प्रक्षिणाति तस्मातु प्रणीता दक्षिणतः 
परात्य निनयति’ ( श० १९२३२ ) । ( श० १२।५।२।७ ) इत्यत्र प्रणीताप्रणयनं वक्ष्यति | अध्वर्यू रुत्तर- 
पार्श्वाद्‌ दक्षिणपाश्वं ( आहृवनीयं प्रदक्षिणतो ) गत्वा स्वदेशेश्वस्थिता एव प्रणीता निनयति । तत्रत्या आपो 
नं।चेनंथति। 'युङक्त एव वा' इत्यादिना तदर्थवादः। यन्निनयते एततु प्रणीतानिनयनेन एने यज्ञं तनुते यन्न 
निनयते पराङु ह्यावमुक्तोऽनाबृत्तो यज्ञो यजमानं प्रक्षिणीयाद्‌ हिस्यात्‌, तथा नीयमानासु प्रणीतासु तु प्रक्षिणाति 
न हिनिस्ति। स निनयति। कस्त्वा विमुश्नति""""'पोषायेति। तत्पुष्टिमुत्तमां यजमानाय निराह स येनैव 
प्रणयति तेन निनयति येन ह्येव योज्यं युञ्जन्ति तेन विमुञ्चन्ति योक्त्रेण हि योग्यं युञ्जन्ति योक्त्रेण 
विमुञ्नन्त्यय फलाकरणाचु कपालेनाधोऽधः कृष्णाजिनमुपास्यति रक्षसां भागोऽसीति’ ( श० १।९।२।३३ ) | 
प्राग्बहितं निनयनमनुद्य मन्त्रं विधत्ते-कस्त्वेति । तथैवाह कात्यायनः--वेद्यां प्रणीत्ता निनयति परीत्य कस्त्वेति' 
( का० श्रौ० २८६ ) । अध्वयूर्वदिमध्ये दक्षिणसंग्रहसमीपे प्रणीता आसाद्य स्वयमाहवनीयं प्रदक्षिणीकृत्य 
ब्रमयजमानयो रन्तराले उदङ्मुख उपविश्य कस्त्वेति मन्त्रेण प्रणोता अपो भूमौ निनयेतु॥ अन्न मन्त्रे निनयामी- 
त्वध्याहर:। पोषायेति मन्त्रभारं व्याच2--तत्पुष्टिमुत्तमां यजमानाय निराहेति । पुष्ठेहतुरापस्तासु निरस्यमाचासु 
मा भूत्‌ पुट्ेनिरासः, तेन पुष्टि निराह--उत्तमामिति । कस्त्वा युनक्तीत्यय प्रजापतिदैवत्येन मन्त्रेण यथापुवं यज्ञयोग 
उक्तः, तथंवात्नानेन मन्त्रेण यज्ञविमोक उक्तः। किमर्थोऽयं यज्ञविमोक इति चेत्तत्राह--पोषाय यजमानं पोषयितुस्‌। 
एतस्य विमोकस्प्राभावे यजमानो$प्रतिष्ठितः स्यात्‌ । तदुभयं तित्तिरिदंशंयति--'यो वै यज्ञं प्रयुज्य न विमुख्त्य 
प्रतिष्ठाता वै स भवति कस्त्वा युनक्ति स त्वा विमुद्चतोत्याह--प्रजापतिवें कः प्रजापतिनैवैनं युनक्ति प्रजापतिना 
विमुञ्चात प्रतिष्ठित्यं' ( तै० सं० १।७।६।१४ ) इति । फरीकरणानिति । फलीक्रियन्ते तण्डुला एभिरिति 
फलीकरणाः । अङ्गौभर्वान्ति तण्डुलनिष्पत्तौ । अभूततद्भावे (कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतोर च्विः’ (पा० सू० ५।४।५०) 
- इति च्विः। फलीकरणाचु तण्डुलकणान्‌ उपास्यति उत्क्षिपति उत्करे कपालेन मध्यमेन प्रथमं नातिक्रामेत, 
अधोऽधः अधस्तान्चातिदुरे कृष्णाजिनं क्ृष्णाजिनस्थाधस्तातु समीप इत्यर्थः । तदेवाह कात्यायनः 
“पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यधः कृष्णाजिनरक्षसामिति' ( का० श्रौ० ३।८।७ ) । तदर्थस्तु-फली करणान्तरं 


मन्त्रार्थ हे प्रणीतापात्र ! कोन तुमको छोड़ता है ? बह. प्रजापति परमेश्वर तुमको छोडता हे । वह तुमको 
किस जिये छोड़ता है ? बहु अपने आत्मसन्तोष के लिये तुमको छोड़ ता है । हे प्रणीतोदक ! यजमान को पुन्न आदि हों, 
एतदर्थं सें तुमको भुमि पर छोड़ रहा हूँ। हे कणसमुह ! तु राक्षसों का भाग है। आहवनीय अग्नि को प्रदक्षिणा करके 
वेदी पर 'कस्त्वा' मन्त्र से प्रणीतापान्न की स्थापना करे । “रक्षसामु' इस सन्त्र से पुरोडाशकपाल पर के, सृत्कणो को 
भुमि पर गिरा देना चाहिये ॥ २३ ॥ न 
११ 
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८२ शुवेलयजुवेदसं हितौ बरे 
स्थापितानु कणान्‌ प्रथमकपाले निधाय उत्करस्योपरि समीप एव कृष्णाजिनं सव्येन धारयत्‌ कृष्णाजिनस्ाधस्ताद 
उत्करे कपालेनेव रक्षसामिति मन्त्रेण क्षिपेदिति । 


'देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिर एतस्मिन्‌ यज्ञे प्रजापतौ पितरि संवत्सरेऽस्माकमय 
भविष्यत्यस्माकमयं भविष्यतीति' ( श० १।९।२।३४ ) । स्पष्टार्था कण्डिका । 'ततो देवाः। सवै यज्ञ) 
संबुज्याथ यत्पापिष्छं यज्ञस्य भागधेयमापीत्तेनेनाक्निरभजन्नस्ना पशोः फलीकरणैहवियंज्ञात्‌ सुनिभंक्ता 
असन्नित्येष वै सुनिभंक्तो यं भागिनं निभंजन्त्यय यमभागं निभंजन्त्यैव स तावच्छ!?सृत उत हि बच 
लब्ध्वाह किं मा बभक्थेति स यमेवैभ्यो देवा भागमकल्पयंस्तमेवैभ्य एष एतद्धागं करोत्यय यदघोज्च: 
कृष्णाजिनमुपास्यत्यनग्नावेवैभ्य एतदन्धे तमसि प्रवेशयति तथो एवासृक्‌ पशो रक्षसां भागोऽसीत्यनग्नावन्चे तमसि 
प्रवेशयति । तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुर्वंन्ति रक्षसाहि स भाग: ( श० १।९।२।३५ ) । एवं देवानामसुराणां 
च यज्ञनिमित्तप्रस्पर्धायां देवाः सवं यज्ञं हवियंज्ञाख्यं संवुज्य समासिपूर्वं संहृत्य अथानन्तरं यज्ञस्य यज्ञसाधनस्य 
हविषो यत्पापिष्ठं भागधेयमासीत्‌ तेनैवासुरानु निरभजन्‌ निर्भक्तवन्तः, बहिर्यज्ञात्‌ कृतवन्तः । केन 
कस्मादित्याह-अस्ता पशोः । असृकशब्दस्य असन्नादेशः ( पा० सू० ६।१।६२) । अस्ना लोहितेन 
पशोनिरभजन्‌ । फलीकरणैस्तण्ड्लकणैहेवियंज्ञान्‌ निभंजन्तोऽभूवत्‌ । एष वै सुनिभेक्तः यं भागिनं 
स्वल्पभागेनापि भक्तं निर्भजन्ति। यमभागं भागमदत्त्वा ये निभंजन्ति स भागी प्रथमं शंसत एव उतापि 
अबलो हि बलवतां वशे भवति। कुतश्चित्काळपयंयाल्लब्धवा आसाद्य बले आह ब्रूते मनसि कित्वं मामां 
बभक्थ कि मह्यं त्वया दत्तस्‌। यं भागं एभ्यो रक्षोभ्यो देवा अकल्पयन्‌ कल्पितवन्तः, उपास्यति समीपे 
प्रक्षिपति । अग्निहीने अन्धे तमसि प्रवेशयति तथा पशोः असृगपि। तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुवन्ति यज्ञ 
पशोर्जीवतश्छेदनं न कुर्वंन्ति तेन लोहितं रुधिरं सिद्धयति । छेंदनमन्तरेव संज्ञपयन्ति । अनन्तरमेव 
बपोद्धरणादिकं क्रियते। तथा च कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति इति मन्त्रस्य यथा व्याख्यानं 
तथैव प्रकृतमन्त्रस्यापि व्याख्यानं ज्ञातव्यस्‌ । 


तत्रापां प्रणयनं कुकंन्नध्व्ृंयंज्ञारम्भकमंण्यात्मनः कतृंत्वमपोद्य प्रजापतेयंज्ञकतुत्वे प्रश्‍नोत्तराभ्यां 
प्रतिपादितवान्‌ । हे प्रणीतानामपां धारकपात्र ! त्वां कः पुरुषो नियुनक्ति आहवनीयस्योत्तरभागे स्थापयतीति 
प्रश्‍न: । स इति तच्छब्दः प्रसिद्धार्थवाचकः । सर्वत्र जगन्निर्वाहकः प्रसिद्ध एव परमेश्वरः। स परमेश्वर एव त्वां 
युनक्ति, तस्यंव सवंप्रेरकत्वादित्युक्त्‌ । कस्मै प्रयोजनाय त्वा युनक्तीति पुनः प्रश्नः । तस्मै त्वा युनक्ति । तस्मं 
प्रजापतये तस्य परमेश्वरस्य प्रीत्यर्थं त्वा युनक्तीत्युत्तरम्‌ । तथैवात्राप यज्ञविमोकप्रस ङ्गेऽपि हे प्रणीतापात्र 
हे यज्ञ इति वा कस्त्वा विमुञ्चतीति प्रश्नः । स परमेश्वरोऽन्तर्याम्येव त्वा विमुज्चतोत्युत्तरसु । कस्मे त्वा 
विमुञ्चतीति प्रश्‍न: । तस्म त्वा विमुञ्चति परमेश्वराय तत्प्रीत्य॑ त्वा विमुञ्चति । परमेश्वर एव यज्ञयोक्ता , 
स एव विमोक्ता स एव यज्ञस्य सम्प्रदानभूतः । हे प्रणीतापान्रस्था आपः ! तदुपलक्षितयज्ञ पोषाय यजमानश्य 
घनपुत्रादिभिः पुष्ट्यर्थं त्वां निनयामीति शेषः । यज्ञं प्रयुज्याविमोके यजमानस्याप्रतिष्ठापत्तेविमोकः कार्य: । यो 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की जो व्याख्या की है, वह मी प्रमाणशुन्य होने से उपेक्षणीय ही है। 
उनकी व्याख्या शतपथग्जाह्मण के विरुद्ध है । यद्यपि मत्त्राक्षरो से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तथापि शालप्रामाण्य में 
दृढ़ निष्ठा न होने से और नास्तिक्य के कारण देव और राक्षसों की योनिविशेषों का स्वीकार न कर पाने से बेद कीं 
व्याख्या करने में अपनी इच्छानुसार छेखनी का उपयोग किया है । 


वास्तविक मान्त्राथं उपरः दे दिया गया है। 
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मन्त्र, २३-२४ ] वेदार्थपा रिजातभाष्यसहिता ८३ 


वै यज्ञ प्रयुज्य न विमुञ्चत्यप्रतिष्ठानो वै स भवति’ ( तै सं० १७६1१४ ) इति श्रुतेः । है कणसमूह ! त्वं रक्षसां 
भागोऽसि । तेषां नोचजातित्वाद्‌ निकृष्टकणरूपो भागो युक्त एव । एवं शतपथश्रुत्या कात्यायनसुत्रेण च स्पष्ट 
विज्ञायते यत्‌ फलीकरणानां पुरोडाशापेक्षिततण्डुलनिष्पत्तिशिष्टकणसमुहानामेवानेन मन्त्रांशेत रक्षसां भागकल्पनं 
भवति । अतिस्पष्टेश्यर्थे शास्त्रप्रामाण्यनिषठादार्व्याभावान्नास्तिक्याच्च देवानां रक्षसां च योनिविशेषाणामनभ्युपः 
गमादयं वेदव्य़ाख्यानेऽस्य कामचारो ज्ञातव्यः । 


अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मात्मसाक्षात्कारे कर्माधिकारः समाप्यते । नद्या अतितरणाय नोरिव पाशुविककाम- 
कमंज्ञानलक्षणस्य मृत्योरतितरणाय वैदिककामकर्मादिसमाश्रयणं भवति। नावा नद्यास्तरणानन्तरं नौकाया इव 
कर्मणोऽपि विमोक एव युक्त: । परमेश्वरानुग्रहात्‌ कर्मणि प्रबृत्तिस्तदनुग्रहादेव च ब्रह्मात्मसाक्षात्कारपुविका 
कर्मनिवृत्तिश्च । तथा च हे साधक ! कस्त्वा विमुञ्चतोति प्रश्ने स परमेश्वर एव विमुश्चतीत्युत्तरम्‌ । कस्मै त्वा 
विमुञ्चतीति प्रश्नान्तरम्‌ । तस्मै ब्रह्मात्मसाक्षात्कारनिष्ठादार्ल्याय त्वा विमुञ्चति, कमंचापल्ये सति निष्ठादार्ढ्या- 
सम्भवात्‌ । शतपथादिरोत्या व्याख्याने तु कमंणां परमेश्वरा राधन छपत्वादाध्यात्मिकपक्षव्याख्यानोपपत्तिः । 
यद्यपि क्लिष्टकल्पनप्रा कर्मकाण्डपराणामपि मन्त्र्राह्मणानां ब्रह्मपरत्वं योजयितुं शक्यम्‌, तथापि तदस्वाभाविकं 
निरथंक च, ब्रह्मपराणां मन्त्राणां ब्राह्मणानां च विद्यमानत्वेन तदनपेक्षणात्‌ ॥ २३॥ 


संवंचंसा पय॑सा सन्तनूभिरग॑न्महि मनसा स??शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदंधात 
रायोष्नुभार्ध तन्वो यद्विलिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 


अत्र दयानन्दस्तु “मनुष्यैः सर्वक्ामप्रदस्येशवरस्याज्ञापालनसम्यकपुरुषार्थाभ्यां विद्याध्ययनं विज्ञानं शरीर- 
बलं मनःशुद्धिः कल्याणसिद्धिः सर्वोत्तमश्चीप्रापतिश्च सदैव कार्या। तया सर्वे व्यवहाराः पदार्थाश्च नित्यं 
शुद्धा भावनीयाः' इत्याह, तच्च श्रुतिबाह्ममेव । यत्तु--वचंन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिनु वेदाध्ययने तेन, 
पयन्ते विजानन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन तेन' ( १० २०० ) इत्यादिकम्‌, तत्तु निरथेकपाण्डित्यप्रदरशंनमेव, 
प्रसिद्धाथ॑त्यागे मानाभावात्‌ । यत्तु--'विलिष्टं परिपूणंस्‌, अत्र विरुद्धार्थी विशब्दः' ( ० २०० ) इति, तदपि 
तुच्छम्‌, परिपू्णस्यानुमाजनानपेक्षणात्‌ । नह्यशुद्धौ सत्यां परिपूर्णता सम्भवति, श्रुतिविरोधाच्च। तथाहि 
शतपथश्रुतौ--'यहै यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ बृहन्ति’ ( श० १।९।३।४ ) इत्युक्त्या यज्ञस्य मिथ्याकरणा- 
करणादिदोषनिराकरणाय यजमानाझ्जलो पूर्णपात्रतिनयनं क्रियते, तत्रैवास्य विनियोगः । तेत विलिष्टस्य विशेषे- 
णाल्पीभावापन्नस्य यज्ञस्य व्यङ्गतापरिहारायानेन मन्त्रेण निनयनस्‌ । 'एतदु चेवैतत्‌ कर्मात्मनु कुरुते तस्मान्मुख- 
मुपस्पृशते' ( श० १।९।३।७ ) इति शरुत्या च यजमानः पूर्णपात्रजलेन मुखप्रक्षालनाद यज्ञमात्मनि करोति। तेन 
यज्ञस्य व्यञ्गतया यज्ञस्यात्मनि सम्बन्धात्‌ तत्रापि न्यङ्गताऽवश्यम्भाविनीति यन्ञस्याव्यङ्गतानेन सेत्स्यतीति । 


अध्यात्मपक्ष में -जिस उपासक को मगवदनुग्रह से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उसे पुनः कर्मकाण्ड तथा उसके 
` विधिनिषेधो की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि साध्य की प्राप्ति होने षर साधन की आवश्यकता नहीँ रहती ॥ २३॥ 


मन्त्रार्थ-- हम त्रहावचंस तेज, क्षीरादि रस, अनुष्ठान के योग्य शरीर के अवयव ओर शान्त सत--इन सबसे युक्त 
हुए हैं। उत्तम दान देनेवाला त्वष्टा मुझे सम्पत्ति दे और मेरे शरोर में जो न्यूनता हो, उसे दुर करके उसका पोषण 
करे | आहवनीय को प्रदक्षिणा करके पुरणपात्र का प्रहूण करे ओर 'संवचंसा' मन्त्र से मुखमाजंन करे ॥ २४ ॥ 
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८४ ` ` शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता बार 


सिद्धान्ते तु- त्वष्ट्देवत्या त्रिष्टुप्‌ पूर्णपात्रनिनयने विनियुक्ता। पूर्णपात्रै निनयति परीत्य सन्ततं 


: यजमानोऽञ्जलिना प्रतिगृह्ाति संवचंसेति’ ( का० श्रौ० ३।८।८ ) अध्वर्युः पूर्णपात्रमादाय आहवनोयं प्रद 
` यजमाततसमीपे उदङमुख उपविष्टो यजमानस्या्जलौ पू्णपात्रस्थं जलमव्यवच्छिन्न क्षिपेतु । यजमानस्तूदकं हस्ताभ्यां 
` संवर्चेसेति मन्त्रेण गृह्लीयात्‌। अञ्जलिम्रक्षेपश्च तथा कार्यो यथा यजमानस्य संवचंसेति मन्त्रपाठान्ते भवेत्‌, 'आधारे 


धारायां चादिसंयोगः' ( आप० श्रो २४।२।२ ) इति सूत्रात्‌ । अत्र प्रग्रहणं प्रधानं निनयनं तदर्थम्‌ । तेन प्रोषिते 


` यजमाने यत्र यजमागस्तत्रैव पूर्णपात्रनिनयनं केनचित्‌ करणीयम्‌, यजमानेनाञ्जलिना प्रतिग्रहश्च कार्य: । तथा 
च मन्त्रीथः- वचंसा ब्रह्मवचंसेन वयं समगन्महि सङ्गता भवामः। पयसा क्षीरेण तदुपलक्षितसवंविद्यारसेन वा 


समगन्महि । तनुभियंज्ञा्यनुष्ठान-भगवदुपासन-ब्रह्मात्मसाक्षात्कारक्षमँः शरीरावयवैर्भार्यापुत्रादिभिः समगन्महि। 


` शिवेन कल्याणमयेन शान्तेन यत्ञादिश्रद्ायुक्तेन शिवसङ्कूल्पेन मनसा मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वे पदार्था येन तेनान्तःकरणेन 
` समगन्महि। समुपसगंयुक्तमगन्महीतिपदं प्रत्येकं सम्बद्धयते । यज्ञव्यग्रस्य पुरुषस्य सवंमेतदपंतीवेत्यनेन मन्त्रेण 
` तत्सवं व्रह्मवचंसादिकमाप्यायंयति पूर्णेपात्रनिनयनजरमञ्जलिना गुञ्खन्‌ यजमान: । किञ्च, सुदत्रः शोभनकल्याण- 
` 'दानस्त्वष्टा देवः, तक्षति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ छिनत्ति सूर्यं च तनूकरोतीति त्वष्टा देवविशेषः, तदुपलक्षितः परमेश्वरश्च 
` रायो नानाविधानि धनानि विदधातु करोतु । तन्वो मम शरीरस्य यद्‌ विलिष्टं “लिश अल्पीभावे’ इत्यस्य निष्ठायां 


रूपस्‌ । विशेषेण लिष्ट न्यूनतामापन्नमिति विलिष्टं विशेषेण न्यूनतां गतमङ्गजातस्‌, तदनुमाष्टु न्यूनत्वपरिहारेण 
पृण कृत्वा शोधयतु ।' 

अयमेवार्थः शतपथे--'पूणं निनयति । सर्वी बै पूर्ण? सवंणैवैनमेतच्छमयति सन्ततमव्यवच्छिन्नं निनयति 
सन्ततेनैवैनमेदव्यवच्छिन्नेन शमयति’ ( श० १।९।३।३ ), 'स१५स्थिते यज्ञे दक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्रं निनयति। 


.-तथा ह्युदग्भवति । तस्माद्दक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्रं निनयति । देवलोके मेऽप्यसदिति वै यजते यो यजते सो$स्यैष 
` -यज्ञो, देवलोकमेवाभिप्रैति । तदनुची दक्षिणा यां ददाति सँति दक्षिणामन्वारभ्य यजमानः' (.श० १।९।३।१)। 
'„ संस्थिते समासे यज्ञे दक्षिणतः परीत्याध्वर्यू: पूर्णपात्रगतं जलं यजमाना्जळौ निनयति नीचैः पातयति। परीत्ये- 


~ 


: त्युक्त्या दक्षिणादागत्य निनयनायोदर्दिगागमनं भवति। हि यतः। तथाङृते उदग्भवति । पूर्णपात्रनिनयने देवलोके 
,' मेऽप्यसदिति। देवलोकेऽयं यज्ञो मे ममोपकारको असत्‌ भवतु। असदिति क्रियापदम्‌, नासत्त्वबोधकम्‌ | 
' , एवमर्थं यजमानो यजते। यो यजतेऽस्थ यजमानस्य स एष यज्ञो देवलोकमेवाभिप्रैति । आभिमुख्येन एति। 
... मां संस्कृतवानसो, अतो मया प्रत्युपकरणीयमित्यभिप्रैति वा। तदनुची दक्षिणायां ददाति यज्ञसमृद्धघथं यज्ञमनुः 

. विलग्ना दक्षिणैति यां ददाति यजमानः, समृद्धचथंस्य दक्षधातोद॑क्षिणाशव्दनिष्पत्तः । यद्वा तस्मादन्वगञ्चत- 
. शीलामन्वाहायंलक्षणां यां दक्षिणां ददाति सा देवलोकमेति। दक्षिणामन्वारभ्य यजमानो यज्ञं क्रीणातीति शेषः। 
; दक्षिणा हि परिक्रयार्था भवति। तया ऋत्विङनिष्पादितो यज्ञ: परिक्रोयते । यथा-अन्यत्र परिक्रयसम्बद्धः 


परिक्रेता तर्थंवात्रापि। यद्वा यथा यज्ञो देवलोकमेति यज्ञमृतु दक्षिणा देवलोकमेति, तर्थव समृद्धिस्वरूपां दक्षिणाः 
मन्वारभ्य यजमानो देवलोकमेतीति। 


'स एष देवयानो वा पितृयाणो वा पन्थाः । तदुभयतोऽग्निशिल्ले समोषन्त्यौ तिष्ठतः । प्रति तमोषतो यः 


प्रत्युष्यो$त्यु त! सृजेते । योऽतिसृज्यः शान्तिरपस्तदेतमेवैतत्पन्थान!9 शमयति’ ( श० १।९।३.२ ) । पूर्णाः 


भाष्यसार- स्वामी दयानन्द ने मन्त्र की व्याख्या में कहा है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन और सम्यक्‌ 


* पुरुषार्थ के द्वारा विद्याध्ययन,' विज्ञान, शरीरबल, मनःशुद्धि, 'कल्यांणसिद्धि एवं सर्वोत्तम श्रीप्राप्ति मनुष्य को सदेव 


करनी चाहिये! ` ९ 
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मन्त्रः २४ ] वेदा थंपारिजातभाष्यसहिता ८५ 


निनयनस्य प्रयोजनमुच्यते--स एष देवयानः पन्था हिरण्यगर्भाद्युपासनासमुच्चितकर्मानुष्ठायितो व्रहालोकप्राप्ति- 
साधनभूतो मार्गो देवयानः । महाप्रलयकाले तु ब्रह्मणा सह मुक्तिभंवति, ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ 
परिमुच्यन्ति सर्वे’ ( ते० आ० १०।१०।२२) इति श्रुतेः । आत्मयाजिनस्त्वेभिः कर्मेभिरुपासनेश्चात्मानं 
संस्कुर्वन्ति परब्रह्मप्राप्तियोग्यत्राह्मीतनुनिर्माणाय, “महायज्ञैश्च यञ्चश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु ( म० २२८ ) इति 
मनुस्मरणात्‌ । इह ब्रह्मसाक्षात्काराभावेऽपि तेषामपि देवयानमागें ` गतानां ब्रह्मलोकप्रापिरन्ते कैवल्यम्‌ क्तिश्च, 
“इमं मानवमावतं नावतंन्ते' ( छा० ४।१५।६ ) इति श्रुतेः । अत्र श्रुती 'इमं पदं विद्यते । तत्सम्वन्धितयो- 
पासनासमुच्चितकमंभिस्तु ब्र्मलोकगतानामप्यावर्तान्तरे पुनरावृत्तिभंवत्येव, 'आब्रह्मभुवनाल्लोकाः^ पुनरावति- 
नोऽजुंन' ( भ० गी० ८।१६ ) इति भगवद्दचनाच्च । केवलक्रमिणां देवयाजिनां तु पितृयाणः पन्थाः । 
तदुभयत उभयोरपि मागंयोः, अग्निशिखे अग्निज्वाले ओषन्त्यौ भस्मसात्कुवन्त्यौ सन्तिष्ठतः। तत्र यः प्रत्युष्यः 
प्रतिदहनाहोऽक्कृतकृत्यः केवलमपि कर्म यो नानुष्ठितवाच्‌ तं प्रतिदहतः । योऽतिसृज्यो ज्ञानसहकुतकर्मानुष्ठायी यश्च 
केवलकर्मानुष्ठायी कृतनियतकर्मा यजमानः, तमतिसुजेते विसुजेते, न दहत इत्यर्थः । आपश्च शान्तिसाधनत्वात्‌ 
शान्तिरूपा यतोऽतः, तदेतमेवैतत्‌ पन्थानं पू्णपात्रनिनयनेनापः शमयन्ति। ज्ञानिनः कर्मिणश्चोष्णं पन्थानं 
चोष्णशमनसमर्थाभिररध्वर्य्‌ः शमयति। ज्ञानसमुच्चितकर्मफलं मलक्षालकं भवति । यस्तु केवलकर्मानुष्ठायी 
यजमानः स कर्मफलभोगाय पितृलोकं याति । सोऽपि देव एव, 'देवो भूत्वा देवानप्येति’ ( बुः उ० ४।३।२ ) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


अन्ये तु देवैः प्रायणीयो देवयानः, पितृभिः प्रायणीयः पितृयाणः पच्थाः । प्रथमोऽगिनिहोत्रिणामन्योऽ- 
न्येषाम्‌। अन्नेराहवनीयादेर्देवयानपितृयाणौ शिखे ऊध्वंज्वाळे ओषन्त्यौ तिष्ठतः। अपां निनयनेन देवपथः 
शान्तो भवति । "पूणं निनयति । सवं वै पूर्ण! सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सन्ततमव्यवच्छिन्नं निनयति सन्ततेनैवैन- 
मेतदव्यवच्छिन्नेन शमयति’ ( श० १।९।३।३ ) । पूर्ण सवं तत्रत्यं जलं निनयति। यतः सवं वै पूर्णम्‌। सर्वेणे- 
वैतच्छमयति । तच्च सन्ततं नैरन्तर्येणाव्यवच्छिन्नमनत्रखण्डितेन धारानिनयनेन शमयति। 'यद्वेव पूर्णपात्रं 
निनयति । यद्व यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ वृहन्ति क्षण्वन्ति ' शान्तिरापस्तदद्धिः शान्त्या शमयति तदद्भिः 
सन्दधाति’ ( श० १।९।३।४ ).। यद्वै यज्ञस्य मिथ्या क्रियते प्रमादादिनाऽन्यथा करणमकरणं च तदिबृहन्ति 
विनाशयन्ति यज्ञिया आपः । अर्थाचचजञस्य व्यङ्गतामपनीय यज्ञं पूर्ण कुर्वन्ति । क्षण्वन्ति मिथ्याकरणनिमित्तं दुःखं 
क्षण्वन्ति हिंसन्ति शान्त्या शान्तिसाधनभूताभिरङ्स्तच्छमयति यज्ञं च सन्दधाति नित्तयनेनाध्वर्युः । पूर्ण 
निनयति""सन्दधाति' ( श० १।९।३।५ )। शेष तृतीयवतु। तेन यञ्चस्य प्रमादादिना अन्यथाकरणेनाकरणेन 
च व्यवच्छिन्नं यज्ञं पुणं निनयनेन सन्दधाति, यज्ञस्य पुनरनुसन्धानं करोतीत्यर्थः । 'तदञ्जलिना प्रतिगृह्हाति । 
संवचंसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा स!?शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमाष्टुं तन्वो यद्विलिष्टमिति 
यद्विवृढं तत्सन्दधाति’ ( श० १।९।३।६ ) । यद्यप्यत्र अनुमार्ष्ट तन्वो यहद्विलिष्टमिति रिङ्गादस्य मन्त्रस्य मुखोप- 
स्प्शंनाङ्गता भाति, तथापि तदञ्जछिना प्रतिगृह्मातीति शत्या प्रतिग्रहणाङ्गता, श्रृतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' ( मी० सु० ३।३।१४ ) इति जेमिनीयन्याये रिङ्गाच्छ्‌तेः 
प्राबल्येन तया तद्बाधात्‌ । यढिबृढे तत्सन्दधातीति ग्रहणार्थवाद एव परतो इश्यते, अर्थवादान्तराभावात्‌, 


किन्तु यह कथन श्रुति और सूत्र के अनुसार नहीं है। कहाँ कहीँ निरथंक पाण्डित्य प्रदर्शन करके प्रसिद्ध 
अथे का त्याग भी किया है । . कहीं-कहीं शब्दों के अर्थ विरुद्ध मी प्रदर्शित किये हैं, जो अनावश्यक हैं। यदि श्रौत- 
प्रक्रिया को समझकर अर्थ किया होता, तो ऐसी अनगंलता न होती । महड 


ज़ 
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८६ शुक्लयजुवँदसंहिता [ अ० र्‌ 


अथशब्देन मुखोपस्पर्शनस्य व्यवधानादथंवादान्तरदशंनाच्च । रिङ्गं चाविरुद्धमेव, मुखहस्तयोः शरीरेकदेशत्वात्‌ | 
यजमानस्येव यज्ञो वतंते । तत्रैव स्थितस्य यद्विवुढं व्यद्धृतामुपगतं तत्सन्दधाति । कण्वशाखोयानां तदञ्जलिना 
प्रतिगरह्माति तत्र जपति संवचंसेति । ग्रह्तुतो यज्ञवीयंमत्र च जप्यमानः प्रतिग्रहणाय स्पशंनेऽपि प्रकाशयिष्यति। 
कः पुनगृ ह्हाति ? यजमान: । अध्वर्योनितयने व्यापृतत्वाद्‌ आशीलिङ्त्वान्मन्त्रस्य यजमान एव गृह््ाति। 'अथ 
मुखमुपस्पृशते । हयं तद्‌ यस्मान्मुखमुपस्पृशतेऽपृतं वा आपोऽपृतेनेवेतत्‌ स१9स्पृशते एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मनु 
कुरुते । तस्मान्मुखमुपस्पृशते' ( श० १।९।३।७ ) 'मुखं विमृष्टे' ( का० श्रो० ३०९ ) इति सूत्रेण यजमानः 
पुर्णपात्रजळेन तूष्णीं मुखं प्रक्षालयेत्‌, एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मन्‌ कुरुत इति शेषात्‌। यजमान आत्मीयमेव मुख- 
मळ्ूरुपस्पृशते । यस्मातु कारणान्मुखमुपस्पृशते तद्‌ इयं ते द्वे कारणे । तत्रेकममृतेनेवेतदात्मानं संस्पृशते । 
तदाह-अमृतं वा आपः। अमृतेनैवैतत्‌ संस्पृशते । अपरमपि एतच्च कमं आत्मनि कुरुते यजमानः। कथम्‌ ? यज्ञो 
वा आपः । आपश्च संश्लेषणहेतुरित्यभिप्रायः । सर्वथापि प्रकृतमन्त्रस्याञ्ञलिना पूर्णपात्रजलप्रतिग्रहाङ्गतैव । 


अध्यात्मपक्षे तु पूर्णपात्रान्तर्यामी परमेश्वरः प्राथ्यते-हे भगवन्‌ ! वचंसा ब्राह्मेण तेजसा त्वप्रसादाद्‌ वयं 
समगन्महि समवेता भवामः। ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसमर्थेस्तनुभिः संस्कृतैः शरीरावयवेश्च युक्ता भवामः। 
शिवसङ्कूल्पेन ब्रह्मात्मचिन्तनपरेणान्तःकरणेन च समगन्महि। त्वष्टा सवंजगन्निर्माता सुदत्रः सुष्ठु शोभन- 
मभीष्टमात्मान वा ददातीति सुदत्रः सवंकल्याणप्रद आत्मप्रदश्च भवान्‌ रामः शमदमादिषटसम्पत्तीन्रह्यात्मज्ञानश्रियं 
मोक्षलक्ष्मी च विदधातु सम्पादयत्वित्यर्थः, त्वत्प्रसादादेव सर्वाभोष्टप्रापतिसम्भवात्‌ । हे परमेश्वर ! तन्वो मदीयस्य 
स्वात्मरूपस्य चिदात्मशरीरस्य सुक्ष्मस्थूलशरीरस्य ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसाधनस्य यद्विलिष्टस्‌ अविद्याद्यध्यारोपेण 
मानसकायिकापचारैश्च यन्न्यूनतापन्नमङ्गजातं तदनुमाष्टू कृपाकटाक्षेण तदपनीय परिपूर्णंतामापादयतु, येन 
निविघ्नं ब्रह्मात्मज्ञानं तत्फलं ब्रह्मात्मनावस्थानं सम्पद्यतामिति ॥ २४॥ 


दिवि विष्णरव्यक्र9स्त्‌ जागतेन छन्दंसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं चं वय 
हिष्मोऽन्तरिक्षे विष्णव्यंक्र9स्त त्रेष्टभेन छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च बयं 
द्विष्मः पृथिव्यां विष्णव्यक्र५ स्त गाय॒त्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ देष्टि यं च 
व॒यं द्रिष्मो$स्मादन्नांदस्ये प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः संज्योतिंषाऽभूम ॥ २५॥ 


अत्र श्लीदयानन्दः -'अस्माभिर्जागतेन छन्दसानुष्ठितोऽयं विष्णुथंज्ञो दिवि व्यङ्गस्त । स पुनस्ततो नि्भक्तः 
` सनु छन्दसा सवं जगतु प्रीणाति । योऽस्मान दवेष्टि य॑ च बयं द्विष्मस्तमनेन निराकुमं: । अस्माभिर्योऽयं विष्णुर्यज्ञः 


| अध्यात्सपक्ष में यह अथं होगा--इस मन्त्र में परमेश्वर की प्राथंना की गई है । हे मगवन्त ! हम लोग ब्राह्म तेज से 
तुम्हारे अनुग्रह के बढ पर युक्त हैं। तुम्हारे प्रसाद से ही सर्वामीष्ट की प्राप्ति का होना संभव है । हे भगवन्‌ ! 
ब्रह्मसाक्षात्तार का साधन जो मेरा सूक्ष्म-स्थूळ शरीर है, वह अविद्या के अध्यारोप से और मानसिक तथा शारीरिक 


अपराधों के कारण न्यूनता को प्राप्त हुआ है, उसे अपने कृपा कटाक्ष से दूर कर परिपूर्ण कर दें। जिससे निविध्नतया 
ब्रह्मात्मज्ञान और उसका फल हमें प्राप्त हो ॥ २४ ॥ 


मन्त्रार्थ--यज्ञपुरष ने द्युलोक पर जगती छन्द से, अन्तरिक्षलोक पर त्रिष्टुप्‌ छन्द से और पृथिवीछोक श 
गायत्री छन्द से आक्रमण किय;। उन तीनों छोकों से जो शत्रु हमसे द्ेण करता है ओर हुम जिससे हू 
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अन्त्रः २५ | वेदा थंपा रिजातमाष्यसहिता ८७ 


स्त्रैष्टुभेन छन्दसाग्नौ प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्रस्त । स पुनस्ततः स्थानान्निर्भक्त: सन्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा 
सवं जगत्‌ सुखयति योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमनेत निवारयामः । अस्माभिर्योच्यं यज्ञोऽनुष्ठितो गायत्रेण 
छन्दसा पृथिव्यामनुष्ठीयते स पृथिव्यां व्यक्रस्त । स ततो निभंक्तः सन्‌ पृथिवीस्थानु पदार्थान्‌ पोषयति योऽस्माच 
दवेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमनेन निषिध्यामः। वयमस्मादन्नात्‌ स्वरगन्म वयमनेन यअज्ञेनास्ये प्रतिष्ठाय 
ज्योतिषा संयुक्ता भवेम' ( पृ० २०३) इत्यादि । तदेतत्सवं वेदार्थंसम्प्रदायानभिज्ञानविजृम्भितम्‌, शतपथश्रुति- 
कात्यायनसूत्रविरुद्धं च । 


तत्र ह्येतेयेजमानो विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । तत्र देवा वै स्वरगन्म देवानित्येवेतदाह--संज्योतिवा भूमेति 
सं देवैरभूमेत्येवैतदाहेत्यादिभिः पदार्थाश्चानेके व्याख्याताः । तेनापि तदीयं व्याख्यानं विरुद्धं च, अनुपपत्तेश्च। 
तथाहि-यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्त रिक्षस्थवाय्वादिपदार्थान्‌ स यज्ञ इति, तदपि न युक्तस्‌, सङ्कोचार्थ मानाभावात्‌, 
द्युलोके व्याप्स्यनापत्तेस्च । अविशेषेण सवेषु लोकेषु सर्वान्‌ पदार्थात्‌ वेवेष्टीति विष्णुपदव्युत्पत्तिः कुतो न स्यात्‌ ? 
यदपि 'जागतं सवँलोकसुखकारकं तेन छन्दसा आह्नादकारकेण' ( १० २०२ ) इति, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, 
कोऽसौ पदार्थं इत्यनुक्तेः। न च गायत्रीछन्द एव तदिति वाच्यस्‌, तस्य तथात्वे मानाभावात्‌ । नहि व्युत्पत्तिरेव 
मानं भवति । व्याघ्रशत्दस्य विशेषेणासमन्ताञ्जिघ्रतीति व्युत्पत्तावपि न तथार्थो भवति, प्रत्यक्षविरुद्धत्वातु । 
प्रकृते चानुपलम्भपराहता व्युत्पत्तिः । न च जगतीछन्दसा होमेन लोकसुखं लोकाल्वादो वा भवति | त्वयापि 
भूमिकायामभ्यासार्थको मन्त्रोच्चारोऽभ्युपगतः। कथं चोच्चारणेन सुखं भवतीति ज्ञायते? न च प्रत्यक्षेण, 
अनुपलम्भात्‌ । न चोच्चारणजन्येनादृष्टेन कालान्तरे सुखं भविष्यतीति वाच्यस्‌, त्वया तदनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 
यथाश्रुतार्थाभ्युपगमेइदृष्टद्यारा पारलोकिकस्वगंपशुपुत्रादिफलमपि कथं नाभ्युपगम्येत ? 


'स पुनस्ततो निर्भक्तः सन्‌ छन्दसा सवं जगत्‌ प्रीणाति’ ( पृ० २०३ ) इत्यन्वये प्रोक्तम्‌ । स च कस्य 
शब्दस्यार्थः ? नहि कमंक्रिययोरुभयोरप्यध्याहारो युक्तः । अन्यथा कश्चिद्‌ दयानन्देति नामश्रवणेनैव स्वगं गतो 
नरकं वा गतः स्वगं निमितेवान्‌ स्वगं नाशितवान्‌ वेति यथेष्टं कल्पयेत । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमनेन 
निराकुमं इत्यपि कुतो लब्धम्‌ ? नहि यथाश्रुतोपपत्तावध्याहारो युक्तः। सिद्धान्ते तु ततो द्युलोकान्निभंत्तो 
भागरहितो निःसारितः कः ? योऽस्मात्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति सरलः सुबोधश्च यथाश्रुतार्थ: । 


'अस्माभिर्योऽयं यज्ञस्त्रैष्ठुभेन छन्दसाग्नौ प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्रस्त । पुनस्ततः स्थानान्निर्भेक्तः सन्‌ 
वायुवृष्टिजलशुद्विद्वारा सवं जगत्‌ सुखयतीति कथमुपपद्यते? त्वद्रीत्या यज्ञस्त्वन्तरिक्षस्यलवास्वादिपदार्थान्‌ 
व्याप्नोति, स कथमग्नौ प्रयोक्तुं शक्यः ? किद्चान्यत्राग्नौ घृतादिप्रक्षेपरूपो यज्ञ उक्तः, सोऽपि नाग्नौ प्रयोक्तुं 


करते हैं, उस शत्रु को निकाल बाहर कर दिया । तदनन्तर भी शेष शत्रुओं का उसके आगे विद्यमान यजमान- 
भाग से और उसके सामने विद्यमान इस यत्ञभूमि से हमने निवारण किया । यज्ञानुष्ठान से हमने स्वर्गलोक प्रास कर 
लिया तथा आहवनोयरूपी तेज से हम युक्त हो गये । “दिवि विष्णु” इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से चिष्णुक्रमण करना चाहिये, 
अर्थात्‌ हम अपने पेर जो भूमि पर रखते हैं, उन्हें विष्णु के पेर समझना चाहिये । 'अस्माइन्ञात्‌' इस मन्त्र से अपने 
अंश का अवलोकन करे ओर 'अस्ये' इस मन्त्र से भूमि का अवलोकन करे । पूवं दिशा में 'अगन्म' इस सन्त्र से 
सुय का और 'संज्योतिषा' मन्त्र से आहवनीय का अवलोकन करे ॥ २५॥ 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का-हम लोगों ने जगती” छत्द से जो यज्ञ किया है, वह निर्भक्त 
होकर छन्द के द्वारा सम्पुणं जगत्‌ को प्रसन्न करता है, इत्यादि जो अथं किया दै, वह सब? वेदाथंसम्प्रदाय 
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८८ शुक्लयजुवँदसहिता IN: 


शक्यते, अग्निप्रक्षेपात्मकस्थ यज्ञस्यारनौ प्रक्षेपासम्भवात्‌ । अग्नौ हुतं घृतादिकमन्तरिक्षे परमाणुरूपेण 
विभज्यत इति त्वदीयोऽभिप्रायो न वेदाक्षरार्थः। वायुवृष्टिजलशु्धिद्वारा सव॑ जगत्‌ सुखयतीत्यपि त्वत्कल्मना- 
मात्रम्‌, वेदाक्षरासम्बन्धातु । किञ्च, यज्ञो दिवि व्यक्रस्त इत्यस्य कोऽर्थः ? यदि ततोऽपि तथैव परमाणुरूपेण 
निर्भक्तस्तदा तेनैव गताथंता किमर्थं पुनरुक्तिः ? किख, यो निर्भेक्तं सव जगत्‌ सुखयति कथं तेन त्वद्विरोधि- 
निराकरणं सम्भवति ? तस्यापि सवंजगदन्तःपातित्वात्‌। यदि वागुजलादिपदार्थास्तिन शोधितास्तदा कथं 
तेः सर्वस्मै जगते सुखं स्यातु, त्वद्विरोधिनश्च निराकरणं स्यात्‌? नहि केनचित्‌ सर्वव्यापिनि प्रकाशे जाते 
कस्यचिदप्रक्राशो भवति । न च त्वयाऽदृष्टमभ्युपेयते । यो यज्ञः पृथिव्यां व्यक्रस्त स कथं पुथिवोस्थातु पदार्थानु 
पोषयति ? वायुजलादिशोधनद्वारर्वा ? अन्यथा वा ? तथैव चेतु पुवणव गतार्थता। अन्यथा चेत्‌, स प्रकारः 
प्रदशंनीयः । एवमेव त्रष्टुभं त्रिविधसुखहेतुछत्दसा स्वच्छन्दताप्रदेनेत्यपि निर्मुळघ्‌, पूववदनुपछम्भपराहृतत्वातु। 
गायत्रेण रक्षणसाधनेन छन्दसा आनन्दप्रदेनेत्यपि निमूलम्‌, समेषां तत्र प्रबुत्यापातात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्तच्छन्दो- 
बिशिशनां विधिवदधीतानां यथावत्प्रयुक्तानां मन्त्राणामदृष्टोत्पादनद्वारा आनन्दप्रदत्वादिकं सम्भवत्यपि, 
नार्धेनास्तिकानामहष्टाद्यनभ्युपगन्तृणास्‌ । 


सिद्धान्तीयं व्याख्यानं तु विष्णुक्रमान्‌ क्रमते दिवि विष्णुरिति प्रतिमन्त्रं पृथिव्यामितीत ऊर्ध्वो वा' 
( का० श्रौ० ३।८।१० ) । यजमान उत्याय दक्षिणत्रेदिश्रोणेरारभ्य आहवनीयादर्वाक्‌ प्राङ्मुखो दिवि विष्णुरिति 
त्रिभिर्मन्त्रैविष्णुसंञ्चकानु क्रमणात्‌ कुर्यात्‌ । अथवा पृथिव्यामिति प्रथमं क्रामेतु, अन्तरिक्ष इति दवितोयस्‌, दिवि 
विष्णुरिति तृतायमिति मन्त्रक्रमे विकल्पः । तथेव शातपथी श्रुति:--अथ विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । देवाच्‌ वा एष 
प्रीणात यो यजत एतेन यज्ञेनग्भिरिव त्वद्यजुभिरिव त्वदाहुतिभिरिव त्वत्स देवात्‌ प्रीत्वा तेष्व पितवी भवति तेष्व- 
।पत्वा भूत्वा तानेवांभप्रक्रामति' (श० १।९।३।८) । यो यजते एष देवान्‌ प्रोणाति । यज्ञेन ऋग्भिरिव यजुभिरिवा- 
हुति|भांख तेषु विष्णाय॑ज्ञस्थ प्रवशमिव दत्त्वा देवान प्रीणाति देवानु प्रोत्वा तेषु मध्ये अपितवो भागोभूत्वा 
तानंवाभिक्रामात । वष्णाय॑ज्ञस्य क्रमणं विष्णुक्रमः । तं विष्णुप्रवेशमेव कुरुते दवाचु वा इति देवानेतानेष 
यजमानः प्रातानु करांत यो यजतं हवियेज्ञं तनुत । त्वच्छव्दः समुच्चये । ऋाग्भश्चेव यजुभरचेव आहुतिभिश्चेव 
दवानु प्रातबा तपु मध्य भागवानु भवात । 


“यद्वेव विष्णुक्रमात्‌ क्रमते । यज्ञो वै विष्णु: । स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रान्तिरिदमेव 

प्रथमेन पदन पस्पार।थदमन्तारक्षं द्वितायन दिवमुत्तमेनैताम्बेवेष एतस्मं विष्णुयज्ञो विक्रान्ति विक्रमते । तस्मा द्विष्युः 
क्रमात क्रमत तद्धा इत एव पराचातं भूयष्ठा इव क्रमन्ते' ( श० १(९॥३९ ) । यद्वेव विष्णुक्रमाचु क्रत 
यजमानशरारस्था यज्ञरूपा वष्णुरंव यजमानाथं विक्रमते । तद्वै तत्र स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे, या एवा 
इयं विक्रान्तः॥ इत एव लाकातु पराचोनमुध्वंमन्तरिक्षं दिवमित्यंवं भूयिष्ठा इव बहुतमा इव क्रमन्ते प्रथमेन 
पदेन इदं प्रत्यक्षं पुरावातलोकं पस्पार स्पृष्टवानु । स्पृ प्रोतिचळतयोः । ।द्वतोयेनान्तांरक्षम्‌, उत्तम तृतीयेन द्वि 
पस्पार। एतामु एव एतस्मं विष्गुयज्ञा विक्रान्त विक्रमते । 'तदु तलृथिव्यां विष्मुब्यक्रोछस्व । गायत्रेण 
छन्दसा "` । इत्यवाममाल्लाकान्‌ समारुह्याथंा गातरषा प्रतिष्ठा य एष तपति । तस्य य रश्मयस्ते सुकृतोष्य 
यत्मरं भाः प्रजापतिवां स स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिमाँल्लोकानु समारुह्या्थंषां गतिमेतां प्रतिष्ठा गच्छति । पुरस्ताव 
त्वेवार्वाड क्रमेत य इतोःतुशासनं चिकोर्षद्‌ इयं तैद्यस्मातु परस्तादर्वाङ्‌ क्रमेत' ( श० १।५।३।१० ) । प 


- - र १% अर्थ 
से उनके अपरिचय को ही अभिव्यक्त कर रहा है। यह श्रुति-सूत्र के विरुद्ध भी है। मन्त्र का यथाथुत 
ही करना चाहिये था । छु 
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मन्त्र; २५ ] वेदाथपारिजातमाष्यस हितां ८९ 


तत्पृथिव्यां विष्णु््यक्रन्‌ विक्रान्तवान्‌। गायत्रेण छन्दसा ततः स्थानान्निर्भेक्तो विजितो बहिष्कृतो _ योऽस्मान्‌ 
दृष्टि यं च वयं द्विष्मः""" "” । इत्येवमिमांल्होकानित्युत्तरपक्षस्यार्थवादः। एषा गम्यत इति गतिः। 
एषा प्रतितिष्ठन्त्यस्यामिति प्रतिष्ठा । तस्यादित्यस्य ये रश्मयः कदम्बकेसरवदनन्वभेदास्ते सुकृतः 
सुकृतकमंकारिणः पूर्वे तेजःशरीरा यजमानाः। अथ यत्परं भाः प्रकाशमात्रसूर्यूपः स यज्ञरूपः प्रजापतिः 
स्वर्गो वा लोकः सोऽपि कमंकतृ'णां प्रजानां पतिः। तत्र ते गच्छन्ति। इमांल्लोकान्‌ समारुह्य एतां गतिमेतां 
प्रतिष्ठा गच्छन्ति । पक्षान्तरोपन्यासः परस्तात्त्वेव अर्वाङ्‌ क्रमते। य इत अस्मादेव लोकाद्‌ अनुँशासंनम्‌ 
अस्मिन्नेव लोके बहुकाळं लोकभोगमाशास्ते, स तद्यस्मात्‌ परस्तादर्वाङ क्रमते तत्र द्वयं कारणस्‌-अपसरणतो 
हृ वा अग्ने देवा जयन्तोऽजयतु । दिवभेवाग्रेऽथेदमन्त रिक्षमथेतोऽनपसरणात्‌ संपत्नाननुदन्व तथो एवँष एतदः 
पसरणत एवाग्रेजजयञ्जयति दिवमेवाग्रेऽयेदमन्त रिक्षमथेतोऽनपसरणातु सपलान्नुदत इयं वै पृथिवी प्रतिष्ठा 
तदस्यामेवैतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति’ ( श० १।९।३।११ ) । 


तत्रैकं कारणमू-अपसरणतोऽस्माल्लोकादपसृत्य ह वा भग्ने देवा जयन्तो दिव मग्ने अजयन्‌ । ततोऽन्तरिक्षं 
पृथिवीस्‌ । अथेतोऽनपसरणात्‌ सपत्नान्‌ नुदते । अर्थात्‌ विष्णुक्रमेषु यत्‌ पक्षद्वयं विद्यते तस्येदमेव मूलस्‌ । 
यस्माद्देवा इतो लोकादपसुत्य अपसरणङ्गमेणाग्रे दिवमजयनु ततोऽन्तरिक्षमिति ह्वेतोरधुनापि तेनैवापसरणक्रमेण- 
पूर्व दिवि विष्णुव्यंक्रस्त जागतेन छन्दसेति मन्त्रेण | ततोऽन्तरिक्षे विष्णुरिति मन्त्रेण तवः पृथिव्यां विष्णुरितिः 
मन्त्रेण विष्णुक्रमान्‌ क्रमन्ते । अथेतोऽनपसरणात्‌ सपत्नान्नुदते । अस्माल्छोकादनपसृत्य यः शत्रून्‌ नुदते नोदितु- 
मिच्छति स पूवं पृथिव्यां विष्णुरिति मन्त्रेण विष्णुक्रमं क्रमते, ततोऽन्तरिक्षे विष्णुरिति, ततो दिवि विष्णुरिति . 
क्रमते । तत्रोत्तरपक्षस्य प्रशासार्थोर््थेवादः। तत्रैकं कारणमिदं यदस्माल्लोकादनपसृत्य॒ शत्रूणां नोदनं भवति । 
द्वितीयश्च फलोपभोगानन्तरं ततः प्रच्युतानामपीयं पृथिवी प्रतिष्ठा भवति । तत आगत्यास्यां प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति । तस्मादुत्तरपक्षो ज्यायानित्य्थः । 


'तढु तदवि बिष्णुव्यक्र७स्त । जागतेन छन्दसा” । द्विष्मोऽस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाया इत्यस्या 
हद! सवंमन्नाय्ं प्रतिष्ठित तस्मादाहास्मादन्नादसयै प्रतिष्ठाया इति’ (श० १।९।३।१२), ‘अथ प्राङ्‌ प्रेक्षते प्राची 
हि देवानां दिक तस्मात्राङ्‌ प्रेक्षते’ ( श० १।९।३।१३ ), “स प्रेक्षते। अगन्म स्वरिति देवा बै स्वरगत्म 
देवानित्येवैतदाह संज्योतिषा भूमेति सं देवेरभूमेत्येवेतदाह' ( श० १।९।३।१४) । इमानि श्रोतानि 
वचनाच्येवाश्रित्य कात्यायनोऽप्यसुत्रयत्‌ । तथा हि-'अस्मादन्नादिति भागमवेक्षते’ ( का० श्रौ० ३८११ ) 
अस्मादन्नादिति मन्त्रेण यजमानः स्वकीयं ह॒विर्भागं पश्येत्‌ ( इडाभक्षणे यजमानभागः स्पष्ट एव )। 'अस्यै 
प्रतिष्ठाया इति भूमिस्‌’ ( का० श्रो० ३।८।१२ ) अनेन वेदिभूमि पश्यति यजमानः। 'अगन्म स्वरिति प्राङः 
( का० श्रौ० ३०१३) । अगन्मेति मन्त्रेण प्राचीं दिशं पश्येद्यजमानः । 'संज्योतिषेत्याहवनोयस्‌' ( का० शो? 
३।८।१४ ) । सञ्ज्योतिषेति मन्त्रेणाहवनीयं विलोकयेतु । मन्त्रार्था श्रुत्यैव स्पष्टीकृताः। 

तथा चायं मन्त्राथंः-अत्र महीधरः-विष्णुपादबुद्धया स्वपादस्य भुमौ प्रक्षेपा विष्णुक्रमाः। 
विष्णुयंज्ञपुरुषो जाग्रतेन छन्दसा जगतीच्छन्दोरूपेण स्वकीयपौदेन दिवि झुळोके व्यक्रस्त विशेषेण क्रमणं ` 
कृतवाचु । तथा सति ततो द्युलोकाश्निभंक्तो भागरहितं कृत्वा शनुतिःसारितो भवति । कोऽसो शत्रुः 


श्ृति-सुत्र-याज्ञिकसम्प्रदाय शुद्ध अर्थ माध्य में दिया है, जिसे मन्त्राथं से अंशतः अवगत किया जा सकता है । 
विस्तृत ज्ञान के लिये करपात्रमाष्य को ही देखना चाहिये। | 
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९० शुंक्ळयजुवँदसंहिता [अ०२ 
भु दृष्टि यं च वयं द्विष्मः स द्विविधोऽपि शत्रुनिःसारितो भवति । म विष्णुस्त्रष्ठुभेन 

चय हि अन्तरिक्षलोकं व्यक्रस्त क्रमणं कतवाच्‌। ततो निक्तो भागरहितं 
कृत्वा शत्रुनिःसारितः। स शत्रुः योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । तथैव गायत्रण छन्दसा तद्रूपेण पादेन 
पृथिव्यां क्रमणं कृतवान्‌ । ततोऽपि निर्भक्तो निःसारितः स शुर्योऽसमाच्‌ वष्टि यं च वयं द्विष्मः । 

अथ श्वृतसूत्रानुसारेणास्मादन्नादिति मन्त्रेण यो यजमानस्य हृविर्भागस्तमवेक्षते ॥ : है 
नोउच्नाद्यजमानसम्बन्धिनो हविर्भागान्निभंक्त इत्यादिर्वाक्यशेषोञ्नुवतंते | अस्य व ब र \ 
अस्यै पुरतो इश्यमानायाः भ्रतिष्ठाय प्रतिष्ठाहेतोयंज्ञभूमेनिभंक्तः शत्रुः । अगन्म ज्योतिरिति प्राचं वेते He 
दिश्यवस्थितः स्वर्गंलोकः स्वरित्युच्यते । तं लोकं सूयं वा अगन्म यज्ञानुष्ठानेन वयं प्राप्ताः । संज्योतिषे- 
त्याहवनीयं प्रेक्षते । ज्योतिषा आहवनीयरूपेण वयं समभूम एकीभावेन संगता अभूम । | | 

अध्यात्मपक्षे$पि- विष्णुवर्यापनशीलो यज्ञाधिष्ठाता यज्ञभोक्ताःनन्तब्रह्माण्डाधिपतिः परमेश्वरो दिवि 
द्यलोके व्यक्रस्त तत्र पादविक्षेपं कुतवान्‌ । छन्दोमयः स भगवान जगतीच्छन्दोरूपेण दिवि क्रान्ति कुतवान्‌ । 
तहिक्रान्त्या असुरसमूहो निर्भक्तो भागरहितो निःसारितः । कोश्यमसुरसमूह इत्यपेक्षायामाह - योऽस्मान्‌ 
देवाच्‌ तदनुयाथिनश्च डेष्टि यं च वयं द्विष्मः। असुरसमूहो वेदिकाच्‌ यज्चयागादिपरायणानु सनातनधमंभक्तिः 
ज्ञाननिष्ठात्‌ देष्टि बाधितुमिच्छति । वयं देवा देवानुयायिनश्च यमसुरसमूहं द्विष्मः स्वधर्माद्यनुष्ठानाय तं बाधितु- 
मिच्छामः। यद्वा तस्यासुरत्वमेव बाधितुमिच्छामः, स एव विष्णुस्त्रैष्टुभेन छन्दसा तरिष्टुपूछन्दोमयेन पादेन 
अन्तरिक्षे व्यक्रस्त । तदोपि निर्भक्तो निराकृतः सोऽसुरसमुहो योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः) गायत्रेण 
छन्दसा पादेन विष्णुः पृथिव्यां व्यक्रस्त ततोथ्प्यसुरसमूहे निर्भक्तो निष्कासितो योऽस्मान्‌ ठेष्टि ७20 यं च वयं 
द्विष्मः । त्रिष्वपि लोकेषु तेषामनेकविधत्वेन सम्भवत्येवाधिकारः, तत्र तत्र तत्कृतोपद्रवादिदर्शनात्‌ । “इदं 
विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदयु' इति मन्त्रवर्णात्‌ । पूथिवोलोकापेक्षया$्तरिक्षलोको विस्तृतः, तदपेक्षयापि 
द्यलोको$धिकविस्तृतः । छन्दांस्यपि गायत्र्यादीन्युत्तरोत्तर विस्तृताक्षराणि। तथाहि-चतुविशत्यक्षरा गायत्री 
भवति, चतुश्चत्वारिशदक्षरा निष्टुप्‌ , द्विपञ्चाशदक्षरा जगती भवतीति। अस्मादन्ञादास्तिकानामन्नभागाद्‌ 
भोग्यधनवैभवादिभागादसि नि्भक्त इत्यनुवतंते । अमुरसमूहो निर्भक्तो भागरहितो निष्क्रासितः। अस्ये प्रतिष्ठायै 
पन्चम्यर्थ चतुर्थी । प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा यज्ञभूमिः । अस्या यज्ञभूमेरपि निर्भक्तः सोऽसुरसमूहः, योऽस्मान्‌ 
- द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । विषणुक्रमभ्रभावादेव निर्विघ्नं वयं स्वः स्वगं वैकुण्ठं वा अगन्म प्राप्नुमः । ज्योतिमंयेन 
ब्रह्मज्योतिषा वयं समभूम सङ्गता अभूम ॥ २५॥ 


सवयम्भूर॑सि श्रेष्ठी रश्मिवेचोदा असि वर्चो' मे देहि । सूयेस्यावृतमन्वावर्ते ॥ २६ ॥ 


'अथ सूयंमुदीक्षते “स उदीक्षते स्वयम्भूरसि ”' ( श० १।९।३।१५-१६ ) । शतपथश्नुत्यनुसारेणैव 
कात्यायनः सूत्रितवात -'स्वयम्भूरिति सूर्यम्‌' ( का० श्रो० ३८१५ ) । स्वयम्भूरिति मन्त्रण सूय 


अघ्यात्मपक्ष में मगवानु का अधिकार तीनों लोकों पर है । उन्होंने तीनों लोकों में अपना चरण-निक्षेप करके 
समस्त असुरों को वहां से भगा दिया है । विषणुक्रंम के प्रभाव से ही हम वैकुण् को निविध्नतया प्राप्त कर सकते हैं। 
उस ज्योतिमंय ब्रह्म से हम लोग संगत हों, यह प्राथना की गई है ॥ २५ ॥ 

मन्त्रार्थ--हे सूर्य ! तुम स्वयंसिद्ध प्रशस्त तथा रश्मि-मण्डल-शरीराभिमानी हि्रिण्यगभंसज्ञक हो, तुम 
तेजःप्रद हो, अतः मुझे ब्रह्मवचंस्‌ तेज दो। सुर्य के समान में प्रदक्षिणा करता हूँ। 'स्वयंभू' इस मन्त्र से सूयं का 
अवलोकन करे। तया 'सुयंस्य' इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे ॥ २६ ॥ 
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मन्त्र, २६ ] चेदार्थपा रिजातमाष्पसहिता ९१ 


विलोकयेद्यजमान इति सुत्रा्थंः । वर्चोदा इति यं वा कामं कामयते” ( का० श्रौ० ३८१६ )। स्वयम्भूरिति 
वर्चोदा इत्यस्य स्थाने यं कामं कामयेत तद्वाचि पदप्रयोगं कुर्यात्‌ । यथा पुत्रदा असि पुत्रं मे देहीत्येवस्‌ 
“सुयंस्येत्यावतते प्रदक्षिणम'' ( का० श्रो० ३८1१७ )। सुयंस्येति मन्त्रेण प्रदक्षिणमावर्तेत । तथा च मन्त्रार्थः-- 
स्वयंभूरसि हे सूये त्वं स्वयम्भूरसि स्वयमेवान्यनिरपेक्षो भवसीति स्वयम्भूः स्वयंसिद्धो$कुतको$्सीत्यथं: । 
श्रेष्ठो$त्यन्तप्रशस्तः । रश्मिरसि दीस्तिरपोऽसि। यद्ठा श्रेष्ठी रश्मि: सूयंमण्डलाभिमानी हिरण्यगर्भरूपः 
सप्तमः श्रेष्ठो रश्मिरसि । सूर्यस्य सप्तरश्मयः सन्ति- चतुदिक्षु चत्वारो रश्मयः, एकोऽधस्तात्‌, एक 
उपरिष्टात्‌, सप्तमो मण्डलाभिमानी हिरण्यगभंः, यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्गो वा लोक इति 
पूर्वेमन्त्रव्याख्यानप्रसङ्गेनोद्धतशतपथश्ुतेः । हे सूर्यं त्वं वर्चोदा ब्रह्मवचंसस्य स्वरसेनैव स्वभावेनैव 
दातासि, अतो वर्चो ब्रह्मवचंसं मे देहि। तेजोवाचिना वचःशब्देनापेक्षितः सर्वोऽपि काम उपलक्ष्यते । 
अतो हे सूये त्वमपेक्षितफलप्रदोऽसि, अतो मेऽपेक्षितं प्रयच्छ, यं वा कामं कामयत इति कात्यायनसूत्रसूचनात्‌ । 
सूयंस्य पूर्वोक्तविशेषणवि शिष्टस्य देवस्य आवुतमावततनमनु अहमावतें प्रादक्षिण्येनावतंनं करोमि । 


“अथ सूयंमुदीक्षते । सँषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति तस्मात्सुयंमुदीक्षते' 
इति श्रृतेः सूयं: खलु यज्ञकतृ'णां गतिगंन्तव्यस्थानं प्रतिष्ठा च। तस्मादेतां गतिमेतां प्रतिष्ठा गच्छति 
याज्ञिकः, तस्मात्‌ सूयंमुदीक्षते। स उदीक्षते स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रश्मिरित्येष वै श्रेष्ठी रश्मियंत्सुयंस्तस्मादाह-- 
स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रश्मिरिति । वर्चोदा असि वर्चो मे देहीति त्वेवाहं ब्रवीमीति हृ स्माह याज्ञवल्क्यस्तद्धयेव 
्राह्मणेनेष्टव्यं यद्‌ब्रह्मवचंसी स्यादिति। अतो ह्‌ स्माहौपोदिते य एष वाव मह्यं गा दास्यति गोदा गा मे 
देहोत्येवं यं कामं कामयते सोऽस्मं कामः समृद्धचत' ( श० १।९।३।१६ ) । 'अथावतंते सूयंस्याबृतमन्वावतं 
इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गत्यैतस्यंवावतंमन्वावतंते' ( श० १।९।२।१७)। एष वै श्रेष्ठो रश्मियंत्‌ सूर्य 
इति तेजोघनः सूर्यं एव श्रेष्ठो रश्मिरुच्यते । एष तेषामतिशयः वर्चोदा असि वर्चो मे देहीति तवैवाहं 
ब्रवीमीति । याज्ञवल्क्य आह स्म-तद्धथेव ब्राह्मणेनैष्टव्यं यदहं ब्रह्मवचंसी ब्राह्मण्ययुक्तः स्यामिति । उपेत्योदिता 
उपोदिता काचित्‌ स्त्री तस्या अपत्यं पुमान्‌ औपोदितेयः । ' स्त्रीभ्यो ढक! ( पा० सु० ४।१।१२० ) एवमाह स्म । 
उत एष वाव सविता मह्यं गा दास्यति गोदा असि गा मे देहीत्येवं यं कामं कामयते सोऽस्मे कामः समृद्ध्यते । 
शरुत्यनुरोघेनैव कात्यायनेनापि तर्थव सून्रितस्‌। अथावतंते प्रदक्षिणमावतंत एवं हि तस्य सूर्यस्यावृत्तिः। 
'सुयंस्येत्यावतते प्रदक्षिणमिति’ कात्यायनोऽपि। तस्मादेतां गतिमेतां प्रतिष्ठा गत्वैतस्यावतंनमनु ` आवर्तते, 
तत्सायुज्यमुपागतो भवति ज्ञानसमुच्चितयञ्चानुषठायीत्यर्थेः । तस्माद्यथोक्त एव वेदार्थः । 


भाष्यसार--इस मन्त्र में सूयं को स्वयम्भू, अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष यानी स्वयंसिद्ध, अकृतक बताया गया है। 
बह सूर्य सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त प्रशस्त है । वह रश्मि है यानी दीतिल्प है। अथवा श्रेष्ठो रिम कह कर उसे सूयं- 
मण्डलाभिमानी हिरण्यगमंल्प सप्तम श्रेष्ठ रश्मि कहा गया है। सूर्य की सात रहिमियाँ होती हैं, चार दिशाओं में चार 
रष्मियाँ, एक अधस्तात्‌ और एक उपरिष्टात्‌, सप्तम मण्डलामिमानी हिरण्यगमं है । सूयं को ब्रह्मवचंस का प्रदाता 
कहा गया है । ब्रह्मवर्चस का प्रदान करना उसका स्वभाव है । अतः ब्रह्मवचंस प्राप्ति की प्राथना उससे की गई है। 
यहाँ ठेजोवाची वच॑स्‌ शब्द से अपेक्षित समस्त कामनाओं को उपलक्षित किया गया है। एवं च यह सूर्यदेवता अपेक्षित 
फल को देनेदाछी है । सूयं का दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिये । यज्ञकर्ताओं का गन्तव्य स्थान सूयं ही है । 


स्वामी दयानन्द ने दो प्रकार से व्याख्या की है, किन्तु वे दोनों ही व्याख्यायें शतपथ के विरुद्ध रहने से उपेक्षणीय 
हैँ । अतः पूर्वोक्त सिद्धन्तानुसारी मन्त्राथं ही शतपथसम्मत है । 
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९२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ब० २ 


एतेन हे जगदीश्वर ! त्वं शरेष्ठो “रश्मिः स्वयभ्भूरसि वर्चोदा असि वर्चो मे देहि। अहं सुयंस्य तवाबृतमाज्ञा. 
पालनमन्वावतं इत्येकः, तथा यः श्रेष्ठो रश्मिः स्वयंभूः स्वयंप्रकाशोःस्ति, वर्चोदासि यो मे मह्य;वर्चो ददाति 
तस्यास्य सू्यंस्यावुतं शिल्पविद्याये अन्वावर्त' (पु०२०५) इत्थं दयानन्दोक्तं व्याख्यानद्वयमपि प्रत्याख्यातं वेदितव्यम्‌ 
शतपथश्रृतिविरुद्धत्वात्‌ । तत्र स्पष्टं सूयं मुदीक्षत इति सूर्यावलोकनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोग उक्तः। नहि परमात्म 
रूपस्थ सुयंस्योदीक्षणं विधातुं शक्यम्‌, कमंप्रसङ्गे तदनुपपत्तेः। एष वै श्रेष्ठी रश्मिरित्येष इति प्रत्यक्षत्वं 
तस्योक्तस्‌। न च तत्परमेश्वरस्य सम्भवति, तस्य श्रवणमनननिदिध्यासनादिभिरुपलभ्यत्वात्‌ । वचं इत्यस्य 
याज्ञवल्वथरीत्या ब्रह्मवचंसोति व्याख्यानं श्रुत्यव कृतस्‌। ओपोदितेयरीत्या गौरेव वचं इति कामितपदार्थ- 
मात्रस्योपलक्षणं वचंःपदस्‌ । तेन गौः प्रजा धनं विद्येत्यादिसवंमपि कामितं ग्रहीतुं शक्यत इत्यादिकं 'यं वा 
कामं कामयते सोऽस्मं कामः समृध्यते’ इति श्रुत्यैव स्पष्टमुक्तम्‌ । एवम्‌ अथावतंते इति श्रुत्येव सूयंस्याबृत- 
मन्वावतं इति मन्त्रेण सूयंप्रदक्षिणेव विहिता, नात्राज्ञापारनं प्रकृतं न वा तद्विहितम्‌, तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठा 
गत्वेति श्रुतिविरोधात्‌। तस्मात्सिद्धान्तानुसारी मन्त्रार्थं एव शतपथसम्मतः। 


अध्यात्मपक्षेपि-हे सूर्यनारायण ! त्वं स्वयम्भूरकृतकः परमेश्वर एवासि, 'असावादित्यों ब्रह्मेति’ 
सूर्योपनिषद्वचनात्‌ । छान्दोग्येऽपि चक्षुषि सूयंमण्डले च हिरप्यश्मश्षुहिरण्यकेशः परमात्मंवोपास्यतवेनोक्तः । पुराणे 
च--'ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुधृतशङ्खचक्रः॥' इति परमेश्वर एव ध्येयत्वेनोक्तः । 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌' (ज्र० सु० १।१।२०) 
इति ब्रह्मसूत्रे बादरायणेनापि सूर्यमण्डले हिरण्यश्मश्चत्वादिविशिष्टः परमेश्वर एवोपास्यत्वेन वर्णित: । वाल्मोकोये 
रामायणे परब्रह्मस्वरूपो रामोऽपि स्वात्माभिन्तं ब्रह्मस्वरूपं भगवन्तमादित्यमगस्त्योपदिष्टरीत्या संस्तुत्य परमदुधंषं 
रावणं जघान । 'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥' 
इत्यादिभिः श्लोकेस्तत्र भगवत आदित्यस्य सार्वात्म्यमुक्तस्‌ । अत एव नाचेतनः सूर्यः । तत एव सम्बोधनं 
स्तुतिस्ततोऽभीष्टमनोरथप्रापतिरप्युपपद्यते, नाचेतनात्‌ “यं यं कामयते’ इत्यादिकमुपपद्यते। सूर्यरूपेणैव परमात्मन 
आबाल-गोपाङ्गन॑ प्रसिद्धिरुदिता रुद्राध्याये--'उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहायंः' ( १६।७ ) इति । एनं परमेश्वरं 
शिवं सूयं गोपा उदहार्यश्च दृष्टवन्तः। शतपथश्रृतिरीत्या एष हिरण्यगर्भः पुरुष एवास्य सूर्यस्य श्रेष्ठः सप्तमो 
रश्मि: । आदित्यमण्डलस्थः परमेश्वरः प्राथ्यंते- वर्चोऽसि तेजसां निधानमसि, वर्चो ब्रह्मवचंसं मे देहि येत 
ब्राह्मण्येन ब्रह्मात्मानमापरोक्ष्येण साक्षात्कृत्याहं ब्रह्मविद्वरिष्ठरूपो मुख्यो ब्राह्मणः स्याम्‌ । अथवा सर्वंकामितार्थरूपः 
सर्वात्मासि, अतो यं यं गाः प्रजा रलानि ब्रह्माविद्याः शमदमादींश्च कामये तं तं देहि। नहि सवंप्रदस्य तव 
किच्चिदप्यदेयमस्ति । सूयंस्यावृतमावतंनमन्वावर्ते प्रादक्षिण्येन त्वदीयां गतिमहमन्वावर्त । प्रदक्षिणावतंनेनाहं 
त्वदानुकुल्यं व्यञ्जयामि, तेन त्वदीयकायच्छायमिवात्मानं त्वदनुगामिनं करोमि। त्वदिच्छानुसारिणीमिच्छां 
त्वन्मनोऽनुसारि मनश्च कृत्वा सर्वथा तवानुवतंनं करिष्यामीति ॥ २६॥ 


अध्यात्मपक्ष में सूर्यनारायण के खूप में वह परब्रह्म परमेश्‍वर ही है। इस बात को उपनिषद्‌, पुराण, 
ब्रह्मसूत्र आदि ने भी बताया है । सूर्यमण्डल में हिरिण्यरमथृत्वादिविशिष्ट परमेश्वर ही उपास्य के रूप में बताया गया है। 
परद्रह्मस्वरूप रामचन्द्र ने भो अपने से अभिन्न ब्रह्मस्वरूप भगवामु आदित्य की स्तुत्यात्मक उपासना अगस्त्य मुनि के 
उपदेशानुसार करके हो परम दुघं्ष रावण का वध किया था, यह सब वाल्मीकीय रामायण में वर्णित है । अत एव 
“सूय? को अचेतन कहना बडी भूछ है । सूर्य अचेतन नहीं है। इसीलिये मक्त अपने आराध्यदेव सूयं आदि का दर्शन, 
प्रदक्षिणा करके उसके प्रि अपनी अनूकुछता को अभिव्यक्त करता है॥ २६॥ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र २७ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ९३ 
'अग्ने गृहपते सुगृहप॒तिस्त्वयाग्नेव्हं गहपंतिना भूयास९५ सुगृहपतिस्त्व॑ मर्याग्ने गहपतिना 
0 र ह 1 डव 
भूयाः । अस्थरि णौ गाहपत्यानि सन्तु श्वत१५ हिमाः सूर्यस्यावृतमन्वावर्त ॥ २७ ॥ 


“गाहँपत्यमुपतिष्ठतेऽने गृहपत इति शत! हिमा इति ब्रूयाद्वा' ( का० श्रौ० ३८1१९, ) । हे गाहपत्याग्ने 
ग्ृहपते$स्मदीयस्य गृहस्य पालक ! त्वया गृहपतिना त्वत्प्रसादेनाहं सुग्रहपतिः शोभनो गृहपालको भुयासस्‌ । तथा 
त्वमपि गृहपतिना मया मदीयसेवया ग्रहपतिभूंया गृहपालको भव । एवं सति नौ आवयोगहिँपत्यानि गृहपतिभ्याँ 
स्त्रीपुंसाभ्यां निष्पाद्यानि कर्माणि शतं हिमाः शतवर्षपयंन्तस्‌ अस्थूरि स्थूलत्वमनुष्ठानाभ्यासस्तद्रहितमस्थूरि 
रलयोरभेदः सम्यगनुष्ठितानि भवन्तु । हिमशब्दो हेमन्तमृतुमाचष्टे। तथैव च तित्तरिव्याचध्टे-'शत हिमा 
इत्याह शतं ता हेमन्तातिष्विवायेति वैतदाहेति'। हिमशब्दसुचितैहमन्तैस्तद्युक्ताः संवत्सरा लक्ष्यन्ते । यद्व 
शकटयुगस्यान्यतरपारश्वे बलीवर्दयुतं शकटं स्थूरीत्युच्यते । न स्थूरि अस्थूरि उभयतो बलीवर्दयुक्त शकटमस्थूरीव । 
लुप्तोपमं चैतत्‌ । यथोभयतो बलीवदंयुतं शकटं निरन्तरमव्यवहितं प्रचलति, तथास्माकं गार्हपत्यानि ग्रहपतिभ्यां 
निष्पाद्यानि कर्माणि निरन्तरमव्यवहितं प्रचलन्तु। “गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः' ( पा० सु० ४।४।९० ) । सुयंस्या- 
बृतमन्वावतें 'सूय॑स्येत्यावत॑ते प्रदक्षिणम्‌' ( का० श्रौ० ३।८।२० ) । सुयंस्येति मन्त्रेण यजमानः प्रदक्षिणमावर्तत 
इति सूत्रार्थं: । मन्त्राथंस्तु पूर्ववदेव । क 


कात्यायनसूत्राणि तदनुक्ुलानि भाष्याणि शतपथश्रुतिमूलकान्येवेति मन्तव्यम्‌ । तथाहि--अथ गाहँपत्य- 
मुपतिष्ठते । द्वयं तद्यस्माद गाहँपत्यमुपतिष्ठते ग्रह वै गाहुपत्यो गृहा वे प्रतिष्ठा तदगृहेष्वेवेतत्‌ प्रतिष्ठायां ` 
प्रतितिष्ठति यावहेवास्येह मानुषमायुस्तस्मा एवेतदुपतिष्ठते । तस्मादु गाहंपत्यमुपतिष्ठती! ( श० १।९।३।१८ ) । 
गाहँपत्योपस्थानस्य कारणद्वयस्‌-एकं यस्माद्‌ गृहा वै गाहुपत्यं गृहा वै प्रतिष्ठा गाहंपत्योपस्थानेन स्वगृहे प्रतितिष्ठति, 
द्वितीयं च यावद्वास्य मानुषमायुस्तस्मै तस्य निविध्तप्राप्तये उपतिष्ठते । सूर्योपस्थानादिना स्वगतिस्तुक्तैव । सस 
उपतिष्ठते अग्ने गृहपते"'मयाग्ने गृहपतिना भूया इति नात्र तिरोहितमिवास्त्यस्थूरिं णौ गाहंपत्यानि 
सन्त्वित्यनार्तानि नौ गाहँपत्यानि सन्त्वित्येवेतदाह । शत हिमा इति शंत वर्षाणि जीव्यासमित्येवैतदाह्‌ । 
तदप्येतद्‌ ब्रुवन्नाद्रियेतापि भूयाछसि शताद्व्षेभ्यः पुरुषो जीवति तस्मादप्येतद्‌ ब्रुवच्चाद्रियेत' (श० १।९।२।१९) । 
भूया इत्यन्तं स्पष्टमेव । अस्थूरिणो गाहंपत्यानीति व्याचष्ठे-अनार्तानि नो गाहँपत्यानि सन्त्वित्येवेतदाह पूर्वोक्तो 
मन्त्रभागः। असहायगोवाह्मशकटः स्थूरः। तत्रासहायमात्रं लक्षयते । स्थूरोऽस्मन्नस्तीति स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि 
ससहायः अनेकबलीवर्दयुक्तः शकटः अस्थूरि तेन परिपूर्णता लक्ष्यते । तदेवाह- अनार्तानि नौ आवयोर्गाह- 


सन्त्राथं -हे ग्रृहपाळक अग्ने ! तुम्हारे प्रसाद से में अच्छा गृहपालक बन्‌ंगा। तया मेरी सेवा से तुम भी 
गृह के पालक वनो । इस तरह से हम पति-पत्नी के कायं सौ वर्षतक निरन्तर सावधानी से होते रहें। जिस प्रकार 
दोनों तरफ जुड़ी हुई बेलयाड़ी निरन्तर चलती है, उसी प्रकार हमारे कायं प्रवृत्त होते रहें। सुर्यं के समान सें 
प्रदक्षिणा करता हू । 'अग्ने गृहपते’ इस सन्त्र से गाहूपत्य अग्नि का उपस्थान करे ओर 'सूयंस्य' इस सन्तर से 
प्रदक्षिणा करे ॥ २७॥। र 


भाष्यसार--मस्त्र में हिम शब्द 'हेमन्त ऋतु' को बता रहा है । 'अस्थूरि णौ' अस्थूरीव लुप्तोपमा का प्रयोग किया 
है। जिस शकट के जुवे ( धुरी ) में दोनों तरफ बैल लगे होते हैं, उसे अस्थूरि कहते हे । ऐसी दो बेलवाली गाडी 
जैसे बिना किसी व्यवधान के चलती है, वैसे ही हम पति-पत्नी के द्वारा निष्पाद्य कमं“निरन्तर चलता रहें। 
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९४ | शुक्लयजुर्वेदसंहिता र 


पत्यानि । असहायकृतानि कर्माणि आतिपरिगुहीतत्वाद्‌ आर्तान्युच्यन्ते । ( ससहायसाध्यानि पुनरनार्तानि 
साङ्गानि सुसम्पन्नानि भवम्ति। शतं हिमा इति ब्रुवन्‌ शतं मे जीव्यासमिति नाद्रियेत यतो हि भूयांसि 
शताद्र्षेभ्यो जीवति पुरुषः, सहस्रायुःपुरुषाणामपि वेदपुराणादिु वर्णेनात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- हे अग्ने गृहपते ! आहिताग्नीनामग्निरेव गृहपतिभंवर्ति, सर्वेषु सेषु तस्यैव 
जागर्कत्वात्‌, 'अग्मिर्जागार' इत्यादि मन्त्रवर्णात्‌ । अत एव कृतदारस्यवाग्न्याधानेऽधिकारः “जातपुत्रः 
कृष्णकेशोऽ्नीनादधीत' इति श्रुतिः दम्पत्योः सहाधिकारात्‌ । नात्रापि जडोऽर्निः पुज्यते, किन्तु 
तदधिष्ठाता देवविशेषः, तदुपहितः परमात्मैव बाराध्यते। अतो हे अग्ने गृहपते ! त्वयेव ृहपतिनाह 
सुगृहपतिः शोभनो योग्यो घामिको भगवत्प्रापिसाधको ग्रृहपति तूंयाससु । भगवदाराधकस्य गृहं मे 
सुगृहं भवति, “मन्निकेतं तु निगुंणस' इति श्रीमङ्ागवतवचनात्‌ । हे अग्ने मया 
गृहपतिना त्वमपि सुगृहपतिभूया: । यथा योग्याभिः प्रजाभिरेव शोभनो राजा भवति, तथेव योग्येरेवा- 
हिताग्निभिरग्निरपि सुगुहपतिभंवति । हे अग्ने | यथा शरीरत्रयलक्षणपुरत्रयनिवासित्वाज्जीव: पूर्षु शयनात्‌ 
पुरुष उच्यते, तथैवानन्तब्रह्माण्डलक्षणग्रहे व्यवहतृत्वात्‌ परमात्मस्वरूपो$रिनिग हपतिभंत्रति । तदनुग्रहेणाहमपि 
सुगृहपतिभूयासं मोक्षप्रापकदेहगुहादिस्वा मितवै सुशृहपतिरभूंयासम्‌, मया च रवं सुग्रहपति भुया: । सर्वेश्वरोऽपि 
सर्वव्यापकोऽपि सवंत्र स्थितोऽपि भगवानसन्निव भवति धर्मोपासनतत्वज्ञानैविना, अतो. मया धर्मादिमता त्वं 
-  सुगृहपतिभरूंया: । त्वदनुग्रहेण नौ स्त्रीपुरुषयोर्गाहंपत्यानि अस्थूरीव शतं हिमाः सन्तु वहुकालपयंनतं त्वदा राधन- 
` लक्षणं गार्हपत्यानि गेहदेहसम्बन्धीनि अनन्तानि निरन्तरमव्याहतानि प्रचलस्तु, अहं च तवाराधकः स एव 
परभात्मस्वरूपोग्नि: सूयरूपेणाप्याराधनीय: ` तस्य सुयस्यादृत प्रादक्षिण्येनावतंनमावत तदवच्छिन्नस्य 
परमेश्वरस्यातुबतंनं करोमीत्यर्थः । 
दयानन्दस्तु— हे ग्रहपते जगदीश्वर ! त्वं गृहपतिरसि । त्वया गृहपतिना सहाहं सुगृहपति भृंयासम | 
मया गृहपतिनोपासितस्त्वं गृहपति भयाः । एवं नौ स्त्रीपुरुषयोगहिपत्यान्यस्थूरि त्वेवं वर्तमानो$हं वतमाना 
च सूयेस्यावृतं शतं हिमा अन्वावते इत्येकः । अयमग्निविद्यया संगृहीतः सुशृहुपतिर्भवति । अहमनेन 
सुसाधितेन ग्रहपतिनाग्निना सुगृहपतिभूयासस्‌ । मया गृहपतिना संयोजितोऽयमरिनिः सुगृहपतिभवति | 
अनेनावयोः स्त्रीपुरुषयोर्गाहँपत्यान्यस्थूरि सन्तु। एवं प्रयत्नं कुवन्‌ कुंती चाहं सूर्यस्याबृतं शतं हिमा 
अन्वावर्ते इति द्वितीय” ( पृ० २०८ )। तदेतद्‌ व्याख्यानद्वयं शतभथश्वुतिकात्यायनादिसुत्रविरुद्धत्वादुपेक्ष्यम्‌ | 
सर्वाधिपतेजंगदीश्वरस्य ग्ृहपतित्वं किनिबन्धनमिति वक्तव्यमासीत्‌ । अग्निविद्यया संगृहीतो$प्यर्निः 
कथं ग्रहपतिः ? सिद्धान्ते तु गाहंपत्योऽर्निरत्र सम्बोध्यः। तत्रव गाहँपत्यानि क्रियन्ते । यदुक्तम्‌ —'तिष्ठन्ति 
गस्मिन्नालस्ये तत्स्थूरं तथिन्दित विद्यते यस्मित्‌ तत्स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि यथा स्यात्तथा इति, तदपि न 
सङ्गतम्‌, तिष्ठन्ति यस्मितु सत्येऽनारस्ये तत्स्थूरमितिः व्युत्पत्त्या त्वदुक्ताद्विपरीतार्थस्यापि सुवचत्वात्‌ । शतपथे 


अध्यात्मपक्ष सें -परमेशवर की आराधना करने वाला कहता है कि परमात्मा 'अग्नि रूप है और बही 
- सुयंख्प भी है। आहिताग्नियों का अग्नि ही गृहपति होता है, क्योंकि सबके सो जाने पर वही जागता रहता है। 
अत एव कृतदारपरिग्रह वाले पुरुष का ही अग्न्याधान में अधिकार बताया गया है। यह पुजन जड अग्नि कां 
नहीं किया जाता, अपितु तदघिष्ठात्री देवता का किया जाता है। अथवा तदुपहित परमात्मा की ही आराधना की जाती 
है। उसो परमात्मा की उपासना से मैं सुगृहपति, योग्य घामिक अर्थात्‌ मगवत्प्राप्तिसाधक गृहपति बन पारगा, क्योंकि 
"मन्निकेतं तु निर्मुणम्‌' मेरा घर तो निग ( गुणरहित ) है । अतः मैं उस परमेश्वर का अनुवतंन करता हूँ । 
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मन्त्र २८]. वैदाथपारिजात भाष्यसहिता ९५ 


' तु अनार्तानीत्येवास्थूरिपदार्थत्वेनोक्तस्‌, गाहंपत्यकमंगां व्यङ्गत्वमपरिषूर्णत्वमेवातत्वम्‌ । तच्चासहायनिर्वत्यत्व 
एव पर्यवस्यति । आलस्येन तु कमंप्रवृत्तिरिव न भवति । तद्व्याख्यानं तु सिद्धान्तव्याख्याने व्यक्तमेव । यच्च 
(एवं वतंमानो वतंमांना चाहं सूयस्यावृतं शतं हिमा अन्वावर्त' इत्युक्तम्‌, तदप्थयुक्तघ्‌, अस्थूरि नौ गाहँपत्यानि 
शतं हिमाः सन्त्वित्यन्वयेन शान्ताकाङक्षत्वेन शतं हिमा इत्यस्य अन्वावतं इत्यनेनायोगात्‌, श्रुत्या सूत्रेण च 
पृथग्विनियुक्तत्वात, 'अथावतंते सूयेस्यावृतमन्वावत इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गत्वैतस्याबुतमन्वावतंते' 
( श० १।९।३।२० ) 'सूयस्येत्यावतंते प्रदक्षिणस्‌' ( का० श्रौ० ३।८।२० ) इति श्रुतिसुत्राभ्याँ पूथगेव[स्य मन्त्रस्य 
विनियोगातु, शतं हिमा इत्यनेन तदसम्बन्धात्‌ अथावतँत इति श्रुतावथपदव्यवधानाच्च तदयुक्तघु ॥ २७॥ 


अग्ने' ब्रतपते ब्रतमंचारिष तदक तन्मे$राधीदमहं य एवास्मि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ 


ब्रत विसृजते येनोपेयात्‌' ( का० श्रौ० ३८1२५ ) । यदि पूर्वमग्ने व्रतपते इति मन्त्रेण ब्रतं ग्रहीतं 
तदा अग्ने ब्रतपते व्रतमचारिषमिति मन्त्रेण ब्रतं विसृजेत्‌। यदि पूर्वमिदमहमिति मन्त्रेण गृहीतं तदा 
इदानीमिदमहं स एवास्मि सोऽस्मीति मन्त्रेण विसुजेत्‌। व्रतपते व्रतस्य कर्मणः पालक हे अग्ने ! ब्रतमचारिषं 
कर्मानुष्ठितवानस्मि । तदशकं त्वदनुग्रहात्‌ कमं सम्पादयितुं समर्थोऽभवस््‌ । त्वया च मदीयं तत्कमं अराधि 
साधितम्‌ । इदमहमिति प्रारम्भसमये इदं ब्रतमह्‌ं करिष्य इति सङ्कुल््य यः स्थितोईस्मि स एवाहमिदानीं 
त्वत्प्रसादात्‌ सङ्कूल्पितकर्मसमा्पि कृत्वा स्थितोऽस्मि। यद्वा हे अग्ने त्वत्साक्षिकं ब्रतं गृहीत्वा इदं कमं 
समाप्य य एव कर्मणः पुरा अहमस्मि मनुष्यः स एवास्मि। कमंकाले तु मानुषभावादनृतादुद्गत्य सत्यं 
देवभावमुपगतोऽभवस्‌ । 


तर्थव शतपथश्रूतिः-'अथ व्रतं विसृजते। इदमहं य एवास्मि सोऽस्मीत्यमानुष इव वा एतद्भवति 
यद्ब्रतमुपेति । नहि तदवकल्पते यद्‌ ब्रूयादिदमह!? सत्यादनृतमुपेमीति तढु खलु पुनर्मानुषो भवति। 
तस्मादिदमहं य एवास्मि सोऽस्मीत्येवं व्रतं विसृजेत’ ( श० १।९।३।२३ ) । यद्व्रतं विसृजते तेन ब्रतोऽमानुष 
इव देव इव भवति। यथा पूवं ब्रतग्रहणे इदमहमनृतातु सत्यमुपेमीत्युक्तं समाप्तौ इदमहं सत्यादनृतमुपैमीति 
यदू बूयात्तन्नावकल्पते, यतो ब्रतविसर्गानन्तरं मानुषो जायते | तस्मादिदमहुमित्येतेन मन्त्रेण ब्रत विसृजेत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- हे अग्ने ! मदर्थं यद्‌ ब्रतमराधि तदशकमचारिषं यन्मयाराधि तदेवाहं भुञ्जे योऽहं यादृशः 
कर्मकार्यस्मि सोऽहं ताहशफलभोग्यस्मि भवामि’ ( १० २१० ) इति, तत्तु सवंथा विश्शुङ्करं श्रुतिसूत्रविरुद्धं च, 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र के दो अथे किये हैं, किन्तु दोनों ही शतपथ ओर श्रौतसूत्र के विरुद्ध हैं। साधारण 
लोकिक अग्नि और गाहंपत्य अग्नि में बहुत बड़ा भेद है, दोनों एक नही हैं। “अस्थूरि! शब्द का अथ भी ठीक नहीं 
समझ पाये । दयानम्दीय अथं में विपरीत अथं का भी बोघ होता है । अतः शतपथोक्त अथं को ओर ध्यान देना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे कर्मपाक अग्ने ! मैंने सत्य भाषण आदि का ब्रत किया और बह तुम्हारी कृपा से हो सम्भव हो 
सका, तुम्हारे कारण हो मेरा ब्रत पुणं हो पाया । हे अस्ते ! उस ब्रत को मैंने समास किया । जेसा में पहिले सनुष्य 
या, वेसा अब भो हू अभिप्राय यह है कि ब्रत समासि का श्रेय तुम्हें हो है, मुझे नहों । 'न्रतं विसृजते येनोपेयातु' इस 
सुन्न के अनुसार यजमान ने जिस मन्त्र से व्रतग्रहण किया हो, उसो मन्त्र से वह व्रतत्याग करे ॥ २८॥ 
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९६ शुक्ल्यजुवेदसंहिता [ ब० ३ 


भुञ्जे ताइशफलभोग्यस्मीत्यस्य निर्मूलत्वात्‌ । व्रतचरणब्रतविसगंयोरनवधानं स्वाभ्यू हितसत्य-च्याय-धर्मादि. 
ग्रहणप्रतिज्ञानकर्मानुसा रफलभो गित्वाख्यानं च प्रमादविलसितमेव ॥ २८ ॥ 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमांय पितसत स्वाहा । 
अपहता असुरा रक्षांछसि . वेदिषदः ॥ २९ ॥ 


अग्नये इत्यारभ्य पिण्डपितृयज्ञिया मन्त्राः । प्रजापतेराषंस्‌ । 'सारतण्ड्लमपूर्ण ५ श्रपयित्वा$भिघायोंद्रास्य 
क्षणेन जुहोत्यग्नय इति सोमायेति च' ( का० श्रौ० ४१६ ) । श्वुताश्शृतं पितृणामिति वाक्यात्‌ सारशब्द 
इषत्स्विन्नवाची । तण्डुलमीषत्स्वन्नं तथा श्वतेन चरुणा चरुस्थाली पूर्णा यथा स्यात्तथा श्रपयित्वा 
आज्येनाभिघायं दक्षिण उद्वास्य उत्तरत आनीयाध्वर्युर्मेक्षणेन कृतापसव्योऽनय इति सोमायेति च मन्त्राभ्यां 
द्वे आहुती जुहुयात्‌ । होमस्यास्य दैवत्वेऽपि पैतृककर्मा ङ्गत्वादङ्गस्य प्रधानधमंकत्वावश्यंभावात्‌ प्राचीनावीतिनैव 
होमः कार्यंः। चरुमालोडय येन काष्ठेन गृहीत्वा हूयते तद्‌ मेक्षणम्‌ । 


मस्त्राथंस्तु--कव्यवाहनाय कवीनां क्रान्तदशिनां पितृणां सम्बन्धि हविः कव्यस्‌। तत्‌ पितृन्‌ प्रति 
बहति प्रापयतीति कव्यवाहनोऽग्निः । यद्वा तत्कव्यं पितृणां हृविर्वोढुमधिकारो यस्य स कव्यवाहनः। 'त्रयो 
वा अग्नयो हव्यवाहनो देवानां कव्यवाहनः पितृणां सहरक्षा असुराणाम्‌' ( तै० सं० २।५।८।६ ) । तसम 
अग्नये देवाय स्वाहा हविरिदं समपितमस्तु। वषट्कारेण स्वाहाकारेण वा देवेभ्योऽच्नं प्रदीयत इति लिद्धाद 
दैवावेती मन्त्रौ । 'प्रास्य तद्दाक्षणेनोल्लिखत्यपहता इत्यपरेण वा” ( का० श्रौ० ४१७७ )। होमान्तरमध्वर्यू- 
दक्षिणाग्नौ मेक्षणमपि प्रक्षिप्य दक्षिणाग्नेदंक्षिणतः पश्चिमतो वा स्फ्येन दक्षिणाग्रं रेखां कुर्यात्‌ । वेद्यां 
सीदन्तीति वेदिषदस्तथाविधा असुरा अपहता वेदेः सकाशादपनीय वारिताः। तथाः रक्षांसि च अपहतानि। 
असुरा रक्षांसि च देवविरोधिजातिविशेषाः। 


द शतपथे च'स जघनेन गाहुँपत्यं प्राचीनावीती भूत्वा दक्षिणासीन एवं गृह्णातीति’ ( श० २।४।२।९ )। 
गाहंपत्यस्य पश्चिमदेशे ब्रीहिपूर्णस्थ निर्याणार्थस्य शकटस्य दक्षिणत आसीनः प्राचीनावीती भुत्वा पितृयज्ञाथं 
हविग्रुह्हीयात्‌ । चवंथं गृहीतानां ब्रीहीणामवहननं सक्तु फलीकरणं च कुर्यात्‌ । 'त!? श्रपयति तस्मिन्नधिश्चित 
आज्यं प्रत्यातयत्यग्नी वे देवेभ्यो जुहृत्युद्धरन्ति - मनुष्येभ्योऽथेव पितृणां तस्मादधिश्चित आज्यं प्रत्यानयति' 
(श० २।४।२।१० ) । सहृत्फलीकृततण्डलानु स्थाल्यां प्रक्षिप्य तं चरं दक्षिणाग्नौ श्रपयेत्‌ । उद्दासनात्‌ प्रागेव 
तस्मिश्चरावभिघारणं विधत्ते--अधिश्रिते अग्नेरुपरि स्थापिते तस्मिन्‌ पक्वे सत्याञ्यं प्रत्यानयति प्रक्षिपति । 


भाष्यसार--माष्य का अभिप्राय ऊपर मावाथं से स्पष्ट हो जाता है । अतः उसकी आवृत्ति नही की जा रही है। 
स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह श्रुति-सूत्र के विरुद्ध होने से उपेक्षणीय ही है॥ २८॥ 


मन्त्रार्थ--कव्य का धारण करनेवाला जो अग्नि है, उसे यह हविर्भाग दिया है । पितृयुक्त सोससंज्चक जो देव है, 
उसे यह हविर्भाग दिया है। वेदी पर रहनेबाले जो राक्षस और अधुर हैं, वे वेदी से भ्रष्ट हो गये हैं । भूतकालीन कर्म को 
देखनेवाले जो पितृगण हैं, उन्हें 'कवि' कहते हैं और उनको दिया हुआ हविद्रंव्य 'कव्य' कहलाता है । सम्पूण चावलों को 
अपूण ( अर्घ ) परिपक्व करके, उस पर घृत डालकर, उन्हें स्थाली में निकाल ले। तंदनन्तर विकंकत वृक्ष से निर्मित 
मेक्षण से उन चावलो को 'अग्नि' ओर 'सोस' के लिये दो आहुतियाँ देवे ॥ २९ ॥ 
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मन्त्र: २९ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिताँ ९७ 


तदुपपादयति-अग्नौ वेति । देवार्थं यदाज्यं तद्‌ अग्नौ जुह्वति यजमानाः। मनुष्येभ्यो यद्‌ देयमाज्यं तत्‌ 
तेषां पुरतो भोजनपात्रेषूद्धरन्ति उद्धृत्य पुरतः स्थापयन्ति । अथव तद्वैलक्षण्येन पितृणां त्वधिश्रितावस्थायामेव 


चरावाज्यमवनेयमिति। एवमेव पितृभ्य आज्यं देयस्‌, न त्वग्नौ होमेन न वा पुरस्तादुद्धरणेन । एतावता मनुष्येभ्यो 
भिन्ना देवाः पितरश्चेति । श्रुतिसिद्धाः पितरश्च देवमनुष्येभ्यो भिन्ना एव । 


'स उद्टास्याग्नौ हे आहुती जुहोति देवेभ्यः। देवान्‌ वा एष उपावतंते य आहितागिनिर्भेकति । यो 
दशंपुर्णमासाभ्यां यजते । अथैतत्‌ पितृयज्ञनाचारीत्तदु देवेभ्यो निल्वते स देवैः प्रसूतोऽथेतत्‌ पितृभ्यो ददाति। 
तस्मादुद्वास्याग्नौ द्वे आहुती जुहोति’ ( श० २।४।२।११ ) । अथोद्वासनपूर्वंकं चरोहोमं विधत्ते-ननु पित्रर्थः 
हविषा कथं देवेभ्यो होम इत्याशङ्क्य तदुपपादयति--देवान्‌ वा एष उपावर्तत इति। उपहृवो भवति य 
आहिताम्निभंवति यश्च दशंपूर्णमासाभ्यां यजते। अतस्तेभ्यो हविरवश्यं देयस्‌। अथ तद्वैपरीत्येन एतत्‌ 
एतहि दैविकं कमं परित्यज्य पित्र्येण कमंणा अचारीत्‌ पित्र्यं कमं कृतवानयं यजमानः । तथास्यान्यदीयकर्मातुष्ठानेन 
देवानां कोपः स्यात्‌, अतस्तन्निवृत्तये पित्र्ये विकमंणि देवेभ्यो होमेन तदपराधं निल्लते क्षमापयति प्रीणयति 
वा। एवं होमेन तोषितेदेैः प्रसुतोऽनुज्ञातः स यजमानः, अथैतत्‌ पितृभ्यो हविदंचात्‌ तस्मादुद्वास्याग्नौ दे आहुती 
जुहुयात्‌ । 'स वा अग्नये च सोमाय च जुहोति । स यदग्नये जुहोति सर्वत्र ह्येवार्नि रन्वाभक्तोऽथ यत्सोमाय जुहोति 
पितृदैवत्यो वा सोमस्पस्मादग्नये च सोमाय च जुहोति’ ( श० २।४।२।१२) 1स वा इति। इतरान्‌ देवानु 
परित्यज्य अग्नेः सोमस्य च होमे कारणमाहृ-सवंदेवेषु सर्वेषु कमंसु अर्निरन्वाभक्तोऽनुप्रविष्टः । नह्यग्निमन्तरेण 
दैविकं पित्र्यं वा किश्वित्‌ कमं निष्पद्यते, अतोऽगनेहोमो युक्तः । सोमश्च पितृदंवत्यः, चन्द्रमा वो ज्योतिरिति 
प्रजापतिः पितृणां ज्योतिष्ट्वेन चन्द्रमसं कल्पितवान्‌ । अत एव धूमादिमार्गेण पितृणां चन्द्रलोकप्रापिरुक्ता । 
“चन्द्रमसमेव ते सर्व गच्छन्ति’ ( छा० उ० ५।१०।५ ) । अतः पित्र्ये कर्मणि सोमाय होमो युक्त एव । 


'स॒ जुहोति । अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहेत्यग्नौ मेक्षणमभ्यादधाति। तत्‌ 
स्विष्टक्द्धाजजमथ दक्षिणेऽन्वाहायंपचन!? सक्कदुल्लिखति तद्देदिभाजन७ सकृदु ह्येव पराञ्चः पितरस्तस्मात्‌ 
सकृदुल्लिखति' ( श० २।४।२।१३ ) । उक्तदेवतयोहोममन्त्रं विधत्ते श्रुतिः-'अग्नये कव्यवाहनाय । कव्यं पित्र्यं 
हृविः, तत्‌ ग्पिनु बहति प्रापयतीति 'कव्यपुरीषपुरीष्येषु' ( पा० सु० ३।२।६५ ) इति ल्युट्‌। कव्यवाहनाय 
अग्नये स्वाहा हविरिदं दत्तमस्तु । पितृमते पितृयुक्ताय सोमाय स्वाहा सुहुतमस्तु । मेक्षणमग्तावभ्यादधाति । 
तच्चास्य होमस्य स्विष्टक्ृतस्थानीयस्‌ । अथ दक्षिणेनेति पिण्डप्रदानाय स्थानविशेषं तत्संस्कारं च विधाय 
प्रशंसति-अन्वाहायंपचनो दक्षिणार्निः। दक्षिणाग्नेरदुरेण स्फ्येन सकुदुल्लिखति। एकयत्नेन प्राचीं लेखां 
कुर्यात्‌ तत उल्लिखितस्थरं वेदिभाजनं वेदिस्थानीयं तत्कायंकरं यत एकवारमेव पराञ्चो गताः प्रेताः 
पितरोऽभवतु न तेषां पुनरावृत्तिरस्त, अतस्तेषां सक्कत्वमसाधारणो धमंः। पितृणां काळविश्ेषोऽपि सूचितः 
सवा अपरह्व ददाति । पूर्वाह्णो वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह्णः पितृणां तस्मादपराह्णे ददाति' 


भाष्यसार- -'अग्नये और सोमाय' ये दो आहुतियाँ यद्यपि 'दैव' हैं, तथापि पैतृक कमं का मंग होने से 
प्राचीनावीती ( अपसव्य ) करके ही होम करना चाहिये। चरु का आलोडन करके जिस काष्ठ से हवन किया जाता 
है, उसे 'मेक्षण' कहते हैं। वषट्कार अथवा स्वाहाकार के द्वारा देवताओं को अन्न दिया जाता है । मर्धुर ओर राक्षस 

ये देवविरोधी जातिविशेष हैं । 5 १ 
१३ 
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` ३८ शु्वयजु्ेदसं हितां | | 4०३ 


(श० २४२1८ )। तस्माढ्िद्वासो मनुष्या एव देवाः, जीवन्तः पितृपितामहादय एव पितर इत्यधंनास्तिकाना, 
मुक्तयो5पास्ता वेदितव्याः । 


अथाध्यात्मस्‌-अग्तये कव्यवाहनाय पितृहृविःप्रापकत्वविशिष्टाय सोमाय साम्बशिवाय पितरः सल्त्यनुग्राह्या 
यस्य तस्म स्वाहा हविद॑त्तमस्तु । अन्यत्‌ पूर्ववदेव । 

दृयानन्दस्तु--'कुवग्ति शब्दयन्ति सर्वा विद्या ये ते कवयः क्रान्तदर्शंनाः क्रान्तप्रज्ञाश्च । तेभ्यो हितानि 
कर्माणि कव्यानि तानि यो वहति प्रापयति तस्मै । सुष्ठु आह यस्यां सा वाक्‌ । सुवन्त्येशवर्याणि प्राप्नुवन्ति 
यस्मिनु संसारे तस्मै । पितर ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मित्‌ तस्म । स्वाहां स्व दधात्यनया सा स्वाहाक्रिया | 
अपहता अविद्वांसोऽसुराः । रक्षांसि परपीडकाः स्वाथिनः। वेद्या पृथिव्यां सीदन्तीति ते । 'यावती वेदिस्तावती 
पृथिवी’ ( श० १।२।५।७ ) इति ( पृ० २११-२१२ ) । तदेतत्सबंथाऽविचारितरमणीयस्‌, स जुहोतीत्यादिपुर्वोक्त- 
श्रुतिविरोधात्‌, तत्र जुहोतीत्यनेनाग्नौ होमोक्तेः। नहि कविहितकमंकारिमनुष्यायाग्नौ होमो युज्यते । एवं 
पितृमते सोमायापि होम उक्तः । ऋतुयुक्ताय संसारायापि होमस्य कि प्रयोजनम्‌ ? एवं वेदिषद इति विशेषणमेव 
व्यर्थ स्यात्‌, अदुष्टानामपि वेदिषत्वाविशेषात्‌ । कथं चासुरादयोऽपहृता भवेयुः ? शब्दमात्रेणापहननस्याशक्यत्वात्‌ । 
किब्व, स अपराह्ने ददातीति श्रुतो देवानां पितृणां च मनुष्येभ्यः पृथगुल्लेखस्तेषां कालभेदोस्छेखश्च तन्मतं 
सर्वथापि खण्डयति । कव्यवाहनोःत्राग्निरुक्तो न यः कोऽपि कविहितकमंप्रापक: । अग्निस्तु सर्वाहितकमंप्रापको 
भवति, दहनपचनादिभिस्तस्य सर्वोपकारकत्वात्‌ । वस्माद्यथा पद्धुजनिकतृंत्वे$पि न कुमुदादीनां पद्धूजपदवाच्यता, 
तथैव कव्यस्यानेके: प्रकारेव्यूत्पन्नत्वेपे पितृहिष्येव कव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनं देवहविषि । अत एव तैत्तिरीयसंहितायां 
ह॒व्यवाहनकव्यवाहनादयोअग्निभेदा एवोक्ताः । यस्मै सोमायाहुति: प्रदीयते स सोमो देवविशेष एवं एवमेवार्जुति 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दग्ध्वा देशान्तरे प्रापयतीत्यग्निरित्यग्निशब्दार्थोर्शपे चिन्त्यः, तथात्वे देशान्तरग्रापतीच्छया तत्त- 
दभीष्ट्रदार्थानामग्नौ प्रक्षेपणीयत्वापत्तेः । अग्नौ प्रक्षेपात्‌ पदार्थनाशस्तु प्रत्यक्षं श्यते । नहि प्रत्यक्षवादिभिश्‍चार्वाक- 
यंज्ञादिकमनुष्ठीयते । भ्रयक्षानुमानातिरिक्तशब्दप्रामाण्यवादिभिस्तु तत्तदाहुतिजन्यैरपूर्वापरपर्यायैरहैरेव 
तत्तदभोष्टसिद्धिरद्धीक्रियते । वस्तुतस्तु सिद्धान्तानुसारिव्याख्यानं श्रुतिसूत्रत्रमाणितसु, दयानन्दीयं व्याख्यान 
तु निष्प्रमाणमेव, स्वाभ्यूहितानां ताहशामनेकेषामर्थानां सम्भवात्‌ ॥ २९ ॥ 


ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाता असुराः सन्त; स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निशैल्लोकात्‌ प्रणदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
'उल्मुक॑ परस्तात्‌ करोति ये रूपाणीति’ ( का० श्रौ० ४१८ ) । अध्वयूँ रेखाया अग्रतः, अर्थाद 
दक्षिणप्रदेशे दक्षिणान्युल्मुकमादाय निदधाति । इयं त्रिष्टुप कव्यवाहनारिनदेवत्या । स्वधया पित्रर्थं दीय मातया 


स्वामी दयानन्द ने जो अथे किया है, वह अवित्रारित रमणीय ही है, क्‍योंकि थुतिविरोध होता है। 
सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या वही कहलाती है, जो श्रुति-सूत्र आदि के द्वारा प्रमाणित हो । दयानन्द स्वामी की व्याब्या 
तो उनकी कपोलकल्पित होने से अप्रामाणिक ही कही जायगी । २९ ॥ 


मन्प्रा्थे - पैतृक अन्न, भक्षण करने के लिये अपने निजी स्वरूप को त्याग कर पितृरूप-घारण करनेवाले जो 


असुर इस पितृयज्ञस्थान सें संचरण करते हैं, तथा जो अपना राक्षतत्व छिपाने के लिये स्थूल-सुकषम शरीरों को पार. 
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~ 334 


मन्त्र: ३० | _ वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ९९ 


स्वधया पैतृकान्नेन निमित्तेन पितृणामन्नमस्माभि्भक्षणीयमिति हेतोयें मायावशातु स्वोयरूपाणि प्रतिमुव्वमानाः 
पितृसमानरूपाणि स्वीकुवंन्तो येऽसुरा देवविरोधिनश्चरन्ति वतंन्ते पितृयज्ञस्थाने प्रचरन्ति, तथा ये$सुराः परापुरो 
निपुरश्च भरन्ति । पराक्रान्ताः पुरः परापुरः स्थूलदेहान्‌, निपुरो न्यग्भुता निकृष्टाः पुरः सुक्ष्मदेहान्‌ धारयन्ति 
स्वमसुरत्वं छादयितुं ये स्थूल्सूक्ष्मशरीराणि बिभ्रति, अग्निरुल्मुकरूपोऽस्माल्छोकात्‌ पितृयज्ञस्थानातु 
तानसुराच्‌ प्रणुदाति प्रेरयतु, प्रकर्षणापसारयत्तित्यर्थंः । अग्निष्टानित्यत्र “युष्मततत्ततूक्षुष्वन्तः पादम्‌’ ( पा० सू० 
८।३।१०३ ) इति मूर्धन्यादेशः । यद्वा परापुरो निपुरः पुरणपिण्डदानेन युक्ताः सन्तो भरन्ति ह॒विहँरन्ति। 
परा-नि-पूर्वात्‌ पृणातेः सम्पदादिलक्षणे क्विपि बहुव्रीहः। स च धातुरत्र पिण्डदाने वतंते । “तस्यां पिण्डाचु 
निपृणीयात्‌ पराचीनपाणिः' ( आश्व० श्रौ० २।६।१५ ) । पुत्र पुरु त्रायते निपरणाद्वा, पुं नरकस्ततस्त्रायत इति वा! 
(नि०२।३)। यद्वा पराः प्रभूताः पुरः शरीराणि येषां ते परापुरः, नि निक्ृष्टा अल्पाः पुरः शरीराणि येषां ते 
निपुरः, महाकाया अल्पकायाश्चेत्यर्थेः । 


तथैव शतपथेऽपि-'अथ परस्तादुल्मुकं निदधाति । स॒ यदनिधायोल्मुकमथेतत्पितुभ्यो दद्यादसुरः 
रक्षसानि हैषामेतद्विमथ्नीरंस्तथो हैतत्‌ पितृणामसुररक्षसानि न विमथ्नते तस्मात्परस्मादुल्मुकं निदधाति’ 
( श० २।४।२।१४ ) । स्प्येनोल्लिखितप्रदेशस्यान्ते अग्नेनिधानं विधत्त--अथ परस्तादिति। परस्तात्‌ परस्मिन्‌ 
विप्रकृष्टे पयन्ते देशे। विपक्षे बाधकोपन्यासादुल्मुकनिधानमुपपादयति-स यदिति। सुरविरोधीन्यसुर- 
राक्षसाच्येषां पितृणां स्वभूतमेतत्पिण्डल्पं हृविविमध्नीरनु अपहरेयुः । तथो ह तथोल्मुकनिधाने सति न विमथ्नन्ते 
नापहरन्ति । तस्मादुल्मुकं दधाति । स निदधाति ? ये रूपाणि “ प्रणुदत्यस्मादित्यग्निहि रक्षसामपहुन्ता तस्मादेवं 
निदधाति’ ( २।४।२।१५ ) । विहितमुल्मुकविधानमतूद्य मन्त्रं विधत्ते-ये रूपाणीति । अग्निहि रक्षसामपहुन्ता । 


अध्यात्मपक्षे तु-येऽसुराः सुरविरोधिनः, सुष्ठु शोभनं ब्रह्म तत्र ये रमन्ते ते सुरा ब्रह्मविद्यानिष्ठास्त- 
द्विपरीता अनात्मनिष्ठा असुराः । अशोभने अनात्मनि असुषु प्राणेषु तदुपलक्षितेषु देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धयहङ्कारेषु 
ये रमन्ते तादात्म्याभिमानवन्तस्ते असुराः । ते रूपाणि नानाविधान्‌ वेषान्‌ प्रतिमुञ्चमाना धारयमाणाश्चरन्ति 
ब्रह्मादिस्थावरान्तानि रूपाणि धारयन्तः संसारे स्वधया अच्नेन निमित्तेन भ्राम्यन्ति। “असुर्या नाम ते लोका 
अन्धेन तमसा वुता: । ता१9स्े प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥' ( वा० सं० ४० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
ते परापुरः प्रभूतकायाः, निपुरोऽपक्ष्टकायाश्च सन्तो भरन्ति हरन्ति विविधान्‌ न्यायान्यायोपाजितान्‌ भोगानिति 
शेषः। अग्तिज्ञानाग्तिस्तान्‌ तेषामासुरभावाननात्मज्ञान्‌ अस्माल्लोकात्‌ संसारात्‌ प्रणुदति सर्वाणि कर्माणि 
शरीराणि च प्रविलाप्य ब्रह्मात्मभावे प्रतिष्ठापयति । अतस्तदर्थं सर्वे: प्रयलवद्धिर्भाव्यस्‌ । 


दयानन्दस्तु ये मनुष्या रूपाणि अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये यादृशानि ज्ञानानि सन्ति तानि प्रतिमुञ्चमाना 
आभिमुख्यं ये प्रतीतं मुञ्चन्ति तेऽसुरा धर्माच्छादकाः सज़्तः स्वधया पृथिव्या सह 'स्वधा' इति द्यावापृथिव्योर्नामसु 


करते हैं, उन असुरों और राक्षसों को यह उल्मुकरूपी अग्नि इस पितृयज्ञस्थान से दूर कर दे । 'ये रूपाणि' इस सन्त्र से 
रेखा के बाहर उल्मुक को रख दे ॥ ३० ॥ 


भाष्यसार- माष्य को मन्त्राथं के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, अतः पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही है । 


अध्यात्मपक्ष से--जो सुरविरोधी होते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। ब्रह्मचिन्तन में रहनेवालों को मुर कहते 
हैं अर्थात्‌ जो ब्रह्मविद्यानिष्ठ रहते हैं, उन्हें सुर कहते हैं और जो अनात्मनिष्ठ रहते हैं, वे असुर कहलाते हैं। अतः 
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32° छुक्छयजुवदसंहिता [ अ० ३ 


पठितम्‌ । चरन्ति वतंन्ते । परापुरः परागतानि स्वसुखार्थान्यधमंकार्याणिः निपुरन्ति ते निपुरो निकृषटस्वभावान्‌ 
पिपुरन्ति पूरयन्ति ते भरन्त्यन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति, अग्निरीश्वरस्तान्‌ दुष्टान्‌ लोकात्‌ स्थानात्‌, अस्महृशंनादरा 
प्रणुदाति दूरीकरोति' ( पृ० २१३ ) इति, तदपि यक्किश्चित्‌, शतपथश्रुतिविरुद्धत्वात्‌। तत्र स्पष्टमुल्मुकनिधान. 
विधानमुक्तस्‌, तदभावेऽसुरराक्षसानि पितृणां हविविमधथ्नन्तीत्युक्तमु । अग्निहि रक्षसामपहन्तेत्यप्युक्तसु । न चेश्वरस्य 
निधानं विधातुं शक्यम्‌, न वा स रक्षसामपहन्ता । यदि भवेदपि हन्ता तदापि स स्वयमेव तेषां कर्मानुसारेणेव 
निग्राहकोऽनुग्राहकश्च । तदर्थ न स निधानविधानमपेक्षते । न च ज्ञानमध्ये ज्ञानानि सम्भवन्ति, ज्ञानस्य गुणेन 
्ञानानार्शभयत्वात्‌ । तानि ज्ञानान्याभिमुख्यं ये प्रतीत मुञ्चते त्यजन्ति’ इत्यप्यसास्मप्रतम्‌, अन्वयानुपपत्तेः। हिन्द 
तु स्वान्तःकरणे विचारितानु भावानन्येषाँ समक्षे प्रच्छाद्य विपरीतभावान्‌ ये प्रकाशयन्ति ते$पुरा इत्युक्तम्‌| 
तद्यद्यपि नायुक्तस्‌, तथापि रूपशब्दोऽत्र विद्यते । तस्य कुतो ज्ञानार्थता ? एवं स्वधया पृथिव्या चरन्त इत्यप्यनु. 
पपन्नस्‌ । ये पृथिव्यामेव दुष्टस्वभावा मनुष्या वतँन्ते, तेषां स्वधया सह वर्तनमिति निरर्थकमेव वचनस्‌ । ए 
परागतानि स्वसुखार्थान्यधर्मेकार्याणि पिपुरन्ति त इत्यप्यसाम्भ्रतस्‌, पराशब्दस्य ताइशार्थ्वे मानाभावात्‌ ॥३०॥ 


७ 1 
अन्न पितरो मादयध्वं यथाभागसावुषायध्वस्‌ । 
अमीमदन्त पितरो' यथाभागसावृबायिषत ॥ ३१ ॥ 


“अत्र पितर इत्युक्त्वोदङ्ङास्त आ तमनात्‌' ( का० श्रौ० ४१1१३ ) । अध्वर्यु रत्रेति मन्त्रं संहितास्वरेण 
पठित्वाऽप्रदक्षिणमावुत्योदङमुखो भूत्वा श्वासं निरुद्धय आ तमनाद्‌ म्लानिपयंन्तमुपविशेत्‌ । 'आवृत्यामीमदन्तेति 
जपति? ( का० श्रौ० ४।१।१४ ) । ततोऽध्वयुंः प्रदक्षिणमावृत्य पिण्डाभिमुखो भूत्वा संहितास्वरेणामीमदत्ते. 
त्यावृत्या जपेत्‌ । हे पितरः ! यूयमत्रास्मिन्‌ बहिषि मादयध्वं मोदध्वं प्रसन्ना भवत । ततो हविषि यथाभागं 
सवं स्वं भागमनतिक्रम्य आवृषायध्वस्‌ । वृष इव यथेच्छं तृस्तिपयंन्तमेतानु पिण्डानश्नीत्‌ । आङ्पूर्वाद्‌ वृषशब्दात्‌ 
'कतुंः क्यङ्‌ सलोपश्च' (पा० सु० २।१।१ १) इति क्यङि सलोपे आबुषायिषतेति रूपस्‌ । तदनन्तरं जपनीयमन्त्रः- 
अमीमदन्तेति । यान्‌ पितृषु प्रति मादयध्वमित्युक्तस्‌, ते पितरोऽमीमदन्त हृष्ट यथाभागमावुषायिषत । स्वं 
भागमनतिक्रम्य वृषवद्यथेच्छे स्वीचक्रुः । आङपूवंस्य बुषायतेरभ्यवहारोऽर्थः । अभुक्षतेत्यथंः । 


अथ सक्कदाच्छिभ्नान्युपमुले दिनानि भवन्ति। अग्रमिव वै देवानां मध्यमिव मनुष्याणां मुखमिव 
पितणां तस्मादुपमुलं दिनानि भवन्ति । सकुदाच्छिज्ञानि भवन्ति’ (श° २।४।२।१७)। तस्मिन्तुल्लिखिते स्थाने बहिः 


मनुष्य को अपनी ज्ञानारिन के द्वारा आसुरमाव को दग्ध कर सुरमाव की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिये । वह 
ज्ञानाग्नि परमेश्वर के अनुग्रह से प्रज्वलित हो पाती है, अतः परमेश्वराराधन में सवदा ही प्रयत्नशीछ रहना चाहिये । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथश्षुति के विरुद्ध व्याख्या की है । अतः वह उपेक्षणीय ही है ॥ ३० ॥ 


मस्त्रार्थ-हे पितरों ! तुभ इस फुझापर सन्तुष्ट होकर बेठो । तदनन्तर अपने भाग का अतिक्रमण न 
हुए अपने-अपने भाग को स्वीकार करो। जिस अकार एक बेल अपने रुचिकर तूण को यथेच्छ भक्षण करता र 
उसी प्रकार तुम अपने भाग का यथेच्छ भक्षण करो । पूर्वोक्त पितरों ने सन्तुष्ट होकर जेसे बेल तृणअक्षण की 
बसे हो अपने भाग का अतिक्रमण न करते हुए अपने-अपने भाग का यथेच्छ भक्षण किया । न्न पितरः र 
मन्त्र से जबम्तक श्वास-निरोध फरते बने, तब तक उत्तर की ओर मुल कारके बैठे और 'असीमदन्त इस सत 
ज़प फरे॥ ३१॥ 
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मन्त्र, ३१ ] वेदाथपारिजातमाष्यसहिता १०१ 


स्तरितुं तत्सम्पादनं विधत्ते - सकदाच्छिन्नानीति, एकयत्नेन छित्नानीत्यर्थ:। उपमुलं मूलसमीपे दिनानि खण्डितानि 
बहींषि पितृकर्मार्थानि भवन्ति। मूलसमीपे छेदनमुपपादयति--अग्रमिव देवानामिति । तदेतत्‌ स्पष्टाथंसु । 
“यत्परुषि दिनं तद्देवानां यदन्तरा तन्मनुष्याणां यत्समूल तत्पितृणास्‌' इति तैत्तिरीयश्चुतेः । दिनं 'दो$वखण्डने 
इत्यस्य रूपम्‌। 'तानि दक्षिणोभस्तृणाति। तत्र ददाति स वा इति। ददातीतीव वै स॒ देवेभ्यो जुह्वत्युद्धरन्ति मनुष्ये- 
भ्योऽयैवं पितणां तस्मादिति ददाति’ ( श० २।४।२।१८ ) । बहिषः स्तरणं विधत्ते-तानि दक्षिणोपस्तृणातीति । 


< 


दक्षिणत उल्लिखितप्रदेशे तानि बहाँषि उपस्तृणाति। तत्र ददातीति पिण्डदानं विधत्ते। तत्र तस्मिन्‌ बहिषा- 
स्तीर्ण प्रदेशे पिण्डान्‌ दद्यादित्यर्थः। तत्र प्रकारविशेषमभिनयेन विधत्ते--स वा इतीति । अनेन प्रकारेण 
अङ्नुष्ठतर्जेच्योमंध्येन पित्र्येण तीर्थेन पिण्डान्‌ दद्यादित्यथे:! देवमनुष्यसम्प्रदानके दाने तद्वेपरीत्यकथनेनोपपादयति- 
देवेभ्यो हवींषि जुह्बतोति । मनुष्येभ्यो यथायोगं भोक्तव्यमन्नमुद्धरन्ति | उद्धत्य पात्रान्तरे परिवेषयन्तीति ॥ 
न तु तत्र देवपित्रादितीथंविशेषोःपेक्षितः । अथेवं पितृणामथोक्तदेवमनुष्यवैलक्षण्येनोक्तेन पित्र्येण तीर्थेन 
पितृणां सम्बन्धे हविरदेयमित्यथे: । 

'उपमूर?? सकृदाच्छिज्ञानि लेखायां कृत्वा यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददात्यसावेतत्त इति’ ( का० श्रौ० 
४११११ ) । ततो$्व्वर्युमूंलसमीपे सकृदेकशस्त्रेणैकप्रयत्नेन समूलाति दर्भतृणानि स्फ्येनोल्लिखितायाँ लेखाया- 
मास्फार्यावने जनक्रमेण यजमानपितृपितामहप्रपितामहेभ्यः पिण्डान्‌ द्यात्‌। अमुकगोत्र अमुकशमंन्‌ यजमानस्य 
पितः ! एतत्ते पिण्डान्न स्वधा' इति प्रयोगेण कुशोत्पाटवसमय एव या 7 शस्त्रप्रहारयत्नेन 
यदुत्पाटितं बहिस्तत्सक्कदाच्छिन्नमित्युच्यते । छेंदनसमये मूलस्याधोभाग एव लवितव्या नोध्वंभागे । अतो$मुलं 
बहिः सकृदाच्छिन्नमिति केषा्ननो क्तिरयुक्तौव, “अपां मेध्यं यज्ञियमिति समूलं सकनुदाच्छिन्नं बहिराहरति 
( आप» श्रौ० १६३ ) इति वचनात्‌ । 


तदेवाह शातपथी श्रुतिः स ददाति। असावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रे ये च त्वामन्वित्यु हैक आहुस्तदु 
तथा न ब्रयात्‌ स्वयं वा तेषा सह येषा सह तस्मादु ब्रूयादसावेतत्त इत्येव यजमानस्य पिन्रेज्सावेतत्त इति 
पितामहायासावेतत्त इति प्रपितामहाय तद्यदितः पराग्ददाति सकुदु ह्यव पराञ्नः पितरः' ( श० २।४।२।१९ )। 
पितृपितामहप्रपितामहानां विहिते पिण्डदाने मन्त्रानाह--असाविति । 'असो इति स्थाने पित्रादीनां गोत्रसहितं 
सम्बुद्धघन्तं नाम निर्देष्टव्यम्‌ । हे अमुकगोत्र अमुकशमंचु ! एतत्‌ पिण्डरूपं हविस्ते तुभ्यं मया दीयत इति 
मन्ता्थः। ये च त्वामिति शाखान्तराभिहितमन्त्रशेषनिरासाथमाह। तस्य मन्त्रशेषस्यायमर्थः हे पितः ! 
त्वामनुसृत्य ये वतंन्ते तेभ्यश्चायं पिण्डस्तृ्तिकरोऽस्त्विति। स्वयं वा तेषामिति त्निराकरणम्‌ | पित्रनन्तर- 
भाविनां यच्छव्दनिदिष्टानां तेषां पिण्डदाता सहभावी वा भवति । तथा य एवैषां सहभावी तेभ्यः पिण्डदाने 
स्वात्मने पिण्डं दत्तवान्‌ भवति । अतस्ततप्रतिपादको ये च त्वामन्विति मन्त्रभागो न वक्तव्य इति तदभिप्रायः । 
प्रथमपक्षं निगमयति-असावेतत्त इत्येव यजमातस्यः पित्रेऽसावेतत्त इत्यादिभिः । तत्र प्रथमं प्रपितामहः पितृत्वं 
प्राप्त पश्चात्पितामहस्ततः पितेति । इमं क्रमं परित्यज्य इतः पितृत आरभ्य प्रपितामहपर्यंन्तं पराक्‌ पराचीनं 
पिण्डान्‌ दद्यात्‌ । आवुषायध्वसु अश्नीतेति । इत्याह-तद्यदितः पराग्‌ ददाति। यतस्ते पितरः सङ्कत्वपराक्त्व- 
धमंयुक्ताः सकृदु हेव पराञ्चः पितर इति । ५ 


माष्यतार--अध्वयु नाम का ऋत्विक्‌, “अत्र पितरः इस मन्त्र को संहितास्वर से पढ़कर और अप्रदक्षिण 
घुमकर तथा उदङ्मुख होकर श्वास निरोधकर जब तक ग्छानि न हो, तब तक बैठ रहे । तदनन्तर अध्वयुं प्रदक्षिण 
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१०२ र शुक्लयजुवंदसंहिता [+२ 


'तज्जपति। अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वमिति यथाभागमश्नीतेत्येवैतदाह्‌'। पिण्डदानानन्तर 
मन्त्रजपं विधत्ते । सन्त्रगतं किश्चिद्‌ व्याचष्टे अत्रास्मिन्‌ देशे हे पितरः! मादयध्वं तृप्ता भवत । तदर्थं यथाभागं 
स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य मया दत्तान्‌ पिण्डान्‌ आवृषायध्वस्‌ । आवृषायिषध्वमित्यस्य अश्नीतेत्यर्थेपरतां शतिः 
स्वयं व्याचष्टे--यथाभागमशनीतेत्येवैतदाहेति। 'अथ पराङ्‌ पर्यावतंते । तिर इव वै मनुष्येभ्यस्तिर इवैतङ्भ्वात। 
स वा आ तमितोरासीतेत्याहुरेतावान्‌ ह्यसुरिति स वै मूहुतंमेवासित्वा' ( श० २।४।२।२१) । 'अथोपपल्यप्य 
जपति-अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषतेति। यथाभागमाशिषुरित्येवैतदाह' ( श० २।४।२।२२)। 
जपानन्तरं  परागावतंनं विधत्ते-पराङ पर्यावतंत इति । पराङ्मुखः सन्‌ पिण्डाभिमुख्यं विहाय पर्यावतते । 
क्रिमर्थमेतदित्याह- तिर इवेति। तिरोभूताः पितरो मनुष्येभ्यः, अन्तर्धानशक्तियोगात्‌। एतहि पिण्डदातरि 
पिण्डाभिमुख्यं विहाय पर्यावतंमाने सति तेषां तिर इव तिरोधानमिव भवति । पर्यावतंनकालस्य परिमाणं 
विधत्ते-स वा आ तमितोरासीतेति। स खलु पर्यावतमान आतमितोनिरुद्धशवासगतेरात्मनो यावत्‌ तमनं 
रलानिभंवति तावदासीतेति केचिदाहुः । 'तमु ग्लानौ’ दिवादिः। भावलक्षणे स्थेणङ्ञूवदिचरिहुतभिजनिभ्यस्तोसुन्‌ः 
(पा० सूर ३।४।१६) इति तोसुस्प्रत्यये तमितोरितिलूपस्‌ । तत्रोपपत्तिमाह -एतावानु ह्मसुरिति। तस्मादेतावन्त 
कालमासीतेति । पक्षान्तरमाह--मुहुतमेवासित्वेति । द्वादशक्षणात्मको यो मुहृतंकालस्तावत्पयंन्तमासोतेत्यथ: । 
“आतमनात्‌' इति सूत्रांशेन तदेतत्सव॑ कात्यायनेनोक्तम्‌। उक्तक्रालानन्तरं पर्यावतंमातस्य मन्त्रजपं विधत्ते- 
अथोपपल्यप्य जपतीति । उपपल्यप्य पिण्डतमीपं परिप्राप्य । उपपरिपूर्वस्यायतेल्यपि 'उपसर्गस्यायतो' ( पा० सु० 
८२1१९ ) इति लत्वे रूपम्‌ । अमीमदन्तेति मन्त्रं जपति । मन्त्रार्थस्तुक्त एव । तत्र आवृषायिपतेति पदस्य 
विवक्षितमर्थमाह श्रुतिः--पथाभागमाशिषुरित्येवतदाह - मन्त्र: । लुङि बहुवचनान्तम्‌ । आशिषुः 'अश भोजने' 
क्रयादि:, स्वं भागं जक्षुरित्यथं: । 


अध्यात्मपक्षेपपि-पिण्डपितृयज्ञस्यापि ब्रह्मात्मसाक्षात्कार उपयोग: । 'अश्ववत्तु सर्वोपेक्षा यज्ञादिश्रुतेः 
(ब्र० सु० ३ ४1२५) । हे पितरः ! ब्रह्मज्ञानेन संसारसागरतारका अत्र मादयध्वं प्रसन्ना भवत यथाभागमावृषायध्वं 
यथाभागमावृषा यिषतेति । 


दयानन्दस्तु पूर्वोक्तशतपथश्रुति विरुद्धमेवार्थमाह्‌ । तथाहि--'मनुष्य्धामिका ज्ञानिनो विद्वांसः सत्कतंव्या 
इत्युपदिश्यते । हे पितरो यूयमत्र यथाभागमाबृषायध्वं मादयध्वमस्मानु पितरो यथाभागमावुषायिषतामोमदत्ता- 
स्मान्‌ हर्षयत । आवुषायिषत विद्याधर्माशिक्षया हृषंकारका भवत' ( पृ० २१५ ) इति । एतच्च श्रुतिविरुद्धमेव, 
श्रुत्या आशिषुरित्यर्थकरणात्‌ । नहि जीवत्पितृणां सम्बन्ध्यमं पिण्डपितृयज्ञः, शतपथे देवमनुष्यविलक्षणेन पित्र्येण 
तीर्थेन तेषां हविर्दानं विहितस्‌ । जीवन्तः पितरस्तु मनुष्या एवेति तेभ्यः पात्रेषु परिवेषणलक्षण उद्धार एव 
स्यात्‌, कालोऽपि तेषां मध्याह्नः स्यादत्र त्वपराह्वः समय जक्तः। मनुष्यकार्ये बहिषो मध्यमेवोक्तमु, पितूणां 
तुपमुलम्‌ । नहि मनुष्याणां जीवतां पितृणां गाहँपत्यस्य दक्षिणस्यां दिशि स्फ्येनोल्लिखितायां लेखायामुन्मूला" 
च्छिन्नानि बहींष्यास्तीय॑ तेषु पिण्डा दीयन्ते, न च लोकिकपितृणां भोजने मन्त्रजपो विधीयते। न वा लौकिकाः 


घुमकर पिण्डाभिमुख होकर संहिता स्वर से 'अमीमदन्त' मन्त्र का जप करता रहे। इस मन्त्र में पितरों से बहि पर बैठने 
की तथा अपने भाग के भक्षण करने की प्राथंना की गई है। 


अध्यात्मपक्ष से--पिण्डपितृयज्ञ का मो ब्रह्मात्मसाक्षात्कार्‌ में उपयोग होता है । 
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पितरो मनुष्येभ्यस्तिरोहिता भवन्ति । न वा तेषां भोजने आ तमतोरातीतेति पराडपर्यावतंचं सप्रयोजनं भवति । 
न वोपपल्यप्य जपविधानमपेक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 


नमो' व! पितरो रसांय नमो वः पितर: शोषाय नमो वः पितरो जीवाय. 
नमो चः पितरः स्व॒धाये नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो म॒न्यवे नमो 
बः पितरः पितरो. नमो वो गहान्नः पितरो दत्त स॒तो वः पितरो हेष्मैतद्वः पितरो. 
वास आधत्त ॥ ३२ ॥ ही 


अवनेज्य पुर्ववन्नीवि विस्न!?स्य नमो व इत्यञ्ञाल करोति’ ( का० श्रौ० ४११५ ) । पूर्ववत्‌ 
पिण्डोपरि प्रत्यवनेजनं कृत्वा नीवि विज्ञस्य नमो व इत्यादिषड्भिमंन्त्रैनंमस्काराथं षड्वारमञ्जलीन्‌ कुर्यादध्वर्युः । 
'बड्वा नमस्काराच्‌' ( का० श्रौ० ५।९।१९ ), “अन्न गृहान्न इति जपति’ ( का० श्रौ० ५।९।२० ) इति पितृयज्ञो 
गृहान्न इत्यस्य जपश्च कायः, समानश्रवणात्‌, 'षडवा ऋतवः' इति श्रुतेः । रसादिशब्देन वसन्तादिका ऋतव 
उच्यन्ते । ते च पितृणां स्वरूपभूताः। यतो मध्वादयो रसा वृक्षेषु जायन्तेऽतो रसशब्देन वसन्तो गृह्यते । 
हे पितरः ! युष्माकं सम्बन्धिने रसाय रसभूताय वसन्ताय नमः। भवत्प्रसादलब्धाय पयोघुतादिरूपाय वो नमः। 
शोपाय शुष्यन्त्योषध्षयो यत्रेति शोषो ग्रीष्भस्तस्मे नम: । वो युष्माकं सम्बन्धिने जीवाय जीवनहेतुभूताय वषंतंवे 
नमः। वः स्वधाय भवदीयान्नाय शरदे नमः । 'स्वधा वै शरत्‌’, 'स्वधा वै पितृणामन्नम्‌' इति श्रृतेः। शरदि हि 
प्रायशोऽन्नानि भवन्ति। घोराय विषमाय हेमन्ताय नमः। शीतप्रचुरत्वेन दुःखदत्वादु घोरो हेमन्तः। मन्यवे 
तीव्राय क्रोधाय तद्रूपाय शिशिराय । शिशिरः सर्वोषध।दंहति । हे पितरः ! एवंविधेभ्य ऋतुल्पेभ्या वो युष्मभ्यं 
नमस्कारोऽस्तु । अभ्यास आदरातिशयार्थः। हे पितरः ! नोऽस्मभ्यं गृहान्‌ भार्यापुत्रादियुक्तानु दत्त । हे पितरः ! 
वो युष्मभ्यं सतो विद्यमानानु धनरत्नादिपदार्थातु दद्म इति शेषः । युष्मत्प्रसादादस्माकं तथाविधवनधान्य- 
रत्नादिपुन्रभार्यादियुक्ता ग्रहा भवन्तु, यथा नो गुहे सतो विद्यमानानु धनरत्नादिपदार्थानु वो युष्मभ्यं द्वेष्म 
दद्मः। ददतां चास्माकं कदाचिदपि द्रव्पादिक्षयो मास्त्वित्यर्थः । 'एतद्व इत्युपास्यति सूत्राणि प्रतिपिण्डमूर्भादशा 
वा वयस्युत्तरे यजमानलोमानि वेति’ ( का० श्रौ० ४।१।१६-१८ ) । एतद्व इति मन्त्रेण सूत्राणीति बहुवचनो- 
पदेशात्‌ प्रतिपिण्डं त्रीणि त्रीणि सूत्राणि निदध्यात्‌ । अथवा प्रतिपिण्डमूर्णां निदध्यात्‌। अथवा वाससो दशां 
छित्वा निदध्यात्‌ । अथवा यदि पश्चाशत्तमवर्षादृ्ध्वंवयस्को यजमानः स्यात्तदा तस्य हृदयस्थानि लोमानि छित्त्वा 
सूत्रस्थाने निदध्यात्‌ । मस्त्राथंस्तु हे पितरः ! वा युष्मभ्यं वासः सूत्रमेव परिधानमस्तु । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथश्रुति के विरुद्ध ही अपना अथं किया है। यह समझने की बात है कि जोवित पितरों के 
छिये पिण्डपितृयज्ञ नहीं किया जाता ॥ ३१ ॥ 


£] 


मन्त्राथ--हे पितरों ! रसरूपी बसन्त, शुष्कताख्पो ग्रीष्म, जीबन हेतुभूत जलरूपी वर्षा, पिन्नन्न स्वघारूपी 
शरद्‌, प्राणियों को घोर प्रतीत होनेवाला हेमन्त ओर क्रोधरूपी शिशिर ये तुम्हारे स्वरूप हे । ऐसे ऋतुस्दरूपी 
तुमको हमारा प्रणाम रहे। हे पितरों! तुम हमें भार्या, पुत्रादि से सम्पन्न फर दो ओर हम अपने पास स्थित 
द्रव्य आदि को तुम्हें देगे। हे पितरों ! यह वचसूत्र तुम्हारा परिघान हो। “नमो वः! इस मन्त्र से उत्तान अंजलिरूप 
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तदेतत्सव॑ शतपथे स्पष्टछ । 'अथोदपात्रमादायावनेजयति । असाववनेनिक्ष्वेत्येव यजमानस्य पित्तरमसा- उ 
ववनेनिक्ष्वेति पितामहमसाववनेनिक्ष््रेति प्रपितामहस्‌ । तद्यथा जक्षुषेऽभिषिञ्चेदेवं तत्‌' इति । पिण्डदानात्रागि- 
वेदानीमपि पित्रादीनामुदकावनेजनं विधत्ते- अथोदपात्रमिति । असाववनेनिक्ष्वेति तन्मन्त्रः । तत्र त्रिष्वपि मन्त्रेप 
असावित्यस्य स्थाने पित्रादीनां नामानि क्रमेण निदिशेत्‌ । एतदवनेजनं लोकव्यवहारेणोपपादयति-तद्चथेति। 
तत्‌ तत्र विषये निदशंतमभिधीयते-यथा जक्षुषे भुक्तवते पुरुषाय मुखप्नक्षालनाथं हस्ते उदकमभिषिञ्चेत्‌, एवमेव 
तत्‌ पिण्डदानानन्तरभाविजलावसेचनमित्यर्थः। अदेलिटः क्वसौ 'खिटियन्यतरस्याम्‌' ( पा० सू० २४०) 
इति घसादेशे पुनश्चतुर्थ्यंकवचने सम्प्रसारणे च 'जक्षुषे इति रूपस्‌ । अथ नोविमुदुवृह्य नमस्करोति । पितृदेवत्या 
वे नीविस्तस्मान्नोविमुद्बुह्य नमस्करोति । यज्ञो वै नमो यज्ञियानेवँनानेतत्करोति षट्कृत्वो नमस्करोति षड्वा 
तवः पितरस्तस्मात्‌ षट्कृत्वो नमस्करोति गृहान्नः पितरो दत्तेति। ग्रहाणा(/ह पितर ईशते एषो 
एतस्याशोः कमंगोऽ्यावजिघ्रति प्रत्यवघ्राय पिण्डान्स यजमानभागोर्नो सक्ृदाच्छिन्नान्यभ्यादधाति पुनरुल्मुक- 
मपि सृजति’ ( श० २।४।२।२४ ) । नमस्कारं विधत्ते-अथ नीविमिति। नीविः परिधानीयस्य वाससो दशा 
अग्रभागः । तामुद्गृह्य विल्नस्य पितृत नमस्क्ररोति। कुतो नीविविज्ञंञनमित्याशङ्क्य कारणमाह पितृदेवत्येति | 
यतो नीविः पितृदेवत्या पितृदेवतार्था पितृणां तृप्तिकरी तस्मात्तां नीवि विसस्य प्रदश्यं ते नमस्कतंव्या: । नीवेः , 
पितुदेवत्यत्वं तैत्तिरीयकेऽप्याम्नातस्‌--'अन्नेस्तुषाधानं वायोर्वातपानं पितृणां नीविः' ( ते० सं० ६।१।१।३)। | 
नमस्कारस्य प्रयोजनमाह - यज्ञो वे नम इति । भमस्कारेण हि पूजा गम्यते । यज्ञश्च पूजात्मकः, यज देव- 
पुजासङ्गतिकरणदानेषु' इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । तेन नमस्कारेणैतान्‌ यज्ञियात्‌ यागाहनिव करोति। सच 
बिहितो नमस्कारो नमो व इत्यादिमस्त्रैः कतंव्यः । तस्मिनु मन्त्रे पडभ्यो नम इति प्रयुज्यते । तत्संख्यामनृद्य 
स्तौति--षटकुत्वो नमस्करोतीति । नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय इत्येवं पड्वारं नमस्कूर्यातु। . 
ऋतवः पितरः। वसन्तादिष्वृतुषु मृतस्य तत्तदनुरूपत्वप्रासेस्तादात्म्यव्यपदेशः। तथा च श्रूयते--'यस्मिलृतो 
पुरुष: प्रमीयते सोऽस्यामुध्मिल्लोके भवति। यदि वसन्ते प्रमीयते वसन्तो भवति' इत्यादि । तस्मात्तषामृतूना 
षटसंख्यात्वयोगात्‌ तत्तादात्म्यापन्नानां पितृणां नमस्कारोडपि षड्वारो युक्तः । नमस्कारमन्त्रस्य स्पष्टाथत्वा त: 
च्छेषमुपादाय व्याचष्टे-ग्रहान्न: पितरो दत्तेति। 'ग्रहाणां पितर ईशते' अस्माद्वचनादेव तेषां विशेषतो गृहाणां 
भार्यापतरपोत्रादिरूपाणां दानेऽधिकारः। तत्प्रसादात्तत्माप्तिभंवति मन्त्रशेषस्य चाशीःपरत्वं विज्ञायते 1 एतस्य 
पिण्डपितृयज्ञस्य कर्मण एषा आशोः फल्प्राथंना उ एवेत्यर्थः । अथावजिघ्रतीति पिण्डशेषस्यावघ्राणं विधत्त । 
पिण्डान्‌ पिण्डपात्रे प्रत्याधायावघ्याणं कतंत्र्यस्‌ । "घ्रा गन्धोपादाने' इत्यस्य जिघ्रादेशः । तच्चावध्ाणं यजमान" 
भागः। 'अवघ्रायावजित्ति यजमान? ( का० श्रौ० ४१२० ) । अध्वयों स्थाल्यां पिण्डान्‌ स्थापयित्वा 
स्थिते सति यजमानः पिण्डानु जिघ्रेत्‌ । स्तोणंस्य बहिषः प्रतिपत्ति विधत्ते-सक्ृदाच्छित्नानि बहींषि मगो 
अभ्यादधातीति प्रक्षिपतीत्यर्थः । उल्मुकस्य संसर्जेनं विधत्ते-पुनरु्मुकं विसृजतीति । ये रूपाणीति मन्त्रेण यदुल्मुक 


नमस्कार फरे । 'एतहः” इस मन्त्र से प्रत्येक पिण्ड को तीन सूत्र अथवा ऊर्णा, अथवा दक्षा समपंण करे और 
यजमान का वय पचास से ऊपर हो तो अपने यक्ष:स्थल के रोम पिण्डों पर अपित करे ॥ ३२ ॥ 


भाष्यतार--ऊपर दिया हुआ मन्त्रार्थं शतपथ में स्पष्ट है । मन्त्रशेष आशीर्वादपरक है । यहाँ पिण्डशेष के अबतार 
का विधान किया गया है । बिछाये हुए बहियो के प्रतिपत्तिसंस्कार को बताया गया है । जिस उल्मुक को पहिले पपर 
किया था, उसी को अब पुनः अग्नि में डाल देना चाहिये । 
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` मन्त्र, ३२ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता १०५ 


. पुरस्तात्‌ पृथकङ्कतं तदिदानीं पुनः संसृजेत पुनरग्नौ निक्षिपेदित्यर्थः । 'उल्मुकसक्रदाच्छिन्नान्यगनौ' ( का० श्रौ० 
. ४१२१ ) । अध्वयुँ: सकृदाच्छिन्नानि बहींषि अग्नौ प्रक्षिप्य उल्मुकं च तत्रैव क्षिपेत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- हे पितर इति जगत्कारणस्य परमेशवरस्यादराथं बहुवचनान्तत्वेन सम्बोधनम्‌ । सार्वात्म्य- 
बोधनाय तेषां रसादिरूपत्वोक्तिः। रसाय वसम्ततुंरूपाय पयोदधिघृतरूपाय नवरसरूपाय निविशेषत्रह्म रतात्मकाय 
-च नमः प्रह्नीभावोष्स्तु । तत्तत्प्रपञ्चोत्पादकत्वेन पृथक्‌ सम्बोधनपदानि । भूतपञ्जकोत्पादकाः सप्तप्रकृत्यरुत्पादका 
ज्ञानेन्द्रियपञ्चकोत्पादकाः कर्मेन्द्रिपश्चकोत्पादकाः। शोषाय सर्वसंहारकाय विश्वप्रपञ्चल्याधिष्ठानूय नमः । 
जीवाय प्रपञ्चस्थितिहेतवे 'येन जातानि जीवन्ति’ ( तै० उ० ३१ ) इति श्रुतेः । नमो वः स्वायं पितृतृप्तिहेतु- 
स्वधात्मककव्यान्नरूपाय स्वधाशब्दरूपाय वा नमः। घोराय असुरप्रेतरक्षोगणादिरूपाय मन्यवे तीव्रक्रोधरूपाय, 
` “नमस्ते रुद्रमन्यवे' ( वा० सं० १६१) इति मन्त्रवर्णात्‌ । व्यतिहारनिर्देशः समादर।तिशयद्योतनाय। 
हे पितरः ! सर्वकारणभूता भगवन्तः, नोऽस्मभ्यं गृहातु शरणानि दत्त | 'शरणं शुहृरक्षित्रोः' ( अ० को०.३।३।१३ ) 
इति कोषात्‌ । भगवच्छरणागतेरेव सवंकल्याणहेतुत्वात्‌ । सतो विद्यमानाच्‌ सर्वानपि देहाद्यात्मान्तात्‌ पदार्थान्‌ 
वो युष्मभ्यं देष्मः दद्यः । हे पितरः! वासः मायामयं वासः, आधत्त आसमन्ताद्‌ धारयन्ति, तेनैवावृतत्वाद्‌ 
न सर्व पश्यन्ति युष्मान्‌, 'नाह प्रकाशः सवंस्य योगमायासमावृतः' ( भ० गी० ७२५ ) इति गीवावचनात्‌ । 


दयानन्दस्तु--'अत्रानेके नमःशन्दा अनेकशुभगुणसत्कारद्योतनार्थाः। यथा वसन्तग्रीप्मवर्षाशरद्धेमन्त- 
शिशिराः षड्तवो रसशोषजीवान्नघनत्वमन्यूत्पादका भवन्ति, तथेव पितरोऽनेकविद्योपदेशेमंतुष्याच्‌ सततं 
प्रीणयन्ति । तानुत्तमैः पदार्थः सत्कृत्य तेभ्यः सततं विद्योपदेशा ग्राह्याः’ (१० २१८) इत्याह, तच्छतपथादिविरुद्ध 
प्रकरणविरुद्धं च, मृतपित्रादीनामेव पिण्डपितृयज्ञेऽौ पितृहविलंक्षणस्य कव्यस्य सक्दाच्छिन्तैः समूलेवहिभि- 
. रास्तृतायां भुमौ पित्र्येण तीर्थेन निर्वापनिणंयात्‌ । किञ््ात्र पितृणामृतुरूपत्वमुक्तत, तच्च तेषु तेष्बरतुषु 
मृतानां तत्तादाम्यापन्नानामेव सम्भवति, न जीवतां पितृणास्‌ । नहि नीविविस्रंसनं जीवद्धयः पितृभ्य उपयुज्यते । 
न च सूत्राणामूर्णानां यजमानलोम्नां वा जीवतां पितृणां कृते उपयोगः सम्भवति । यत्त्‌ नमो नञ्रीभावे इत्यत्र 
यज्ञो नमः, यज्ञियानेवैतत्करोतीति प्रमाणमुक्त्‌, तत्तु तद्विरुद्धमेव, तत्र नमस्कारस्य पूजात्मकयज्ञरूपत्वोक्त्या 
पितृणां यागाहत्वोक्तेः। पितरो विद्यानन्ददायका इत्यपि निमूलम्‌, रसाय विद्यानन्दप्रापणायेत्यपि न युक्तस्‌, 
तत्र रसपदस्याशक्तत्वात्‌ । “रसो वै स? ( तै० उ० २७ ) इति श्रुत्या तु रसख्पः परमात्मंवोक्तः। न तदुपदेशको 
रसपदवाच्यो भवितुमहंति, लक्षणायां बीजाभावात्‌ । पितरो धमंजीविकाज्ञापका इत्याद्यर्थोऽपि काल्पनिक 
एव, पितृपदस्य तत्राशक्तः । नम इत्यस्य शोलधारणार्थ ज्ञानग्नहणार्थे इत्यादिकमपि गौणार्थमेव । 
मन्यन्ते अभिमानं कुर्वन्ति यस्मिन्‌ स मन्युः, दुष्टेषु तञ्भ।वनायेत्यपि यत्किश़ितु, अविवेकेऽपि मन्युपदप्रयोगापत्तः, 
क्रोधस्याभिमानाविनाभावित्वायोगात्‌ । यत्तु गुह्ानागत्य शिक्षा विद्या दत्तेति, तदयुक्तम्‌, ताहशाध्याहारस्या- 


अध्यात्मपक्ष में -हे पितरों ! जगत्कारणमूत परमेश्वर के आदर प्रदशनारथे बहुवचन का प्रयोग किया है । सार्वात्म्य 
बोधन कराने के हेतु उनको रसादिख्पा बताया गया है । इसी प्रकार उनकी सवंखूपता बताकर उनसे अपनी रक्षा की 
प्रार्थना की है । 


स्वामी दयानन्द का कहना है कि इस मन्त्र में जो अनेक 'नमः' शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अनेक 
शुभगुणसत्कार के द्योतनाथ हैं, एवं च पितर अनेक विद्याओं के उपदेशों से मनुष्यों को सतत प्रसन्न करते रहते हुँ, अतः 
तुम भी उनको उत्तम पदार्थों से सत्कृत करके उनसे सतत विद्योपदेशों का ग्रहण करते रहो । 
१४ 
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१०६ धुक्ल्यजुवेंदसंहिता [ बं० ३ 
प्रामाणिकत्वात्‌ । वयं युष्मभ्यं सतः पदार्थान्‌ नित्यं देष्मेति चायुक्तमेव, सत्यपदस्य विद्यमानाथंकत्वेन 
पदार्थवाचकत्वे मानाभावात्‌ । अस्माभिदंत्तं वासो वस्त्रादिकं स्वीकुरुतेत्यपि यत्किञ्चित्‌, जीवतां पित्रादीनां 
गुहपतित्वेन तेभ्यो वासोदानाद्यनुपपत्तेः । ग्हानागत्योपदेशदानादिकमपि न सङ्गतम्‌, जिज्ञासूनामेव गुरुकुलादौ 
महर्षीणामाश्रमादौ गमनश्रवणात्‌ । तस्मात्सिद्वान्तपक्षीयमेव व्याख्यानं युक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


७ ~ | 
आधत्त पितरो गभ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसत्‌ ॥ ३३ ॥ 


'आधत्तेति मध्यमपिण्डं पत्नी प्राश्नाति पुत्रकामा’ ( का० श्रौ० ४।१।२२ ) । पुत्रकामा यजमानपली 
मध्यमं पितामहपिण्डं भुञ्जीत । इयं पितृदेवत्या गायत्री ऋक्‌ । हे पितरः! पुष्करस्रजमश्विभ्यां देवाभ्यां 
सदृशं पुष्कराणां पद्मानां खग्‌ माला यस्य तम्‌ अश्विनौ देवौ पुष्करस्रजौ पद्ममालिनौ देवानां भिषजौ 
तत्साम्यकथनेन रोगादिरहितं सुन्दरं धनधान्यादियुतमित्युक्तं भवति। तथाविधं कुमारं पुरुषरूपं गभ 
स्वसङ्कूल्पनलेत सम्पादयत। इहास्मिन्नेव ऋतौ । पुरुषो देवपितृमनुष्याणामपेक्षितार्थस्य पुरयिता यथा 
असत्‌ भवेत्‌ तथा गर्भमाधत्त । 


अध्यात्मपक्षे-हे पितृतुल्या गुरवः ! पुष्करख्रजं कुमारमिव ब्रह्मविचाररूपं गर्भमाधत्त येनेह पुरुषः 
असद्‌ भवेत्‌ सद्विशिष्टः स्यादिति। तथा च श्रुतिः-'असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌। अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥' ( तै० उ० २।६।१ ) । अत्र 'विदुः' इति शत्या व्रह्मविचारजनितन्रह्मसत्त्व- 
निश्चयेनैव सत्त्वोपपत्तिरुच्यते । 


दयानन्दस्तु--'हे पितरः ! यूयं यथायं ब्रह्मचारीह शरीरात्मबलं प्राप्य पुरुषो असत्‌ भवेत्‌ तथैव 
गर्भमिव पुष्करख्रजं कुमारं विद्याथिनमाधत्त धारयत’ इति, तदसङ्गतमेव, गर्भमिवेत्यत्र इवपदाध्याहारे 
मानाभावात्‌ । यदुक्तं 'विद्याग्रहणार्था खग्धायते' इति, तदपि न सङ्गतस्‌, ब्रह्मचारिणः खगादिधारणनिषेधात्‌ । 
तथा च मनुः-'वजंयेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः । शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिसनस्‌ ॥' 
( २१७७) इति। जीवतां पितृणां पिण्डपितृयज्ञपक्षे नायं मन्त्रः कथमपि सङ्गच्छते । तथात्वे हे पितरः 


किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्यान शतपथश्नुति के विरुद्ध है तथा प्रकरणविरुद्ध भी है, क्योंकि मृत पितरों को ही 
पिण्डपितृयज्ञ के समय अग्नि में पितृहविलक्षण कव्य का सकृत्‌ आच्छिम्त समूल बहि से आस्तृत की गई भूमि पर 
पित्र्य तीथं से निर्वाप करने का निर्णय किया गया है। किंञ्च, यहाँ पर पितरों को ऋतुरूप बताया गया है। वह ऋतुः 
रूपता मृत पितरों में द्वी संभव हो सकती है, जीवित पितरों में नहीं। ऐसी अनेक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, अतः 
दयानन्दीय ब्याख्या को उपेक्षणीय ही समझना उचित है ॥ ३२॥। 


मन्त्रार्थ--हे पितरों ! तुम इन्हीं ऋतुओं में देव, पितृ ओर मनुष्यों की इच्राओं को पूणं करने बाले, कमलपुषों 
की माला को धारण करनेवाले अश्विनीकुमार के तुल्य पुत्र को गर्भ सें दो। यजमान की पत्नी को यदि पुत्र-प्रासि की 
कामना हो तो षह 'आधत्त' इस मन्त्र से 'मध्यम' पिण्ठ का भक्षण करे ॥ ३३॥ 


भाष्यतार - यह पितृदेवताक गायत्री क्रक्‌ है। अश्विनीकुमार ये युगछदेवता हैं ओर देवताओं के वैध हैं। 
इनकी उपमा देकर यह सूचित किया गया है कि यहाँ रोगरहित, सुन्दर, धन-धान्य से समृद्ध ऐसे पुत्र की कामना की 
गई है। इसी ऋतु में संकल्प बल पर अभीप्सित पुत्रगर्म निष्पाद की क्षमता है। 
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मन्त्रः ३४ ] वेदार्थपा रिजातभाष्यसहिता १०७ 


यूयं गर्भस्‌ आसमन्ताद्‌ धत्त धारयत। ये पान्ति विद्यादिदानेन ते$पि गर्भाधाने नियुक्ता भविष्यन्ति । एकादश 
पुरुषाणां गर्भाधानाय नियोगो यस्य मते तस्येवकाराध्याहारोऽनुपपन्न एव सनातनिपक्षे तु मृतानां प्रत्यक्षः 
गर्भाधानासम्भवादेव स्वसङ्कुल्पप्रभावेन गर्भमाधत्तेति सुपपद्यते ॥ ३३ ॥ 


ऊजं वहन्तीरसृत॑घतं पयः कीलाल परिलुतम्‌ । स्व॒धास्थ तर्पयत मे 
पितन्‌ ॥ ३४ ॥ र 


ऊज॑मित्यपो निषिश्चतीति' ( का० श्रौ० ४।१।१९ ) । ऊर्जेमिति मन्त्रेणाध्वर्यूः पिण्डमूळे पिण्डसमीपे 
भूमावपो निषिञ्चेत्‌, तपंयत मे पितृनिति लिङ्गात्‌ । पितृणामधिष्ठानं पिण्डास्तेन पिण्डानामुपरि निषिञ्चेदिति 
देवयाज्ञिकः। इयमब्देवत्या विराट्‌ । हे आपः! यूयं स्वधा पितृहविःस्वरूपा भवथ। स्वमात्मीयं पितणां 
धानं पोषणं स्वधा । अवो मे पित स्तपेयत । कथम्भुतास्ताः? परिस्नुतं फलपुष्पादिभ्यो निःसृतं सारं वहन्त्यः । 
प्रथमान्तःवेन विपरिणामः। तच्च सारं त्रिविधम्‌-ऊ्जंशब्देन धनशब्देन पयःशब्देन चोच्यते । तत्रोजंशब्दो 
बलकराज्नगतं स्वादुत्वं बोधयति। घुतपयसी प्रसिद्ध । घृतं तच्चामृतं मधुरं सरवरोगनिवारकं मृत्युनाशकम्‌, 
नास्ति मृतं यस्मात्तत्‌ । पुनः कथंभूतं कीलालं कीलो बन्धः, 'कील बन्धने' धातुः। तमलति वारयतीति 
कीलालस्‌, “अलं वारणपर्याप्त्ययोः'। सवंबच्धनिवतंकं तादृशस्य त्रिविधस्य सारस्य वहनादपां पितृतर्पकत्वं युक्तमेव। 

अध्यात्मपक्ष तु -हे आपः ! आप्नुवन्तीत्यापः परमात्मस्वरूपा आपः, मे मम सम्बन्धिनः पितुन्‌ देवांश्च 
तर्पयत, स्वंतृसिहेतुरसरूपत्वात्‌ । हे आपः! यूयं स्वघास्थ पित्रन्नरूपा भवत। कथंभूता यूयं परिस्रुतं 
बहुन्तीः । अत्र द्वितीया वहन्त्य इति भ्रथमान्तत्वेन परिणमनीया । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । ताइश्य आपोऽपि परमात्म- 
रूपत्वात्‌ तप॑यित्र्यः । तत्रैव तपंकत्वमपि पर्यवस्यति । 

दयानन्दस्तु--हे पुत्रादयः ! यूयं . मे मम पितृन्‌ ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतं दत्वा 
तर्पयतैव । तत्सेवनेन विद्याः प्राप्य स्वधास्थ परस्वत्यागेन स्वसेविनो भवत' ( १० २२१ ) इत्याह, तदेतत्‌ 
प्रमाणशुन्यस्‌, वैयर्थ्यादिदोषगणसम्मृक्तत्वात्‌ । तथाहि -हे पुत्रादयः! यूयं मे पितृन्‌ तपंयतेत्युक्तिरपार्थेवः 
स्वेनैव स्वपितृणां तर्पणीयत्वात्‌। दत्त्वेति पदाध्याहारखूपं गोरवमपि। तत्सेवनेन सर्वा विद्याः प्राप्येत्यंशोऽपि 
वेदबाह्य एव, मन्त्रे ताहशाथंबोधकपदाभावात्‌ । स्वमेव दधते स्वधा इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, 'स्वधा:' इति विसर्गान्त 
पाठाभावात्‌, “स्वधा वै पितुणामन्नम्‌' इति श्ुतिविरोधाच्च। तस्मान्मृतप्रेततपंणार्था आप एवात्र सम्बोध्यन्ते, 
स्वधास्थेत्यतुरोधात्‌ । वहन्तंरित्यस्य ऊजं वहन्त्यो हे आपः ! यूयं स्वधा पितृहविःस्वरूपाः स्थ भवथ इति 


स्वामी दयानन्द ने धुति-सूत्र-परम्परा के विरुद्ध 'ही व्याख्यान किया है, जो सर्वत्र असंगत हो गया है । 'गर्ममिव' 
यहाँ पर 'इव' पद के अध्याहार में कोई प्रमाण नहीं है। यह जो लिखा है कि “विद्यार्थी ब्रह्मचारी विद्याग्रहणार्थ 
मालाघारण करते हैं, वह मी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी को तो गन्घ-माल्य, मधु-मांस आदि का निषेध किया 
गया है । पिण्डपितृयज्ञ के पक्ष में जीवित पितरों के निमित्त ग्रह मन्त्र किसी तरह मी संगत नहीं हो सकता । अतः 
श्रुति-सूत्र और श्रौत याज्ञिक परम्परानुमोदित सिद्धान्त पक्ष का व्याख्यान ही उचित समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे उदकों ! तुम अन्न, घृत और पय इन तीन शब्दों के द्वारा कहे जाने योग्य पुष्पपत सारभाग को 
धारण करने वाले हो । ऊर्ज, घुत और पय ये मृत्युनाशक तथा बन्धनिवारक हैं। तुम पितृहस्पस्वरूंपो हो, अत 
मेरे पितरों को सन्तुष्ट करो । 'ऊर्जमु' इस मन्त्र से पिण्ड के भूल प्रदेश में जल से सिञ्चन करे ॥ २४ ॥ 
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१०८ शुक्लयजुवंदसेहिता : [ब०२ 


पूर्वोक्त एवार्थः । किञ्च, मन्त्रस्तु बलात्कारेणापि यथाकथश्चिद व्याख्यातुं शक्यते । तत्र सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानं 
श्रतिसूत्रसम्मतस्‌, अन्यत्तु स्वाभ्यूहितमात्रस्‌ । 


मृतपितृणामेव पिण्डपितृयज्ञादिक न जीवतामिति स्पष्टै सूत्रकारः कात्यायन आह-- प्रेतेभ्यो 
जीवत्पितृकोऽपि जीवान्तहितेर्शप' ( का० श्रो० ४१३ ) । यत्पितृभ्यो दानमुक्त तन्मृतेम्यः पितृभ्यो दद्यात्‌ 
जीवत्पितृकोऽपि पिण्डपितृयज्ञमनुतिष्ठेदित्यथं: । अनुतिष्ठेशच पितृपितामहप्रपितामहेषु यः कश्चिज्जीवति तं जीवन्त 
परित्यज्य मृतेभ्यः पिण्डान्‌ दद्यादिति पुर्वेपक्षः । 'जीवत्पितृकस्येति होमान्तस्‌' ( का० श्रौ० ४१२४) | 
जीवत्पितृकस्य यजमानस्य होमान्तमेव पिण्डपितृयज्ञकमं स्यान्न तत ऊध्व पिण्डदानादि । एवं पक्षदवयमुपन्यस्य 
सिद्धान्तमाह--'अनारम्भो वा! ( का० श्रौ० ४।१।२२ )। वाशब्दः पूव॑पक्षनिरासार्थ:। पिण्डदानस्य प्रधान 
` तदभावे होमस्य तदङ्गभूतस्यानयुषठामेव युक्तस्‌ । अतो जोवत्पितूकेण पिण्डपितृयज्ञो नातुष्ठेयः । “न व्यवेते 
जातूकर्ण्यः’ ( का० श्रौ० ४।१।२६ ) । जीवेन पित्रादिना व्यवहिते पितामहादौ पिण्डदानं न भवतीति जातूकण्यं 
'आह। जातूकण्यंग्रहणं प्रत्ययदार्ब्याथंम, 'न जीवन्तमतीत्य तदु ददातीति श्रुतेः! ( का० श्रो० ४१२७ )। अतो 
जीवत्पितृकस्य प्रधाने पिण्डदाने निविद्धेनारम्भपक्ष एव श्रेयान्‌ । पूर्वेद्युः पितृभ्यो निष्क्रीय प्रातयज्ञं तनुते' 
( तै० ब्रा० १।३।१० ) इति श्रुत्या पिण्डपितृयज्ञो दर्शात्‌ पूव॑मनुष्ठीयते ॥ ३४ ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


भाष्यसार--सूत्रकार के अनुसार पिण्ड के समीप भूमि पर जल सिवन करने के लिये कहा गया है। किन्तु 
देवयाज्ञिक का कहना है कि पितरों का अधिष्ठान पिण्ड हैं, अतः पिण्ड के ऊपर सिंचन करना चाहिये । हे जलों ! तुम 
,स्वधारूप यानी पितृहविःस्वरूप हो जाओ । पितरों के अन्न को “स्वघा' कहते हँ । जल को पितरों का तर्पक कहा 
गया है । जल पुष्पों से निगंत हुए सार को वहन करता है। वह सार तीन प्रकार का होता है, जो ऊजशन्द से, 
, घृतशक्द से, पयः शब्द से कहा जाता है। . ऊर्ज! शब्द अन्नगत स्वादुत्व को बताता है। घृत और पयस्‌ तो सर्बत्र प्रसिद्ध 
. हो हैं। वह त्रिविध सार पुनः कैसा है? वह अमृतरूप है, अर्थात्‌ सर्वरोगविनाशक और मृत्युनादक है। वह 
- कीलाल है, यानी सवंबन्धनिवतंक है । 'कील बन्धने' । कोलनं कीलः, तम्‌ अलति वारयतीति कीलालम्‌ । वारण भोर 
पर्यात्ति अर्थ में 'अलम्‌' धातु है । इस प्रकार के त्रिविध सार के वहन करने से जल को जो पितृतर्पक कहा गया है, 
वह उचित ही है । 


अध्यात्मपक्ष सें--जळ को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। अतः मेरे पितरों तथा देवों को तृप्त कर दो 
क्योंकि समस्त तृप्ति के देतुमुत रस को आपका हो स्वरूप बताते हैं। हे परमात्मनु जल ! तुम मेरे पितरों के लिये अल 
( स्वघा ) रूप बन जाओ । इस प्रकार से परमात्मा की प्राथेना की गई है। टर 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह प्रमाणरहित होने से त्याज्य है, क्योंकि वैयर्थ्यादि दोषों से वह पुर्ण 
है । स्वघाः' ऐसा विसर्गान्त पाठ मी मन्त्र में नहीं है । भ्रुतिविरोध मी है । अतः सिद्धान्तपक्ष को व्याख्या ही श्रुति" 
सूत्रसम्मत है । जीवत्पितृक को पिण्डपितृयज्ञ का अनुष्ठान विहित नहीं है ॥ ३४ ॥ 
८ ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


हे 
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तृतीयोऽध्यायः. 
ॐ समिधान दंवस्यत घतैबाँधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जंहोतन ॥ १ ॥ 


समिधाग्निमिति । इतः पूर्वेमध्यायद्दयेन दशंपौणंमासेष्टिसम्बन्धिनो मन्त्रा उक्ताः । इदानीमाधानमन्त्रा 
उच्यन्ते । प्रागग्निर्ज्योतिरित्यन्तानां मन्त्राणां प्रजापतिरग्निगंन्धर्वा देवा ऋषय आग्नेस्यश्चतस्रो गायत्र्य: । _ 
'आश्वत्थीस्तिस्नो घृताक्ताः समिध आदधाति अमावस्यायामः्न्याघेयस्‌' ( का० श्रौ० ४७१ ) इति काळविरेषादीनि ` 
्रह्मौदनपाकपर्यन्तानि कार्याणि निरूप्य 'तं चातुष्प्राश्यं पचत्युद्दास्यासेचनं मध्ये कृत्वा सपिषासिच्याश्वत्यी स्तिस्रः 
"समिधो घृताक्ता आदधातीति समिधाग्निमिति प्रत्यूचस्‌' ( का० श्रो० ४८२-३ ) इति कात्यायनः । अर्थात्‌ 
चतुर्भिऋत्विग्भि: प्राशितुं योग्यमोदनं ` पक्त्वा बहिरुद्वास्य तस्योदनस्य मध्ये घृतसेचनाय निम्नं स्थानं कृत्वा 
तत्सर्पिषापूर्य तिस्रः समिधस्तस्मित्‌ सपिष्यभ्यज्य तिसृभिऋग्भिरग्नावादधाति । मन्त्र।थस्तु- है ऋत्विजो यूयं 
समिधा सम्यगिध्यते दीप्यतेऽग्नियंया सा समित्‌ तया, आश्वत्थ्या अस्निसंमिन्धनहेतुभूतया अग्नि देवं दुवस्यत 
परिचरत, दुवस्यतेः परिचरणाथंत्वात्‌ । घृताक्ताभिः समिद्धिर्जातं सन्तर्मारंन पूर्णाहुतिसम्बन्धिभिर्होष्यमाणे- 
रतिथिघर्माणमातिथ्यकर्मणाराधनीयं वा वोधयत प्रबुद्धं कुरुत। प्रज्वालयतेत्यर्थेः। अस्मिनु प्रज्वलितेऽनो 
हव्या नानाविधानि हवींषि आ जुहोतन संतो जुहुत । 'त्तनप्तनथनाश्च' ( पा० सू० ७।१।४५ ) इति तनवादेशेन 
जुहोतनेति रूपस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-हे"साधका यूयं समिधा ब्रह्मविद्यया ब्रह्मस्वरूपदीपिकया ब्रह्मरूपमरिंन दुवस्यत परिचरत । 
(ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतस्‌' ( भ० गी० ४२४ ) इति गीतास्मृतेः । घृतैस्तद्विषय्कंभेक्तिपुरस्कृतैः स्नेहमयैः श्रवण- 
मनन-निदिध्यासनैरतिथिरिव महतादरेण पूजनीयं बोधयत प्रदीपयत । अस्मिन्‌ प्रज्वलिते श्रवणमननादिभि- 
ब्रेह्माकारवृत्तिह्पया सूर्थकान्तयाऽभिव्यक्ते चित्सूर्याग्नी आ समन्तात्‌ सवं दृश्यं तत्तद्बृत्तिलुग्भिः, जुहोतन स॒वं 
प्रविलाप्य ब्रह्मात्मनाश्वतिष्ठत । ` 


दयानन्दस्तु--'हे विद्वांसो यूयं समिधा घुतैरग्ि बोधयत। तमतिथिवत्‌ दुवस्यत । अस्मिन्‌ हव्या 
होतव्यानि द्रव्याण्याजुहोतन प्रक्षिपत' (१० २२७) इत्याह, तदतिमन्दस्‌, आधानादिषु कमंसु वृतानामृत्विजा- 
मेवाधिकाराद्‌ ऋत्विजामेव सम्बोधनं युक्तस्‌, न विद्वत्सामान्यानास्‌, समिधा घतैरिति कारणद्वयस्य क्रमेण दुवस्यत 


मन्त्रार्थ - हे ऋत्विजों ! तुम लोग काष्ठरूप समिधा से अग्नि की सेवा करो और आतिथ्य कमं से पुज्य 
अग्नि को पूर्णाहुसि से सम्बन्धित घुत से प्रज्वलित करो । तदनन्तर प्रज्वलित हुए अग्नि में नाना प्रकार के हुिद्रब्यों से 
चारों ओर से ( सवतः ) हवन करो ।. प्रथम और दितीर, अध्याय में दशंपोणंसास इष्टि के मन्त्रों को बताया 
गया । उसके अनन्तर इस तृतीय अध्याय के आठ सन्त्र 'आघान' से सम्बन्धित हैं। चार ऋत्विजों के लिये 
पर्याप्त चावल पकाकर भात बनावे, उस भात को पृथक्‌ पात्र में निकाह कर उस भात सें घृत के लिये गत॑ 
बनाकर उसमें ग्रथेष्ट घुत डाळे । उस घुत में तीत समिधाओं को भिगोकर उनको हाथ में ले तौर पुवे के तीन 
.ऋत्विजु उन समिधाओं का हवन करें ॥ १॥ 
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११० | शुक्छयजुर्वे दसंहिता | [ष १ 


बोधयतेति क्रियाद्वयेनान्वयसम्भवे एकेन करणेन शान्ताकाडक्षायां बोधयतिक्रियायाः करणान्तरेण सम्बन्धायोगात्‌ 
दुवस्यतेत्यस्य निष्करणत्वापत्तेश्च । यत्तु--'अविद्यमाना तिथियंस्य तस्‌ ( पु० २२५-२२६ ) इति, 
नरुभ्यास्‌' ( पा० सु० ६।२।१७२) इति तियमेनायुदात्तस्वरानुपपत्तेः, अन्तोदात्तत्वापत्तेश्च । यत्तु न 
पन्थाः शक्य आस्थातुस्‌' ( पा० सू० ६।३।१४ ) इति स्थलीयमहाभाष्ये शास्त्रवचनप्रामाण्यात्‌ 7 स्वि 
संगृहीतं भवति। यथोपदिष्टानां व्याकरणेन साधुत्वमात्रमन्वाख्यायते' ( पृ० २२५ टि० ) इति, 'अथंनित्य: परीक्षेत 
न संस्कारमाद्रियेत' ( नि० २१) इति च (१० २२५ टि० ), तथा 'पाणिनिनापि 'इच्दरलिजुमिख्य' 
( पा० सु० ५२।१३ ) इति बहुधेन्ब्रियशब्दो व्युत्पादितः' ( पृ० २२५-२२६ टि० ) इति, तत्तु निलज्जतापू् 
धाष्ट्यमेव, सायणोव्वटमहीधरादिभाष्येषु दयानन्देनैव स्वरादिदोषो-्धावनातु । अत एव बहुद्रोहिपक्षे "नसभा 
, ( पा० सु० ६।२।१७२ ) इत्येष इष्टानुरोधान्न प्रवतत इत्यपास्तम्‌ । यत्तु बहुव्रीहिपक्षे मन्वादिभाष्यप्रमाणोद्धरण 

(१० २२६ टि० ), तत्तु कर्णस्पर्श कटिचालनम्‌, बहुब्रीहिपक्षस्यान्यत्र सम्भवेऽपि प्रकृतमते स्वरदोषास्पदत्वेन 
त्याज्यत्वोक्तेः । यदपि 'हव्यादातुमादातुमर्हाणि वस्तूनि’ ( पृ० २२६ ) इति, तदपि तुच्छस्‌, जलवस्त्रमणिरला- 
दीनां दातुमादातुमहुत्वेऽपि हव्यत्वाभावातु । तस्माद्विहितानि हृवींष्येव हृव्यानीति मन्तव्यम्‌ । यत्तु--'सुगन्ध्यादि- 
युक्तैघृतादिभिर्यानेषु जलब्ाष्पादिभिर्बोधयत' इति, 'घृतमित्युदकनामसु पठितस्‌' ( पृ० २२५ ) इत्यादि च, 
तदपि बालभाषितम्‌, श्रुतिसूत्रविरोधात्‌ । त्वद्रीत्या भौतिकस्य जडस्य परिवरणाभ्युपगमे तवापसिद्धान्तातु, 
( ६।८।१।६ ) इतिस्थलीयशतपथवचनाच्च त्वत्पक्षस्यात्यन्तमस ङ्गृत्वातु । 


तथाहि-'समिधाग्ति दुवस्यतेति। समिधारिंन नमस्यतेत्येतत्‌ घुतैर्बोधयतातिथिमस्मिनु हव्या जुहोतनेति 
घृतेरिह बोधयतातिथिम्‌” ' ( श० ६।८।१।६) । दुवस्यतेत्येतद्‌ व्याचष्टे--समिधाग्निमिति । नमस्यतेत्येतदिति। 
अत्र श्रुत्या समिधा दुवस्यतेत्येतयोः सम्बन्धोऽभिहितः । तर्थव घुतेर्बोधयतातिथिमित्यनया घृतैरतिथि 
ब्रोधयतेति सम्बन्धो बोधितः। बोधयतेत्यस्य तात्पय॑माह--बुद्धवत्यग्नी इत्याये ह्येनमेतद्‌ बोधयति । इत्यायं 
गमनाय, देवेभ्यो हविः प्रापयितुं गमनाय वोधयतेत्यर्थः । 


केचित्तु आत्मयाजिहष्ट्या ब्रह्मोपदेशपरत्वेन मन्त्रमिमं व्याचक्षते। तथाहि-समिधा प्राणेन प्राणा 
वै समिधः’ ( ऐ० ब्रा० २४ ) । अग्निस्‌ आत्मार्तिस्‌ आत्मा वा अस्निः' ( श० ७।३।१।२ ) । दुवस्यत 
घुतैः इन्द्रियशक्तिभिः। यथा श्रुतिः-'पयः शीषंस्तत्‌ प्राणम्‌’ ( श० ६।५।४।१५ ) । अतिथिमातिथ्यकमंणा 
पूजनीयमात्मारिनं बोधयत प्रज्वालयत । आत्माग्नौ हव्या मनोवृत्तीः, यथा श्रुतिः -'सोम एवान्नमग्तिरन्नादः 
( श° १४।४।२।१३ ), 'यत्तम्मन एव स चन्द्रमा ( श० १।३।३।७ ), “चन्द्रमा वै सोमो देवानामन्नम्‌' इति, 
तदप्यविचारितरमणीयस्‌, समुद्धृतश्चुतौ आत्मशब्देन शरीरग्रहणात्‌। ततः पुर्वं चितो गाहंपत्यो भवति। 
मित आहवनीयोऽथ राजानं क्रोणात्ययं वै लोको गाहुंपत्यो यौराहवनीयोऽथ योऽयं वायुः पवते । एष सोम 
एतं तदिमौ लोकावन्तरेण दधाति तस्मादेष इमौ लोकावन्तरेण पवते' ( श० ७।३।१।१) इति सालिचित्ये 
क्रतौ सोमक्रयणस्य कार्ल विधाय स्तौति--चितो गाहंपत्य इति गाहुपत्याहवनीययोमंध्यकाले चोदकम्रापः 
सोमक्रयः कतंव्यः। सोमस्य गाहुपत्याहवनीययोमंध्येऽवस्थानं छोकत्रयरूपेणोपपाद्यते-अयं वै लोको गाहँत्य 
इत्यादि । भूर्खोकस्वर्लोकात्मकौ गाहँपत्याहवनीयौ । योऽयं वायुः पवते एष एव क्रीयमाणः सोमः । अत्र 


भाष्यतार--माष्याथं का स्पष्टीकरण उपयुक्त मन्त्राथं से हो जाता है। अतः पुनरावृत्ति नहों कर रहे है। 
अध्या(मपक्ष में-हे साघकों ! तुम लोग ब्रह्मस्वरूपदीपिका ( ब्रह्मविद्या ) से ब्रह्मरूप अग्नि की परिचर्या करो | 
गीता में कहा है--ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌' । तहिषयक भक्तिपुरस्कृत स्नेहमय श्रवण, मनन, निदिष्यासन 0) 
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न्त्रः १ ] वेदा थंपारिंजातभाष्यस हिता १११ 


सर्वत्र स्तुत्यर्थं केनचित्‌ साम्येन स्वर्लोकादिषु गाहुँपत्यादिइष्टिरेव क्रियते। तत्क्रयस्य गाहँपत्यचयनादृध्वं- 
माहवनीयचयनात्‌ पूवंमनुष्ठानात्‌। एतं सोमात्मकं वायु मिमौ लोकावन्तरेण अनयोर्लोकयोमंध्ये दधाति । 
'अन्तरान्तरेण युक्ते? ( पा० सू० २३४ ) इति द्वितीया । यस्मादेव वायुसंस्तुतः सोमो मध्ये क्रीयते, तस्मादेव 
दृश्यमानो वायुरिमौ लोकात्रन्तरेण पवते । 


एवमधिलोकं स्तुत्वा सोमक्रयस्याध्यात्ममपि स्तोतुमाह--'यद्वा देवचिते गार्हपत्ये अचित आहवनीयेऽथ 
राजानं क्रीणात्यात्मा वा अग्नि: प्राणः सोम: । आत्मंस्तत्प्राणं मध्यतो दधाति। तस्मादयमात्मनः प्राणो, मध्यतः" 
( श० ७३१२) । आत्मा वा अग्निः गाहपत्याहवनीयचित्यात्मकोऽर्निः, आत्मा विस्नस्तावयवस्य प्रजापतेः 
शरं।रस्‌। तन्मध्यवर्ती प्राणवायु: सोमः । अतस्तस्य गाहंपत्याहवनीयचयनयोमंध्ये क्रोयमाणत्वाद आत्मनः 
आत्मनि शरीरे प्राणमेव मध्यतो दधाति । तस्मादेव कारणात्‌ पञ्चवृत््यात्मकः प्राण: । अयं प्राणः 
सर्वप्राणिनामात्मनि शरीरे मध्यतो हश्यते । एतदेव सायणाचार्येः स्पष्टमुक्तं स्वभाष्ये। एतदेव च सम्भवति। 
'एतमेके वदन्त्यग्निस्‌' ( म० १२।१२३ ) इति मनुरपि हिरण्यगर्भमरिनिमेके वदन्तीत्याह । ततः पुवं षष्ठकाण्डस्य 
प्रथमेश्ध्याये सर्वावयवसम्पन्नस्यंकस्य विराडात्मकस्य पुरुषस्योड्भवमभिधाय तस्याग्निङूपत्वमुक्तस्‌ 
( श० ६।१।१।११ ) । 'यदस्य सवंस्याग्रमसृज्यव तस्मादग्निह वै तमग्निरित्याचक्षते, “प्रजापति रेषोऽग्निः’ 
( श० ६८१४), 'स यः प्रजापतिव्यं्ंसत' ( श० ६।१।२।१८), “प्रजापतिरेव वित्रस्तो देवानब्रवीतु” 
( श० ६।१।२।२१ ) इत्यादिभिः प्रजापतेरग्नित्वं विस्रस्तत्वं च तत्र तत्र श्रूयते। नहि शुद्धे निरवयवे 
ह्यात्मतत्त्वे प्राणस्य मध्य आधानं सम्भवति । नहोन्द्रियशक्तिभिरात्मन उद्बोधनं सम्भवति, तस्य 
बोधरूपत्वात्‌ । 

यदपि 'पयः शीषंस्तत्प्राणस्‌' इति घुतपदेनेन्द्रियबोधने प्रमाणमुक्तप्र, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, 
अर्थान्तरत्वात्‌ । तथाहि--'अथैनामाच्छणत्ति स्थेम्नेन्वेवाथो कमंण: प्रकृतताय॑ यद्वेवाच्छुणत्ति शिर एतद्यज्ञस्य 
यदुखा प्राणः पयः शीष॑स्तत्प्राणं दधात्ययो योषा वा उखा योषायां तत्पयो दधाति तस्माद्योषायां पयः' 
( श० ६।५।४।१५ ) इति हि सम्पूर्णा कण्डिका । अत्रोखायां पयःसेचनं विधाय स्तोति--एनामुखामाच्छणत्ति 
आसिञ्चतीत्यर्थंः । स्पष्टमन्यत्‌ । प्रकारान्तरेण प्रशंसति-शिर एतद्यज्ञस्य यदुखा। प्राधान्यादुखायाः शिरस्त्व- 
व्यवहारः, पयसो बलकरत्वात्‌ प्राणत्वव्यपदेशः । तस्मात्‌ पयोयोज्यत्वमिदानीन्तनप्रसिद्धघा समर्थयते- ` 
तत्प्राणं दधातीति । स्त्रीरिङ्गत्वादुबाया योषात्वम्‌ । पयसो रेतोवर्धकत्वाद रेतस्त्वम्‌। अत्रापि गौण्या 
वृत्या बलकरस्वात्‌ पयसः प्राणत्वमुक्तम्‌, न घुतस्येन्द्रियत्वस्‌ । सोम एवान्नमग्निरन्ञादः' इत्यादिश्रुतयो 
नैकार्थनोधिकाः । सङ्भतश्चागुद्धः । अग्नीषोमात्मके जगति अग्निरन्नादः सोमोऽन्नमिति युक्तमेव । न 
चात्मनोऽग्नित्वमद्यापि सिद्धस्‌ । मनसश्चन्द्रमसश्चाधिष्ठानाधिछ्ठेयभावेनाभेदोपचारो नायुक्त:। मन इन्द्रियादि- 
ृत्तिलुग्भिः सर्वं दृश्यं हविष्टवेन विभाव्य चिदग्निमण्डछे प्रविलापनमेव होम इत्यध्यात्मरसिकैरभ्युपेयत एव, 
तथापि नोक्तवचनैस्तत्सिद्धयति । 


द्वारा ब्रह्माकारवृत्तिरूप सूर्यकान्त मणि में अभिव्यक्त होने वारे चित्सूर्यात्मक अग्नि में चारों मोर दृश्यमान सम्पूर्ण 
दृश्य को तत्तद्वृत्तिर्पी खुचाओं से होम कर दो, अर्थात्‌ सबको उसी में विलीन करके ब्रह्मात्मरूप से स्थित रहो। 

स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या में समी को हवन करने की बात कह रहे हैं । 

किन्तु उनका यह व्याख्यान प्रमाणरहित है, क्योंकि आघानादि कर्मों मै वरण किये हुए ऋत्वजों का 
ही अधिकार होता है । अतः ऋत्विजों को ही सम्बोधित करना उचित है । सवसाधारण विद्वानों को सम्बोधित रूरना 
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शुक्लयजुवेदसंहिता , | [अ० ३ 


ब्राह्मणान्यन्यथा व्याख्याथत्ते। न वा तेषां कर्माणि देवयाजिनो विजातीयानि 
भवन्ति की हयोवात्मयाजीत्युच्यते-- सवंभूतेषु चात्मान स चात्मनि । 
सम्पश्यन्ात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' ( म० १२९१ )। बृहदारण्यके क बाता प तद्‌ द्विविधं 
ज्ञानपूर्वकं केवलं च । तत्र केवलं पितृलोकादिश्राप्तिफलस, जञानधुवक देवलोकादिब्रह्व कात्तप्रापफटपु॥ हतया 
च शास्त्रस--आत्मयाजी श्रेयान्‌ देवयाजिनः' इत्यादि । ्पृतिश्व-- द्विविधं कमं वैदिकस्‌' इति | सर्वत्र परमात्म- 
भावनापुरःसर नित्यं कर्मानुतिष्ठतु आत्मयाजीत्यानन्दगिरिः। कामनापुरःसर देवानु यजमानो देवयाजी । 
तयोमंध्ये कतर: श्रेयानिति विचारे संत्यात्मयाजी श्रेयानिति निर्णयः क । अत्र वाचस्पतिमिश्राः--तथां 
च श्रतिः--स ह वा आत्मयाजी यो वेद इदं मे बराह सांस्क्रियते। इदं मेऽनेनाद्गमुपधीयते ।' 
` तत्र कल्पतर्काराः-“अनेन कर्मणा इदं . ममाङ्गमन्तःकरणं संस्क्रियते पुण्येन चोपधीयते उपचीयते' 
` ( श० ११।२।६।१३) इति यो विदित्वा चरति कमं स आत्मशुद्धधथ यजय आत्मयाजी । स च देवयाजिनः 
काम्यकर्मेकतुंः श्रेयानिति शतपथश्रुत्यर्थः। अनेन स्पष्टं व्यज्यते यन्मीमांसकादिसम्मतमेव कर्मात्मयाजिनोऽ- 
्यनुतिष्ठन्ति, सुतरां तेषां वेदव्याख्यानमपि तादृशमेव भवति। नाध्यात्मं परमात्मयाजिनाम्ना कतुं 
शक्यमिति । 
नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेस्द्रियः। विकमंणा ह्यधर्मेण मृत्योमृंत्युमुपैति सः ॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे । नैष्कम्यंसिद्धि लभते रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ 

( भा० पु० १३।३।४५-४६ ) 
इति श्रीमङ्धागवतपद्याम्यामपि वेदोक्तकमंबरहिमुंखस्याधोगतिः प्रतिपाद्यते । केवलस्य देवताज्ञानसमुच्चितस्य 
बानुष्ठायिनः पितृदेवादिलोकप्रा्िः, निष्कामस्य वैदिककामकमंज्ञानेः स्वाभाविकपाशविककामक्मंज्ञानातिक्रमण- 
विविदिषाश्रवणमननादिक्रमेण ब्रह्मात्मसाक्षात्कारप्रापिश्चोक्ता। कर्माणि च श्रृतिसुत्रादिप्रोक्तान्येव तेषां 
व्याख्या च तदनुगुणैव । 


किञ्च, ये मन्त्रा ब्राह्मणानि च यानि विनियोगादिवशादन्यपराणि न तेनिर्गुणं निविशेषमद्वैतं ब्रह्म 
प्रतिपादयितुं शक्यते, द्वतपर्यंवसायिप्रतयक्षानुमानागमँविरोधात्‌। न चाह्ैतबोधकवचनविरोधात्‌ तेषामेव 
कथं न स्वार्ंप्रच्युतिरिति वाच्यम्‌, तत्प्रधानान्यतत्रधानेभ्यो बलीयांसीति न्यायेन तत्पराणां वचनानामतत्पर- 
बचनापेक्षया प्राबल्येनान्यपराणामद्वैतबोधकवचनानां बाधोपपत्ते। तत एवेशावास्योपनिपद्भाष्ये 
ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कर्मंस्वविनियुक्ताः, तेषामकमंशेषस्यात्मनो याथातम्यप्रतिपादकत्वादित्यादिरीत्या 
तेषामकमंशेषत्वं साधितसु । येषां मन्त्राणां श्रृतिरिङ्गवाक्यप्रकरणसमाख्याभिस्तदाश्रितैः सुत्रेश्चान्यपरत्वं 
सिद्धमेव, तेषामन्यपरत्वं निश्चप्रचम्‌ । तदतिरिक्तरनन्यशेषेरेव मन्त्ब्राह्मणोपनिषद्वाकयंस्ततप्रधानैः प्रत्यक्षादि- 
बाघेनाप्यद्वैतं बोध्यते । 'ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमंतु विनियुक्ताः, मन्त्रत्वात्‌, इषे त्वादिमन्त्रवतु' 
इत्यनुमानं ठु न समुन्मिषति, विनियोजकप्रमाणासत्वस्य तत्रोपाधित्वात्‌। अत एव---दवे विद्ये वेदितव्ये 
परा चवापरा च इत्युपक्रम्य “ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद इत्यादिभिः प्रायेण समस्तवैदिकवाङ्मयस्यापरः 


११२ 


अनुचित है । व्याख्या करते समय कहीं नियम का उल्लंघन हुमा है, तो कहीं स्वर' दूषित हो गया है, कहीं जो 
हव्य वस्तु नहीं हैं, उनको (हृव्य' मान लिया है । कहाँ 'घृत' का अथं 'जल' कर दिया है। अतः शतपथश्षति, सूत्र, 
याज्ञिक पद्धति के विरद्ध व्याख्या को उपेक्षणीय ही कहा जा सकता है । 
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मन्त्रः १ ] वेदाथपा रिजातमाष्यस हिता ११३ 


विद्यात्वमुक्तमु । अनन्यशेषतत्रधानमन्त्ब्राह्मणोपनिषदां परविद्यात्वमुक्तम्‌-'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तदद्रेश्यस्‌' ( मु० उ० १।५ ) इत्यादिकमिति मुण्डके । 

्राह्मणेछिङ्गादिभिः सूत्रेश्‍च येषां मन्त्राणां यत्र विनियोगः, स एव तेषां मुख्योऽथंः । अन्यस्तु 
तदविरुद्धो गौणार्थं एवेति मन्तव्यस्‌ । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ ( कठो० २१५ ), 'वेदेश्च सवे रहुमेव 
वेद्य” ( भ० गी० १५।१५ ) इत्यादिप्रमाणैः कर्मोपासनपराणामपि वेदानां ब्रह्मपयंवसायित्वप्रतिपादन॑ तु 
्रह्मज्ञानौपयिकमलविक्षेपनिवतंककर्मोपासनप्रतिपादकत्वेऽपि नासङ्गतस्‌। यद्वा यथा शग्यापादुकादिपु 
पादविन्यासेऽपि पृथिव्यामेव पादवित्यासस्तेषां तत्कार्यत्वात्‌, तर्थवेन्द्रादिदेवच रुपुरोडाशादिद्रव्यदेवता- 
प्रतिपादनमपि ब्रह्मप्रतिपादनमेव, तेषां ब्रह्मकायंत्वेन तदनतिरिक्तत्वात्‌ । यद्वा शब्दानां जातौ शक्त्य ङ्गीकारेण 
घटत्वादिजातीनां च धत्तालक्षणायां परजातावन्तभविन परसत्तायाश्च ब्रह्मरूपत्वेन न केवलं वैदिकानामपि - 
तु सवेषामेव शब्दानां ब्रह्मणि पर्यवसानं न विरुद्धमु। एवं सत्यपि न सर्वेषां शब्दानां पर्यायवाचकत्वम्‌, 
भिन्नश्रवृत्तिनिमित्तकत्वातु; तथैव वैदिकशन्दानामपि न पर्यायवाचकत्वं भिननप्रवृत्तिनिमित्तकत्वादेव । यद्यपि 
वस्वुस्थितिरेताहशी, तथापि मुख्यार्थाविरोधेन मन्त्राणामनेकार्थवोधकत्वमपि चत्वारि श्रद्धा इति मन्त्रस्येव 
नासङ्गतस्‌ । दयानन्दोक्तार्थपिक्षया तु एतादृशा अप्यर्थाः प्रशस्ता एव । 


यदपि--'कुष्णाजुँनसंवादात्मकोऽयं मन्त्रः । पार्थत्रोक्तवाक्यकलापव्यञ्चितशमदमादिसम्पत्त्या ब्रह्मविद्याः 
धिकारमर्जुनस्य निश्चित्य भगवान्‌ दीक्षादानाय यथा छान्दोग्योपनिषदि सत्यभाषणादिना निश्चिताधिकारो 
हारिद्रुमतगौतमाचायेः सत्यकामं जाबालं दीक्षाग्रहणाय समिधमानेतुमादिदेश- “तं होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तु- 
महंति समिधं सोम्याहर उप त्वानेष्ये न सत्यादगाः' ( छा० उ० ४४।५ ) इति, तथा आदिशति-समिघेति । 
समिधा समिदादिना। समिद्ग्रहणमुपहारोपलक्षणस्‌ । अपि वा, समिधायुक्तः समित्पाणिः समिदाद्युपहारयुक्तः 
सनु 'तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठए! ( मु० ३।२।१२ ) इति श्रृतेः । दुवस्यत 
परिचरत । गुरं मां पुजयतेत्यथंः । एतेन विधिवदूगुरूपसत्तिः सूचिता । तदनन्तरं श्रीङृष्णशिष्यतामुपगतोऽर्जुच 
आचष्टे-अतिथि निजपादपद्मातिथि त्वां प्रपन्नमिति यावत्‌ । घृतैः तत्‌ स्निग्धैमंघुरवचो भिर्बोधयत धमंत्रह्मणो- 
स्तत्वमवगमयत। मदीयं कतंव्यमुपदिशतेति निष्कषे: । अत एव शिष्यस्तेष्है शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌’ 
( भ० गी० २७७ ) इति गीतोक्तं सङ्गच्छते । अथवा पुवंवाक्य एव घृतैरिति सम्बध्यते । विनापि चकारं 
समुच्चय: । समिदादिना घृतपक्वमोदकादिभिश्चोपहारैमा प्रसादयतेति भावः। गीतासारं भगवानुपदिशति = 
अस्मिनु मयि हव्या हव्यानि दातव्यानि अपंणीयानि सर्वाणि वस्तूनि आ सवंतोभावेन जुहोतन दत्त अपंयत । 
' निष्कामकमंयोगं सततमनुतिष्ठत । उक्त हि गीतायास्‌-'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणस्‌ ॥' ( भ० गी०९।२७) । अत्र सत्र बहुवचनमादरातिरेकसूचनाय । 
अथवा दुवस्यत दुवस्य बोधयत बोधय जुहोतन जुहुधि इति वचनव्यत्यासो बोध्यः' इति। 


तदेतदपि अप्रक्ृतगोणारथंविलष्टकल्पनाबाहुत्याद्यथाश्षुतोपपत्तो अप्रामाणिकव्यत्यासादियुक्तत्वाद नातीव 
मनोज्ञघु । कृष्णोऽजुनस्तत्संवादरूपा गोता च महाभारतादेरेव ज्ञातव्या भवन्ति। तदानुगुण्येन मन्त्राणां योजनं 


कुछ छोगों ने आत्मयाजी दृष्टि से इस मन्त्र की ब्रह्मोपदेशपरक व्याख्या की है। आत्मारिन को प्रज्वलित करने की 

बात की है। किन्तु उद्धृत की हुई श्रुति में 'आत्मर शब्द से 'शरीर' का ग्रहण किया गया है। आत्पयाजी विद्वन्‌ 
भत्त-ब्राह्मणों की अन्यथा व्याख्या नहीं किया करते। तथापि इस व्याख्याकार की व्याख्या स्वामी दयानन्द की 
१५ 
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११४ शुक्‍्ल्यजुवंदसंहिता [अ०३ 


मस्त्राणामुपवृंहणाय वा महाभारतादिनिर्माणमिति विचारणीयस्‌ । वत्र नाद्यः पक्षः सम्भवति, अपौरुषेयवाक्यानां 
पौरुषेयानुसरणासम्भवात्‌ । नान्त्यस्तथात्वे मन्त्रवैरूप्यानापत्तः। तथाहि गीतादृष्ट्या तु नाजुनस्य ्रह्मविद्याधिकारः, 
'कमण्येवाधिकारस्ते' (भ० गी० २४७), 'कुरु कमेव तस्मात्वस्‌' ( भ० गी० ४ 1१५ ), 'शरीरयात्रापि च ते 
न प्रसिद्धधेदकमंणः' ( भ० गी० ३८) इत्यादिविरोधात्‌ । न च ब्रह्मविदोऽपि कमंण्येवाधिकार इति | 
“व तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन' ( भ० गो० ३१८) इति विरोधात्‌। अत एवाजुंनं निमित्तीकृत्य 
भगवांस्तेभ्यस्तेभ्यो$धिकारिभ्य: कर्मयोगं ब्रह्मविद्यां चोपदिष्टवानु । न च गीतानुसारेण भगवताजुंनाय काचिहदीक्षा 
दत्ता । न वा दीक्षायै अर्जुनः समिदुपलक्षितघुतपक्वमोदकाद्याह्रणाय नियुक्त; । न वाजुंनेन तन्नियोगानुसारेण 
मोदकादिकमाहृतम्‌, युद्धादिप्रकरणविरोधात्‌ ॥ १ ॥ 


७ भीत्र ~ ७ 
सुसमिद्धाय शोचिषे घतं तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवदसे ॥ २ ॥ 


हे ऋत्विजः ! सुसमिद्धाय साधुदीप्ताय, शोचिष्मते दीप्तिमते प्रज्वलिताय, जातवेदसे जातं वेत्ति वेदयते 
वेति जातवेदाः, तस्मै । जातो वेदः प्रज्ञानं वा यस्य तस्मै । जात आविभूंतो वेदो यस्माद्वा तस्मै जातवेदसे । 
अग्नये घृतं तीव्र स्वादुतमं समग्रं पटुतरं वा ग्रहणोद्वासनाधिश्रयणावेक्षणादिभिः संस्कार: संस्कृतं जुहोतन अत्यर्थं 
जुहुत । अत्यर्थंकं तनप्‌, कतंनहन्तनयातनेत्यादो तथाथंत्वद्शनात्‌ ॥ २॥ 


तं त्वां समिद्भिरङ्गिरो घतेन वर्धयामसि । बहच्छोंचा यविष्ठय ॥ ३ ॥ 


हे अङ्गिरः ! अङ्गिगतिरस्यास्तीत्यङ्चिरा: । गत्यर्थादञ्गतेमंत्वर्थीये रसिप्रत्यये रूपसिद्धिः। तत्तद्यागेषु 
गतिमन्नग्ने ! अङ्गिरा उ अग्निः' ( श० १४१२५ ) इति श्रुतेः। तं तथोक्तगुणं त्वां समिद्धिः पूर्वोक्तगुणाभि- 


व्याख्या से कुछ अच्छी कही जा सकती है। इस व्याख्याकार ने गीता का प्रसंग उद्धृत कर जो बताया है, वह 
गीतोक्त युद्धप्रकरण के विरुद्ध है ॥ १ ॥ 


र मन्त्रार्थ- हे ऋत्विजों ! तुम छोग अग्नि में सुसंस्कृत घृत का हवन करो । नह अग्नि अच्छी तरह प्रदी हुआ है 
एवं प्रकाशमान भोर समस्त ज्ञानों का उत्पादक है॥ २॥ 


भाष्यसार--इस मन्त्र से यह बताया गया है कि प्रदीप्त हुए जातवेदस्‌ ( अग्नि ) में प्र 
तळ तवेदस्‌ हण, उद्दासन, अधिश्रयण, 
अवेक्षण आदि संस्कारों से संस्कृत हुए धृत का हवन करना चाहिये । 
करपात्रमाष्य में दुर्गाचायं के अनुसार 
किये गये हैं। 


मध्यात्मपक्ष में-कहा गया है कि वेदान्तवाक्यादि के श्रव 
ण करने से स्वप्रकाश, 
अपने प्रमहपी घृत को अपित कर दो । उसी से संसारासक्ति की निवृत्ति हो सकती है। 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह पदाथस्वमा 
१ १ व के विरुद्ध है । कि : 
मत्वर्थीय इरस त्य बताया है, किन्तु वह व्यथं हो हार) है । किसी ने गमनशील अर्थ करने के लिये 


 सन्त्रा प्रत्येक यज्ञ नें गमन करने वाले और संदा तरुण रहने 


से बाले हे असने ! मिधाओं से 
ओर संस्कारयुक्त घृत से बृद्धिगत करते हैं । अतः तृ अत्यधिक प्रकाशित हो जा ॥ जूर हम लोग तुम्हें समिधाओं से 
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'जातवेदस्‌' पद की वहुविघ व्युत्पत्ति के आधार पर अनेक अथं 


ब्रह्मरूप, संज्ञ अग्नि में 


मन्त्रः ४ ] वेदाथंपारिजातभाष्यस हिता ११५ 


संस्कृतेनाज्येन च वर्धयामसि वधंयाम: । 'इदन्तो मसि’ ( पा० सू० ७१४६ ) सिकारश्छान्दसः। हे यविष्ठ्य 
नित्यं नवनवायमान नित्यनुतन अग्ने ! बृहत्‌ महृत्‌ शोच दीप्यस्व । 'दृ्चचोऽतस्तिङः' ( पा० सू० ६।३।१३५ ) 
इति दीर्घ शोचेति रूपम्‌। यविष्ठच अतिशयेन युवेति यविष्ठयः, तत्सम्बुद्धो हे यविष्ठ्य । युवन्‌शब्दाद्‌ 


इष्ठनि 'स्थूछ-दूर-्युव०' ( पा० सू० ६।४।१५६ ) इत्यादिना टिलोपे गुणे च स्वार्थिकतद्धितयकारे 
यविष्ठयेति रूपस्‌ ॥ ३॥ 


1 म॑ € रॉ. < < 1 ५ 1 
उप त्वाग्ने हृविष्मतीघ॒ताचीर्यन्तु ह्यत । ज॒षस्व समिधो मम ॥ ४ ॥ 


'उप त्वेति जपतीति’ ( का० श्रो ४८६ ) हे अनने ! हविष्मतीः हृविष्मत्यः हविय॑क्ताः घृताचीः 
घृताच्यः घृतपरिप्लुताः समिधः, त्वा त्वाम्‌ उपयन्तु भत्युदुगच्छन्तु । हे हृयंत प्रेप्सावन ताः प्रत्यनुरागयुक्त ! 
मदीयास्ताः समिधस्त्व जुषस्वोपसेवस्वाङ्गीकुरु। (नि० २।६।६० ) इति कान्तिकमंसु ह्यत इत्यस्य पठितत्वातु, 
कान्तेश्चेच्छार्थंकत्वात्‌, अनुरागस्य चेच्छाविशोषत्वात्‌, रागातिशयस्य वस्तुनः समपणेनैव त्रसादातिंशयसम्भवाच्च। 


साष्पत्तार--'अर्नि' का नाम अङ्गिरस्‌’ है। 'अङ्गिरा उ अग्निः’ यह थुतिवचन है । समिघा और संस्कृत 
घृत से उस अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, तब वह वुद्धिगत होता है । उसका अत्यधिक प्रकाश होता है । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या अपने माष्य में की है, उसमें व्यत्यय मादि.का अकारण आश्रय लिया है । 
शतपथ श्रुति के विरुद्ध होने से वह व्याख्या उपेक्षणीय है। 


अध्यात्मपक्ष सें--ब्रह्माकारवृत्ति की अभिव्यक्ति होने से वह अग्नि सम्पूर्ण प्रपञ्च का दाहक है। उस अग्नि 
को श्रवण-मनन-निदिष्यासन और घृत के समान सुगन्घवाले अनुराग से हम बृद्धिङ्गत कर रहे हैं, अर्थात “ब्रह्म 
नास्ति और न भाति--इन आवरणद्दय का अपसारण करके प्रत्यक्‌ चैतप्य से अभिन्न अनन्तानन्द ब्रह्मात्ममाव के 
प्रादुर्माव से हम उसे वृद्धिञ्जत करते हैं । यद्यपि वह्‌ अवेद्य है, तथापि वह्‌ स्वप्रकाश रहने से निरतिशय प्रकाशरूप ही 
है । अतः श्रवणादि के द्वारा तत्तदुपाधिनिराकरणजनित अतिश्चयित प्रकाशवाच हो जाय ॥ ३॥ 


मन्त्रार्थ -हे अग्ने ! हवि से युक्त ओर घृत से आद्र हुईं समिधाए तुम्हें प्रास हों। उन समिघाओं को इच्छा 
रखने वाला तु अपने समीप आनेवाली उन मेरी समिधाओं का सेवन कर । “उप त्वा“ इस सन्त्र का जप करे ॥।४ी। 


भाष्यसार--अर्नि को समिधा और घृत की इच्छा रहती है। जिस वस्तु में रागातिशय हो, उस वस्तु की प्राप्ति 
हो जाने से अत्यधिक प्रसन्नता होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि मक्त लोग भगवान को निवेदन किये जाने वाळे 
पदार्थों में भगवदूरागास्पदत्व की भावना करते हैं | अग्नि आदि के रूप में सर्वत्र वेद में और यज्ञ में परमेश्वर की ही 
अर्चना बताई गई है । 


अध्यात्मपक्ष में--हे हयंत ! अर्थात्‌ हे कान्तिसम्पन्न ! स्वप्रकाश ! अपने सगुण स्वरूप से कोटि धुय के समान 
कान्तिवाले ! समस्त प्राणियों के परम प्रेमास्पद होने के कारण हे सवं कमनीय ! मेरे द्वारा की जाने वाळी मघुमती 
्तुतियों को प्रेमपूर्वक अंगीकार करो, अर्थात्‌ मेरी स्निग्ध ज्ञानमक्तिरुप वृत्तियाँ तुम तक प्राप्त हों। तुम उन वृत्तियों के 
इस का आस्वादन करो । 2 
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दर शुक्लयजुवँदसंहिता | ब० ३ 


अक्तैनिवेद्यमानेषु भगवद्रागास्पदत्वं भाव्यते । 'प्राज्यमाज्यमिदमुत्तमं मधु । मातरेतदमृतोपमं 
य स परिपीयतां मुहुः ॥' इति श्रीशङ्कुराचार्याः। अत्र देवताविशेष एवार्निराहवनीयादिशरीरकः 
सम्बोध्यते, तस्य प्रेप्सावत््वादिसम्भवात्‌ । तथा च परमेश्वर एवाग्न्यादिरूपेण सर्वत्र वेदेषु यज्ञेषु चेज्यते ॥ ४ ॥ 


भूर्भुवःस्वद्यौरिव भूम्ता पृंथिवीब॑ वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पुषठेरिन- 


संञ्चादसन्चाद्यायादघे ॥ ५ ॥। 

"जाते जाते विद्यते इति वा, जातवित्तो वा, जातधनो जातविद्यो वा, जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशू 
विन्दतेति जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति’ ( नि० ७।१९ ) । महाभाग्यातु कर्मपुथकत्वादग्निरेव जातवेद उच्यते, 
यंद्वा पृथगभिधानस्तुत्यन्तरसम्मन्ा देवतान्तरम्‌ । जातवेदाः कस्मात्‌ ? स हि जातानि वेद न तदस्ति जातमस्मि- 
ल्लोके यदसौ न वेद, सर्वज्ञ इत्यर्थः । जातानि वा एनं विदुः । धातोरभेदेऽपि कारकमेदाद्‌ भेदः, सर्वप्रतिद्ध 
इत्यर्थः | जाते जाते विद्यते इति वा विदेः सत्तार्थकस्याधिकरणे कारके न तदस्ति जातं यत्रासौ नास्ति, सवं- 
जातव्यापक इत्यर्थ: । जातवित्तो वा जातधनः। जातमस्य वित्तमिति जातवेदाः। जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा। 
निसर्गत एवास्य जातं प्रज्ञानमित्यथंः । अपि भवति जनेविदेश्चेति जातवेदा इति ब्राह्मणम्‌ । यत्तज्जातः पशूनः 
बिन्दत अलभत तस्माज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति विज्ञायते । यतश्चतदेवं तस्मादद्यत्वेऽपि स्वाम्ययमस्माकमिति 
मन्यमानाः पश्वः सर्वानृतुनु प्रतिग्रीष्मे अग्निमभिसपन्तीति तत्रैव दुर्गाचार्यः । 


' अध्यात्मपक्षे तु-श्रवणादिभिः सुसमिद्धाय ब्रह्मरूपायाग्नये शोचिषे स्वप्रकाशाय जातवेदसे वेदजनकाय 
सवंज्ञाय ब्रह्माग्नये घृतं प्रेमाख्यं स्नेहं घृतगन्ध्यनुरागविशेषं वा तीव्रसंसाररागनिवर्तकत्वात्‌ तीव्र जुहोतन 
समर्पयत तरिप्रयत्वात्तस्य । 'अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगंरीयसी । जरयत्याशु या कोशं निगीणंमनछो 
यथा॥' ( भा० पु० ३।२५।३३ ) इति श्रीमद्धागवतवचनात । यद्वा अव्यक्तस्य असमिद्धस्थाग्नेः सुसमिद्धव्यक्ताग्नि- 
रूपेणेव अव्यक्तस्याप्रमेयस्य निगुंगस्य ब्रह्मणः सुसमिद्धाय अमलात्मनां परमहंसानां महामुनीनां श्रोपरमहंसत्व- 
सम्पादनाय कोटिकोटिसुर्यचन्द्रार्निसमप्रभाय श्रीरामकृष्णादिरूपेणाभिव्यक्ताय साधुपरित्राणाय दुष्टद्पंदलनाय 
घमंसंस्थापनाय वा. शोचिषे दीप्तिमते जातवेदसे सवंज्ञाय सवंविदे अग्नये पातकपातकिदंत्यदानवादिदावदहनाय 
सुयंस्यापि LE TU ह हे आतंजिज्ञास्वर्थाथिज्ञानिभक्ता घृतं घुतगन्ध्यनुरागतीव्रमुत्कट 
सवं कत्वात्‌ त्मवशीकारकत्वाच्च जुहोतन बुहुतेत्यथं: | 
ल्न जुहोतन जुहुतेत्यर्थः । एवं श्रृतिसूत्राविरुद्धा 


दयानन्दस्तु "सुसमिद्धे सम्यगिद्ध दीपे । सप्तमीस्थाने चतुर्थी । शोचिषे दोषनिवारके घृतमाज्यादिक तीव्र 
सागा निवारणे तीक्ष्णस्वभावं जुहोतन प्रक्षिपत । अनये रूपदाहुप्रकाशच्छेदनादिगुणस्वभावे जातवेदसे 


स्वामी दयानन्द उक्त मन्त्र को व्याख्या करते हुए मनुष्यों को सम्बोधित हे 
RT" ह त करते हैं और उन्हें प्रतिदिन समिघाओं के 
संग्रहाथं करते हँ । किन्तु मन्त्र में 'अग्नि' को सम्बोधन किया गया है। 'जुषस्व' के बजाय “जुषते? यह व्यत्यय 


किया है । अनेक जगह मृख्याथ को 
न क हि उुख्याथ की त्यागकर गौणाथ की कल्पना की है, जो निमूंल है। अतः दयानन्दीय अर्थ 


सन्त्ार्थः-भः, भुवः, स्वः--इन तीन व्याहृतियों का अर्थ ब्राह्म चै 
सा ण, क्षत्रिय और वेश्य है अथवा आत्मा, 
प्रजा ओर पशु है । इन अथंवाली व्याहुतियों से प्रार्थना करके अग्नि को स्थापना करे। अभिप्राय बे है कि ब्राह्मण, 
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मन्त्र, ५ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता ११७ 


जाते जात उत्पन्न उतन्ने पदार्थे विद्यमानस्तस्मिनु' ( पृ० २२८ ) इत्याह, तत्तु न युक्तम्‌, सप्तम्य्थस्वीकारस्य 
निष्कारणत्बात्‌ । सम्प्रदानचतुर्थ्या सुसमिद्धत्वजातवेदत्वादिगुणविशिष्टाया देवताया विवक्षितत्वे तदुद्देश्येन 
घुतद्रव्यत्यागस्य बुबोधयिषितत्वात्‌ । नह्यत्र दोषाणां निवारणे तीक्षणस्वभावत्ववोधनाय तीव्रशब्द्ो युज्यते, 
दाहकस्वभावत्वेनंतदुपपत्ते, किन्तु स्वादुतमत्वसुसंस्कृतत्वादिभिरेव तस्य तीध्षणत्वं ज्ञेयम्‌ । किञ्च, 
निरुक्तरीत्या जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा जातवेदा भवति। न च तादृशोऽरिनस्त्वयाभिम्रेयते, त्वद्रीत्या 
घृता दिप्रक्षेपाधिकरणस्या'्नेजंडत्वात्‌ । 


तं त्वा समिड्रिरञ्जिर इति समिद्भिह्य॑तदङ्गिरस ऐन्धताङ्गिर इत्यङ्भिरा उ ह्यग्निघंतेन वधंयामसीति 
तत्सामिधेनं पद समेवैनं तेनेन्ये वीयंमेवास्मिन्‌ दधाति' ( श० १।४।१।२५ ) । तृतीया सामिधेनीरूपेयमृक्‌ । 
तामनुद्य व्याचष्टे श्रृतिः-समिङ्िह्ेतमस्िमङ्गिरसो महष॑य ऐन्धन्त समिद्धमकुवंन्‌ । तस्मादग्निरपि 
अङ्गिर इति सम्बोद्धचते । तदेतन्नामार्नेः प्रसिद्धमित्याह-'अङ्गिरा उ ह्यग्निः, इतरे येऽङ्गारा आसंस्तेऽ- 
क्गिरिसोऽभवन्‌' ( ऐ० ब्रा ६।५।८-९ ) इति श्रुतेः । अङ्भिरसामङ्गारपरिणामरूपत्वादङ्भिरसशब्दाभिवेयता । 
अग्निरप्यद्धाररूप इति युक्तं तस्याङ्गिरसत्व मित्यर्थः । घृतेन वर्धयामसि वर्धयामहि। वर्धयामसीति सामिघेनं 
पदं घृतेनैनं समिन्धे तेनास्मिन्‌ सामिधेनपदे वीयंमेव दधाति । 'वृहच्छोचा यविष्ठयेति | वृहदु ह्येष शोचति 
समिद्धो यविष्ठचेति। यविष्ठो ह्यर्निस्तस्मादाह यविष्ठयेति सँषँतममेव लोकमभ्यनुक्तान्तरिक्षलोकमेव 
तस्मादाग्नेयी सत्यनिरुक्ता निरुक्तो ह्येष लोक एतमेतमवैतया लोकं जयति यस्यैव विदुष एतामन्वाहुः” 
( श० १।४।१।२६ ) । यविष्ठो युवतमो नित्यं तरुणः, अजरामरत्वात्‌ । बृहदु ह्येष शोचति दीप्यते समिद्धः 
अस्या ऋचोऽनुवचनमन्तरिक्षलोकगमनहेतुत्वेन प्रश्ंसति--"“ “` । सामान्योक्तं विवृणोति--""^`"-"" । 
ऋचोऽन्त रिक्षलोकस्य च निरुक्तत्वेन साम्यमाह--तस्मादिति । 


दयानन्दस्तु - तं» भौतिकमग्ति त्वा य इति व्यत्यय: । समिद्भिः काष्ठादिभिरङ्गति प्रापयति यः 
सोऽङ्गिराः। 'अङ्गारेष्वङ्गिरा अङ्गारा अद्धूना अञ्चना:' ( नि० ३१७ ) ! पूर्वोक्तेन घृतेन वर्धयामसि 
वरधयामः। बृहत्‌ महत्‌ यथा स्यात्तथा शोच तिष्ठ। शोचति प्रकाशते व्यत्ययः । योऽतिशयेन युवा 
पदार्थानामभिश्रीकरणे बलवान्‌ स यविष्ठः। यविष्ठ एव यविष्ठ्य” ( १० २३० ) इत्याह, तदपि यत्किश्ितु, 
विश्रतिषिद्धत्वातु। यः काष्ठादिभिभौतिकमरिनिमङ्गति प्रापयति सोऽङ्गिराः प्रसिद्धयति । पूर्वोक्तशतपथश्ुत्या 
ऋषिविशेषा अङ्गिरसोऽभवन्‌। तः समिद्धत्वादग्निरपि तच्छन्दाभिधेयत्वेन प्रसिद्धः । 'अङ्भारा अङ्कना . 
अञ्चनः इति निरुवतेनापि न त्वदभीष्टसिद्धिः । प्रजापतिना किल शुक्रमात्मीयमादायाग्नौ हतस्‌ । ततोऽचिषि 
ज्वालायां भुगुर्नाम महषिः सम्बभूव। व्यपगतेऽचिषि योऽङ्गारेषु सम्बभूव सोऽङ्गिरानामाऽभवत्‌ । अङ्गारा 
अङ्कूनाः । ते हि यत्र निधीयन्ते तदद्धूतं भवति, अञ्वनाः पुजावन्तश्च भवन्ति, अप्रधुष्यत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे तु-हे अन्ने ब्रह्माकारवृत्त्यभिव्यक्त्या सवंत्रपञ्चदाहक ! तं पुर्वोवतं त्वा त्वां समिद्धिः 
भवण-मनन-निदिध्यासनैः, घृतेन घृतगच्ध्यनुरा,ण च वर्धयामसि वर्धयामः। ब्रह्म नास्ति न भातीत्यावरण- 
दयापनोदनेन प्रत्यक्‌चंतन्याभिन्नानन्तानन्दनरह्मात्मभावप्रादुर्भावनेन च वधंयामः । हे यविष्ठ्य हे युवतम 
नित्यं नवनवायमान तथाविधब्रह्माग्ने ! महत्पवुद्ध यथा स्यात्‌ तथा शोच दीप्यस्व । यद्यप्यवेद्यत्वे सति साक्षाद 


क्षत्रिय, बेश्य अथवा आत्मा, प्रजा ओर पशु--ये सब मेरे अधीन हों। देवताओं के यज्ञ के लिये साधनोभूत हे पृथ्वी ! 
तुम्हारी पृष्ठ पर हुत अन्न का भक्षण करने बाले गाहंपस्यादि अर्नियों की सें स्थापना करता हूं । उस कारण मुझे भक्ष्य 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० ३ 
परोक्षत्वात्‌ स्वप्रकाशत्वेन निरतिशयितप्रकाशरूप एवासि त्वसु, तथापि श्रवणादिभिस्तत्तदुपाधिनिराकरणजनिता- 


तिशयितप्रकाशवानु भव । 
गत्त--“स्वपल्या कृतपरामशंनेन सन्दीपनिना गुरुदक्षिणारूपेण मृत स्वपुत्रमानेतुमादिष्टो भगवानु कृष्ण: 
संयमनीं पुरीमगच्छत्‌ । कृताभ्यचॅनं यमं भगवानूचे--दण्डपाणे त्वन्नगरे गुरुपुत्रो वतंते सपदि प्रत्यावतंनीयः । 
तं गुरुदक्षिणात्मना गुरवे निवेद्य गुरोनिदेशाद्‌ यदुराजधानीं मधुपुरीं गन्तुमना अहमस्मि । शिरो निधाय भगवश्रि- 
देशं गुरुपुत्रं थमः सहषं ददौ । भोगायतनं स्थूलं मनुष्यशरीरमन्तरा भुमिमागन्तुमक्षमाय तस्य मृतगुरुपुत्रस्य 
जीवात्मनः स्थूलशरीरं मानवभोगोचितं प्रयच्छन्‌ यमो ब्रूते-हे अञ्चिरः ] गतिमनु इतो मया साधं भूमि गन्तु- 
मुत्सुक हे मृतगुरुपुत्र जीवात्मन्‌ ! तं समुद्रे निमग्नं त्यक्तस्थूलशरीरं यमाल्यमागतं त्वां समिद्धिः प्राणेः, 'प्राणा 
बै समिधः' इति श्रुतेः । प्राण: कर्मेन्द्रियाणामुपलक्षकः । घृतेन प्रकाशेन तद्धमंकेण अन्तःकरणेन मनोबुद्धिलक्षणेन 
ज्ञानेन्द्रियसहितेन सप्तदेशतत्त्वात्मकछिङ्गशरीरेण लक्षणया तदधिष्ठानं यद्‌ भोगाहँ स्थूल शरीरं तेनेति यावत्‌, 
वर्धयामसि वर्धयामः। 'धु क्षरणदीप्त्योः। भोगाक्षमाय जीवाय भोगायतनस्थूलशरीरप्रदानमेवात्र 
वर्धेनस्‌ । यविष्ठ्य युवतम अतितरुण गुरुतनय जीवात्मन्‌ ! बृहत्‌ यथा स्यात्तथा शोचा अतिशयेन दीप्यस्व, 
मत्सङ्कुल्पनिमितनितान्तमुन्दराभिनवकलेवरछाभादिति भात्रः। शोकवचनोऽपि शुचिरत्र दोप्त्यथः' इति, 
अत्रेदं वक्तव्यम्‌ -यद्यप्ययमर्थो दयानन्दीयव्याख्यानवदेव कल्पनाबहुलो गौणार्थो बलात्कृत एव, तथापि 
भगवत्कथापयंवसायित्वात्‌ सोढव्य एव। ईहशा एतद्विपरीताश्चानेकेऽर्था बलात्कारेण योजयितुं शक्याः, परं 
निष्प्रमाणा एव ते । किञ्च, भगवता कृष्णेन तस्मै भोगायतनं शरीरं दत्तमिति न मानान्तरसिद्धम्‌, पुराणा- 
दिष्वस्मरणात्‌। नाप्येतन्मन्त्रसिद्ध्‌, मन्त्रे ताहशपदाभावात्‌ । अङ्गिरःपदस्थाग्निरूपोऽ्थेस्तु शतपथश्चृतिसिद्धः । 
' 'इतो मया साधं भूमि गन्तुमुतसुक हे मृतगुएपुत्र जीवात्मन्‌’ इत्यङ्गिर.पदस्या्थंस्तु सवंथा निमूल एव । ईदृशेन 
व्याख्यानस्वातत्त्येणैव ध्मकोतिः-'अगिहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यस्य श्वमांसं भक्षयेदित्यर्थं करोति। समिद्भिः 
प्राणेः । अत्र समित्पदस्य प्राणो छाक्षणिकोऽर्थः । प्रागेन कर्मन्द्रियाणामुपलक्षणस्‌, घृतशब्देन प्रकाशधर्मकमन्तः- 
करणम्‌, तेन च ज्ञानेन्द्रियसहितं छिङ्गशरीरं लक्षितम्‌, तेनापि स्थूलशरीरं वोध्यत इत्यस्मिन्नर्थे मन्त्रे किं बीजमिति 
वक्तव्यम्‌ । अशरीरस्य यविष्ठ्य अतितरुण गुरुतनय जीवात्मन्‌ ! इति सम्बोधनं कथं सम्भवति ? 


सि यद्ा इतश्चेतश्च सम्भरति तत्सम्भाराणां सम्भारत्वं यत्र यत्राग्ने न्यक्तं ततस्तः सम्भरति’ 

_ (श० २।१।१।१ ) । निवपनोल्छेखनाभ्युक्षणसंस्कृतेषु गाहपत्याद्यायतनेषु उदकहिरण्योषाखुकरीषशकंरासम्भारा 
श्रियन्ते। तदुक्तं कात्यायनेनापि- स्थानमुल्लिख्याभ्युक्ष्यान्वारब्धे हिरण्यं निधायाखूत्करान्निवपत्यन्तेषु 
शकरा' ( का० श्रौ० ४२१० ) । अग्नेः सम्बन्धि निलीनं तेजः, अध्वर्युरदक हिरण्यादिद्रव्यजातादेकदेशमाह्ृत्य 
सम्भरति समूहीकरोति | 'अथोह्लिखति । तद्यदेवास्यै पृथिव्या अभिष्ठितं वाभिष्ठयतं वा तदेवास्य एतदुद्धन्त्यथ 
यज्चियायामेव पृथिव्यामाधत्ते तस्मादुल्लिखति’ ( श० २।१।१।२ ) । अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धि यत्‌ अभिष्ठितं 
उपयंवस्थानेन पादस्पर्शादिजनितं अभिष्ठ्यूतं निष्ठीवनादिजनितं तदेवास्या उल्लेखनेनोद्धन्ति । 'अथाद्धिरिभ्युक्षति' 
(श० २११३ ) इत्युल्लिखितानामायतनानामभ्युक्षणं विधत्ते-अथाद्धिरिति । अथ हिरण्यं सम्भरति' 
( श० २१११ ), 'अथोषानु सम्भरति” ( श० २।११। ), 'अथाखुकरीषं सम्भरति' ( श० २।१।१।७ ), 'अथ 


डल भोज्य अन्न प्रास होता रहे । तुम्हारी पोठ पर अग्नि कौ स्थापना करके द्युलोक जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों से 
शिष्ट है, उड़ी प्रकार नेक पुत्र, पशु आदि से युक्त होऊ । विस्तृत होने से पृथ्वी जसे समस्त प्राणियों को 
माभय देती है, बसे ही र सम्पुर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाला बन पाउ ॥ ५॥ 
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मन्त्र: ५ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ११९ 


शकराः सम्भरति' ( श० २११८) । यशःपशुमिथुनेषु विकीणंमाग्नेय तेज उदकादिभिराहवनीयादौ 
सम्भ्रियते । अपां स्त्रीलिङ्गत्वादम्नेश्च पुल्लिङ्गत्वादुभयं मिलितमेकं मिथुनं भवति । तच्च पुत्रपौत्रादि- 
प्रजननहेतुरित्येनमगिनि समधंयति । अन्नेश्चाद्धिमियुनीभावेन हिरण्यस्योत्पत्तिरक्ता यस्मादग्निवोयँ हिरण्यात्मना 
परिणतं तस्माद्विरण्यमग्निसंकाशं भवति । यस्माच्चाप्सु निषिक्तं तस्माद्धिरण्यमप्सु विन्दन्ति । तस्मादेनेन 
दन्तानु न धावयेतु। अन्यदपि हीनं कम न कुर्यात्‌ । अथ यशो देवरेतस१9 हि तद्यशसंवैन ७ समधंयति' 
(श० १।१।१।५) । यस्माद्विरण्यं देवरेतसं देवस्याग्नेरवीयं तस्माद्यशोरूपमु । तस्माद्विरण्यसम्भरणेन यशसैवैनमग्नि 
समृद्धं करोति । ऊषाणां पशुरूपत्वं तत्रैव षष्ठ्यां कण्डिकायामुक्तमु- पृथिव्यै द्युलोकेन पशवो दत्ता: | ऊषयुक्त- 
मुषर स्थानं पशव्यं पशुभ्यो हितं भवति । पशवो हि ताइशं स्थानमासाद्य लिहन्ति | अतः पशुहितत्वात्‌ पश्वात्मका 
एवैते ऊषा अत ऊषसम्भरणेन पशुभ्योऽन्तिसम्भरणं भवति । आखुभिः खननेन विलाद्‌ बिनीता: पांसवः 
करीषम्‌ । तदेतत्प्रशंसति-`````। यस्मादाखवः पथिवीसंज्ञास्तस्मात्‌ पृथिवीमध्येञ्धः सञ्चरन्ति । प॒थिव्या 


'दारुभिज्वंलन्तमादधाति भूर्भुव इति संभारेषु' ( का० श्रौ० ४।९।११ ), भूर्भुवः स्वरिति पूर्ववदिति 
च' ( का० श्रौ० सु० ४।९।१६ ) इति कात्यायनसुत्रानुसारेण आपो हिरण्यमूषाखूत्करशर्कराश्चेति पञ्चसम्भारानु 
सम्पाद्य स्फ्येनोल्लिखितायां शुद्धायां भूमो तान्‌ संभारान्‌ संस्थाप्य तेषु शुष्ककाष्ठंज्वंलन्तमरिनि भूर्भुवःस्वरिति 
महाव्याहृतीरुच्चारयन्नादध्यात्‌ । इदमाहवनीयाधानम्‌ । एवमष्टक्षरत्वादरतनेर्गायत्रत्वमुक्तमु, श्रुत्या गायत्रीः 
सहितस्याग्नेः प्रजापतिमुखादुत्पन्नत्वात्‌। एतेष्वाधानमन्तरषु भुर्भुवः स्वरिति तिस्रो महाव्याहृतयः। पृथिव्यन्तरिक्ष- 
चुलोका ब्रह्मक्षत्रविशो वर्णः अन्नप्रजापशवश्च तासामर्थाः । एतासामुच्चारणपूवंकमेव प्रजापतिना लोकत्रयस्य 
ृष्ठत्वादेतमग्नि स्थापयन्‌ लोकत्रयं स्मरेत्‌। ब्रह्मक्षत्रविशः, अन्नप्रजापशवश्च सर्वे स्वात्मवशगा भूयासुरिति 
ार्थयमानोऽगनीनादध्या दित्यर्थः । इध्मपूर्वाधं गृहीत्वा यजमानो जपति --'इध्मपूर्वाधं गहीत्वा द्यौरिव भुम्ने- 
त्याहेति' ( का० श्रौ० ४९१७ ) इति कात्यायनेन सुचितत्वात्‌ । देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवजयनी पृथिवी, 
तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि | देवपूजनादिशुभकमंणामाधार भूते धरित्रि | तस्या देवयजनयोग्यायास्तव पृष्ठे तवोपरि 
अन्नादमन्नस्य हुतस्य हविषोऽतारं भक्षयितारमरित गाहंपत्यादिरूपम गिमादचे स्थापयामि । किमर्थम्‌-अन्नाद्याय । 
अत्तु योग्यमदयस्‌, अन्नं च तदद्यं च अन्नाद्यम्‌, तस्म अत्तुं योग्यस्यान्नस्य प्राप्त्यर्थम्‌; आहितारन्यादित्वात्‌ 
परनिपातः । 


यह्वा--अद्यं भक्षणम्‌, अन्नस्याद्यं भक्षणमन्नाद्यं तस्मै अन्नाद्याय अन्तभक्षणाय तस्याः पृथिव्याः पृष्ठ 
अग्निमाधायाहं यजमानः, द्यौरिव भूम्ना यथा द्यौनक्षत्रबहुत्वेन बह्वी तथा पुत्रपश्वादिभिबंहु भूयासम्‌ । बहोर्भावो 
भूमा तेन भूम्ना वरिम्णा पृथिवीव भूयासम्‌ । उरोर्भावो वरिमा यथा पृथिवी उरुत्वेन विस्तोणंत्वेन सवंप्राणिना- 
माधारभूता, एवमहं महृत्त्वेन सवंप्राणिनामाश्रयभूतो भूयासम्‌ । यद्वा अग्नेविशेषणत्वेत शम्ना द्यौरिवेत्यादिक 
व्याख्येयसु । कीदृशमर्निस्‌ ? भुम्ना द्यामिव वतंमानस्‌ । यथा दौन॑क्षत्रादिबहुत्वेन युक्ता तथाग्निरपि गाहंपत्या- 
हेवनीयदक्षिणाग्निसभ्यावासथ्यादिबहुत्वेन ज्वालाबहुत्वेन वा युक्तः । वरिम्णा पृथिवीमिव स्थितस्‌, यथा पृथिवी 


अध्यात्मपक्ष में --इस मन्त्र में तीनों व्याहृतियों के द्वारा परमात्मा को ही बताया गया है। सभी भोग्य 
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१२० शुक्लयजुेदसंहिता | अ० ३ 
सवंप्राण्याश्रयत्वेन श्रेष्ठवोपेता, तथा सर्वेशोधकेत्वर्पेण श्रेठ्वेनोपेतोऽरिनिः अग्नेः पावकाभिधानत्वात्‌ । 
मन्त्रान्तरे चारितः शुचिक्रवमित्याम्तातस्‌ । 

उप लेति चतुर्थमन्तरस्याध्यात्मपक्षीयोथ्थः-हे ब्रह्मे ! हविष्मतीः हविष्मत्यः त्वदीयप्रीतिहेतुस्तुति- 

क्ताः, घताचीः घुताच्यः त्वदीयस्नेहोत्पादिकाः समिधस्त्वत्स्वरूपद्योतिका गिरः, त्वां प्रत्युपगच्छन्तु । 
र कान्तिमन्‌ स्वप्रकाशसगुणरूपेण कोटिसुयंसमप्रभ सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदत्वेन हे सवेकमनीय ! मे मदीया 
रि मधुमती स्तुतीः प्रीत्या सेवस्व अङ्गीकुरु । मदीयाः स्निग्धा ज्ञानभक्तिरूपा वृत्तयस्त्वामृपयन्तु । 
त्वं च तासां रसास्वादनं कुर । र ३ | 

अत्र दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः ! यो हयंत प्रापकः कमनीयो$ नमंम सा र जुषस्व जुषते सेव यथा 

त्वा तमेताः समिध उपयन्तु प्राप्नुवन्तु। तथास्मित्‌ यूयं हृविष्मतीघृंताचीः समिधः प्रतिदिनं संचिनुत 
(१० २३२ ) इत्याह, तदपि यत्किश्वितु, 'अग्ने' इति प्रत्यक्षसम्बोधनमपहाय हे मनुष्या इति सम्बोधनाज्ञीकारेण 
व्याख्याने सर्वथा स्वातन्त्रयबोधनात्‌ । जुषत इति व्यत्ययाश्रयणमपि निर्मूलमेव । तमेताः समिधो यन्तु 
तयास्मिनु यूयं हृविष्मतीघृंताचीः प्रतिदिनं संचिनुतेति च निमूंलमेव, संचिनुतेति क्रियापदस्य मूखेऽभावातु । 


एतेन हि आत्माने हविष्मतीः मनोवृत्तियुक्ताः घृताचीः घृताच्यो ज्ञानेन्द्रियसत्त्वयुक्ताः प्राणास्त्वामुपयन्तु 

7 इत्ययमप्यर्थः स्वारस्यहीनो ज्ञातव्यः, स्वीकृतायामपि क्लिष्टकल्पनायां वैरस्यातु, जीवात्मना- 

मविद्यादशायां कमंवशातु प्राणादिसम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वेनानभ्यर्थंतीयत्वात्‌ । हः चन्द्र, तया योक्तृयोग्ययो रप- 

योगेन तद्‌ अमृतस्वरूपस्‌' इत्यादिकं त्वशुद्धमेव, भोक्तृभोग्ययो रग्नीषोमयोर्योगेन जन्यं तु नामृतं सम्भवति, 
आगमापायित्वात्‌ । 

'भगवता समानीतं प्रदीप्तकायं स्वचरणयोः प्रणिपातं कुर्वाणं दशं दशं सञ्जातप्रसादः सन्दीपनिभंगवन्तः 
माशास्ते हे अग्ने जगद्भक्षकस्य कृतान्तस्यापि विजेतः ! अद्यावधि केनापि कश्चिद्यमालयान्न प्रत्यावतितः । त्वं 
च स्वतेजसा तं पराजित्य ममात्मज॑ समानीतवानिति तवातितेजस्वित्वे को विप्रतिपद्येत’ इत्यादि वस्तुदृष्टया 
सत्यमपि नास्य मन्त्रस्य व्याख्यारूढं भवितुमहंति, अपदार्थत्वात्‌। हर्यत उत्तरोत्तरां प्रगतिमासादन्नित्यपि 
त्त सम्भवति, भगवति तस्य निरतिशरयेश्वयंवत्त्वेनोत्तरोत्तरप्रगत्ययोगात्‌। 'हयं गतिकान्त्योः' इति धात्वर्थाः 
सङ्गतेश्च । हविष्मतीः हृविष्मत्यः प्रशस्तहविर्दानादिवैदिककृत्योपदेशगुक्ताः, दशंपूर्णमासाग्निचयना दिकमंप्रधाना 
विद्या न केवलं किन्तु घृताचीः घृताच्यः, घृतं प्रकाश आत्मदर्शनं तद" “" आत्मविद्या मम मदीयाः समिधः 
समीचीनाः, त्वा त्वा उपयन्तु उपगच्छन्तु’ इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌, आ।त्मद्ानात्मविद्ययोर्भेदाभावेन स्वेनैव 
स्वात्मत्वायोगात्‌, समिध इत्यस्य नेरर्थक्याच्च । किञ्च, दशंपु्णमासादिकप्रधाना विद्याः कथं हृविष्मत्यः 


सम्भवन्ति ? अन्यत्तु अल्पज्ञजनव्यामोहताय वागाङम्बरमात्रम्‌। सवंत्रेवेहृशेष्वर्थपु मुख्याथंत्यागगौणाथेकल्पनया 
वेदार्थविभ्रंश एव । 


भुर्भुव:स्वरिति (३४) मन्त्रः। तत्राध्यातमपक्षीयोऽ्यो यथा--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति 
रीत्या सबै वेदाः साक्षात्‌ परम्परया च परमात्मपर्यंवसाथिनो भवन्तीति परमात्मेवात्र तिसृभिर्व्याहूतिभिर्बोध्यते । 


बस्तुओं को टस परमात्मा के छिये ही अर्पण करना है । इस प्रकार भक्ति का उद्रेक होने पर प्रेम स्पशंवश्ात्‌ परमात्मा 
भक्त के अधीन हो जाते हैं और भक्त स्वाधीन हो जाता है। 
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मन्त्रः ५ ] वैदार्थपारिजांतमाष्यसहिता १२१ 


भवति सवं जगदस्मादिति भूः जगदुत्पादकः। भूत्वा वसति सवं जगत्‌ यस्मिन्‌ स भुवः सर्वस्थितिहेतुः । 
स्वरति लयं गच्छति यस्मिनु स स्वः। जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणभ्ूत हे परमात्मन्‌ ! त्वं भूम्ना नक्षत्रादि- 
बाहुल्येन द्यौरिव. वा भूम्ना अचित्त्यानन्तकल्याणगुणबाहुल्येन युक्तोऽसि! पृथिवीव वरिम्णा महत्त्वेन | 
स्वेप्राणिनामाश्रयभूतोऽसि । देवा इन्द्रादयः, देवो विष्णुश्चेज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि, 
हे पृथिवि, हे धरित्रि ! तस्या विष्णुपादभूतायाः, “पद्भयां भुमिः’ इति मन्त्रवर्णात्‌ । 'पादौ महीयं स्वक्कतैव 
यस्य चतुविधो यत्र हि भूतसर्ग:' इति श्रीमद्भागवतवचनाच्च । तव पृष्ठे अन्नादम्‌ अन्नं भोग्यं सर्वरसरूपत्वाद्‌ 
ब्रह्म, तदत्ति भुङक्ते इत्यक्नादो ब्रह्मविद्वरिष्ठस्तमरिनि ब्रह्मज्ञानेन सर्वेकमंतत्फलादिप्रपञ्चदाहकम्‌, अन्नाद्याय 
अन्येषामपि ब्रह्मसुखसम्भोगाय आदधे जगति तत्परम्परां स्थापयामीत्यर्थः। सर्वेश्वरो भगवानेव परमः 
स्वतन्त्रः, जीवास्तु तदधीनाः। एवं भगवतः स्वातन्त्र्यं पुंस्त्वम्‌, पारतन्त्र्यमेव जीवानां स्त्रीत्वम्‌ । प्रथमं 
साधकाः सर्वभोक्तारं सर्वाधिष्ठानरूपं सवंशेषिणं भगवन्तं प्रति स्वं भोग्यत्वेनान्नरूपेणोपस्थाप्य समर्पयन्ति। 
तदीयकायच्छायत्वेन तदधीनस्थितिगतित्रवृत्तित्वैन तच्छेषत्वेन तदधीनतां स्वस्य भावयन्ति। निष्ठापरिपाके 
सति सवंगुणाल्या भवन्ति, यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिञ्चना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य 
कुतो महद्गुणाः”"""' ( भा० पु० ५।१८।१२ ) इत्युक्तेः। ततो भकतयुद्रेके सति प्रेमस्पर्शवशाद्‌ भगवान 
भक्तपराधीनो भवति, भक्तश्च स्वाधीनो भवति। 'साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्ते न ` 
जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥' ( भा० पु० ९४४६८ ), 'वशे कुर्वन्ति मां नित्यं सत्स्त्रियः सत्पति यथा 
( भा० पु० ९।४।६६ )। श्शुङ्गारे वैपरीत्यमिव भगवान्‌ भोग्यो भवति। भक्तश्च भोक्ता भवति। अत एव 
जीवः पूवं भोग्यत्वेनान्नं भवति, पश्चादन्नादो भवति। परमरसमयस्य भगवद्रूपस्यान्नस्य भोकतृत्वाद्‌ 
ब्रद्मविइरिष्ठोऽन्नादो भवति, 'आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, आत्ममिथुनः इत्यादिश्रुतिभ्यः । 


अश्र दयानन्दः--'अहमन्नाद्याय भूम्ना विभुना द्यौरिव वरिम्णा श्रेष्ठगुणसमूहेन पृथिवीव तेऽस्याः 
्रत्यक्षायास्तस्या वप्रत्यक्षाया अन्तरिक्षलोकस्थाया देवयजनि देवयजन्याः पृथिवि पृथिव्याः पृष्ठे पृष्ठोपरि 
भूर्भुवःस्वर्लोकान्तर्गंतमन्नादमरिनिमादघे स्थापयामि' ( पृ० २३४) इति, तदपि यत्किश्चित्‌, निराधारत्वात्‌ । 
यतो भूम्ना विभुना इति व्याख्यानं प्रमाणसापेक्षस्‌, तथैते इत्यस्य अस्याः प्रत्यक्षायास्तस्या अप्रत्यक्षाया 
इत्यर्थोऽपि निमूंलः । तादृशव्यत्यासा द्गीकारे नास्तिकवादस्यापि मन्त्राक्षरेः साधयितुं शक्यत्वात्‌ । सम्मोधनरूपस्य 
देत्रयजनिशब्दस्य षष्ठ्यन्तेन विपरिणामोऽपि निमुंल एव । हिन्दीव्याख्याने तु--'अहं भक्षणयोग्याय अन्नाय 
ऐश्वर्येण आकाशे सूर्योमिव उत्तमगुणैविस्तृतभूमितुल्यं ते अस्याः प्रत्यक्षायाः ते तस्या आकाशयुक्तलोकस्थाया 
अप्रत्यक्षाया वा देवयजन्या भूमेः पृष्ठोपरि भुम्यन्तरिक्षसूर्यलोकेषु अन्नादं यवान्नादिभक्षकमर्नि स्थापयामिः 
इति, तत्रेदं पृष्टो व्याचष्टास्‌-भूभुंवःस्वरिति पदैस्तत्रत्योऽग्निः कथं बोध्यते? अन्तरिक्षछोकस्था पृथिवी 
भवति, तत्र चारिनस्थापनं कथं केन क्रियते ? यदि भूरादिष्वग्नेः स्थापनसिष्टं तदा प्रत्यक्षाया अप्रत्यक्षायाश्च 
भूमेः पृष्ठ इत्याद्यक्तिव्यर्थेव स्यात्‌ । किञ्च, को वाञनेनार्थः सिद्धयति? कश्चाभिप्रायः ? इति तु सामाजिका 
एव जानन्तु। एवं व्यत्ययबाहुल्याङ्गीकारेऽपि न कित्‌ सिद्धधति । हे मनुष्याः! यूयमीश्वरेण रचित- 
त्रेलोक्योपकारकं स्वव्याप्त्या सूयंप्रकाशसदृशं श्रेष्ठेगुंगे:* पृथिवोसमानं स्वस्वलोके सक्षिहितमिमर्मारन 
'कायंसिद्धघथं प्रयत्नेनोपयोजयतेति भावार्थोऽपि तथाविध एव । ( 5 


स्वामी दथाचेत्द ने निराधार ही ब्याख्या की है। व्यत्यास का आधय कर नास्तिकवाद को भी सूचित किया 
१६ 
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१२९ । शुष्लयजुवँदसंहिता [अं० . 


शतपथे तु --'भूरिति वै प्रजापतिरिमामजंनयत, भुव इत्यन्तरिक्षम्‌, स्वरिति दिवमेतावद्वा इद१9 सवै 
यावदिमे लोकाः सर्वेणेवाधीयते' ( श० २।१।४।११ ) । अत्र ` व्याहृतीनां सत्यख्पत्वोपपत्तिपू्वंकं प्रशंसनस्‌। 
सृष्टिसमये प्रजापतिभूंरिति व्याहूत्य इमं भूमिमजनयत्‌ । भुव इत्यनयाऽ्तरिक्षम्‌। स्वरिति दिवसु । 'भूरिति 
ब्रह्म । भुव इति क्षत्रम्‌ । स्वरिति विशम्‌’ ( श० २१४१२ ), 'भूरित्यात्मानस्‌। भुव इति प्रजाः। स्वरिति 
पक्षुन' ( श० २।१।४।१३ )। एवं साधारण्येन, व्याहृतीनामाधानसाधनत्वमुवत्वा गाहँपत्याधाने --स वै भूर्भुव 
इत्येतावतव्‌ गार्हपत्यमादधाति’ इत्युक्तवा तिसुभि्व्याहृतिभिगाहिपत्याधाने आहवनीयाधानस्य भन्त्रो न 
स्यादतः सुवरिति द्वे अक्षरे परिशेषयेत्‌ । तेन परिशिष्टाक्षरद्यसहितानि भुरादीत्ययातयामानि भवन्ति । तैः 
पञ्चभिराहवनीयमादधाति । 'भूर्भुवःस्वरिति तान्यशक्षराणि सम्पद्यन्ते । अष्टक्षरा वै गायत्री । गायज्मग्नेश्छन्दः। 
स्वेनैवैनमेतच्छन्दसाधत्त' ( श० २।१।४।१४ ) । भूर्भुव इति त्यक्षरेगहिंपत्यस्य भूर्भुवःसुवरिति पश्चाक्षरै- 
राहूवनीयस्याधानादग्नेरष्टक्षरत्व॑ सम्पचत इत्यर्थः। 'त्रिभिरक्षरेगहिपत्यमादधाति, पञ्चभिराहवनीयम्‌ । 
अष्टौ सम्पद्यन्ते’ इति तित्तिरिश्रृतेः। 

तत्राग्निमन्थनसमये पुर्वबाट: प्रथमवयस्कस्याश्वस्य पुरस्ताद्धारणं तदभावेऽनडुहो धारणमुक्त ( १६-१७) 
कण्डिकयोः। आहवनीयदेशं प्रत्यग्ेहरणसमथेऽश्वस्यापि पुरस्तान्निधानं विहितस्‌ । 'तं यत्र प्राशन हरन्ति 
तत्पुरस्तादश्वं नयन्ति' ( श० २।१।४।१८ ) । ततोऽनेयंज्ञरूपत्वेन प्रत्यगावतंनं प्रतिपाद्य प्राणात्मकत्वेन 
प्रत्यङ्झाभिमुख्येनोपवतंनमुक्त्‌ । वाय्वात्मकर्मारिन प्राणरूपतथा स्तुत्वा आहवनीयायतने सम्भारान्निधाय दक्षिण- 
पूर्वपादेनाएवं प्राञ्चं नीत्वा तं पुनरावतंयति आवृत्य स्थापयति, अनन्तरं तमश्वस्‌ उदञ्चस्‌ उदङ्मुखं प्रमुञ्चति । 
तदुक्तं कात्यायनेन -सम्भारानधिष्ठाय दक्षिणपूर्वपादेन प्राञ्चं नीत्वाऽवत्ये स्थापयति’ ( का० श्रो० ४।९।१० ) । 
पुनरावर्तनस्य प्रयोजनमाह्‌--नेदस्मादिदं पराग्वीयंमसदिति तस्मात्‌ पुनरावतंथति' ( श० २।१।४।२३ )। 
अश्वलक्षणं यद्वीयं नेत्‌ नैव अस्मात्पराग्भूतं भवेदित्यभिप्रायेण तस्याश्वस्य पुनरावतंनं कार्य । 'तमश्वस्य पद 
आधत्ते । वीयं वा अश्वो वीयं एवैनमेतदाधत्ते। तस्मादश्वस्य पद आधत्ते’ ( श० २।१।४।२४ ) । तत्र प्रथममश्वस्य 
पदमग्निना तूण्णीमुपस्पृशति । तमग्निमुद्यम्य पुनरप्युपस्पृशति । एवं द्विरुपस्पृश्य तृतीयेनोपस्पशंनेन व्याहृतिभिः 
स्तमाग्नि तस्मिनु पदे स्थापयति। तत्र पक्षान्तरमांप ( २६-२७ ) कण्डिकयोरुपन्यस्तम्‌ । कात्यायनेतापि 
अनिना पदं द्विरुपस्पृश्य तृतीयेनादधाति द्वितीयेन प्रथमेन वा भूर्भुवः स्वरिति’ ( का० श्रौ० ४९1११ ) । 


'अथ पुरस्तात्‌ परीत्य पुर्वाधंमुल्मुकानामभिपद्य जपति द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णेति यथासौ द्यौवं ह्व 
नक्षतेरेव बहुभूयासमित्येवेतदाह । यदाह दयौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णेति। यथेयं पृथिवयुर्व्येवमुरुभृयास- 
मित्येवैतदाह तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृ इत्यस्यै ह्येनं पृष्ठ आधत्तेऽरिनिमन्नादमन्नाद्यायादध इत्यन्तादोऽग्नि- 
रन्नादो भूयासमित्येवैतदाह संषाशोरेव स यदि कामयेत जपेदेतद्य उ कामयेतापि नाद्वियेत' ( श० २।१।४।२८ ) । 
आहितस्याग्ने: पुर्वंभागस्थमुल्मुकमन्वारभ्य द्यौरिवेति मन्त्रस्य,जपं विधत्ते--अथ पुरस्तादिति । मन्त्रतात्पयंमाह- 
बहुभिनंक्षत्रयंथासों द्योबंह्वा बहुत्वोपेता, एवमहमपि पुत्रपोत्रादिबहुत्वेन बहु धूंयासमिति द्यौरिव भरुम्नेति 
भागस्यार्थः । पृथिवौत्यादिकमपृद्य तातर्यमाह -यथेति । यथेयमुर्वी विस्तीर्णा एवमहमपि वरिम्णा उरुत्वेन 
सुविस्तीर्णो भुयासमिति। भागान्तरमतृद्य व्याचष्टे--तस्पास्त इति । उसत्वं ्रत्युपमानभूतायास्तस्यास्ते तव 
पृष्ठ उपरिभागे अग्निमादधे इति सम्बन्धः। अन्तिमं भागमनृद्य व्याचष्टे-अग्निमन्नादमिति । आहवनीयादि- 


है। 'देवयजरि इस सम्बोधन का षष्ठी विभक्ति में -विपरिणाम कर दिया है, जो निम के 
से दयानन्वीय व्याख्यान उचित नहीं है । है, नेछ है । शतपथ के विरुद्ध होने 
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. मन्त्र: ५ | वेदाथपारिजातमाष्यसहिता १२३ 


रूपेण जाठररूपेण च हविलक्षणं तद्विलक्षणं च स्वंमन्नमत्तीत्यन्नादोऽग्निः । एवमन्नादशब्देनाग्नेविशेषणादह- 
मप्यन्नादो भूयासमिति तात्पयंस्‌। एषा मन्त्रात्मिका आशीः फलप्रार्थनमेव, अतः सत्यां कामनायां मन्त्रजपः। 
कामनाभावे तु नाद्रियेत जपमपि । इति शत्तपथीयं व्याख्यानं न मनागपि स्पृशति दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


यत्तु—'या त्वं भूम्ना ज्योतिर्बाहुल्येन दयौरिव स्वगंतुल्या वरिम्णा उरुत्वेन पृथिवीव तथा भूर्भवःस्वरिति 
त्रैलोक्यरूपासि । हे देवयजनि ! देवो विष्णुरिज्यते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धौ । पृथिवि हादंभूमे ! तश्यास्ते 
पृष्ठे उपरि अन्नादं हुतस्यात्तारमात्मार्निमन्नाद्याय प्राणेन्द्रियरूपस्यान्नस्याद्याय भक्षणाय प्रत्याहारद्वीरा त्वयि 
योजनाय वशीकरणाय वा आदधे ध्यानेन स्थापयामि’ इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, हादंभुमेस्तथात्वे 
मानाभावात्‌ । पुण्डरीकाकारस्य मांसपिण्डस्य तत्स्थाया वुद्ध्वा बुद्धयभिव्यक्तस्य ब्रह्मणो वा हादंभूमिपदेन 
ग्रहणं कतुं शक्यम्‌ । तत्र नान्त्यः पक्षः संभवति, तस्य तत्रोपास्यत्वेन वण्यंमानत्वात्‌ । नाद्यो, तयोः परिच्छिन्नत्वेन 
त्रैलोक्यरूपत्वासम्भवात्‌ । तत्र बुद्धौ नान्नादो ध्येयस्तस्य भोक्तुर्जीवत्वेन ध्यातृत्वात्‌ । ध्येयस्तु परमात्मा यो 
'अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति' इति प्रतिपाद्यः । 


एवं 'स्वसुते नरकासुरे निहते स्वपौत्रस्य भगदत्तस्यानिष्टमाशङ्कुमाना त्रस्तहृदया पृथिवी भगवन्तं कृष्णं 
स्तौति भूरिति’, अत्रार्थे मूलं चिन्त्यस्‌ । ` मुः स न सत्य: । भुवः भातेड्‌वसि पृषोदरादित्वात्‌. साधुः । स्वप्रकाशः 
चिदात्मन्‌ सुष्ट शोभनकर्मानुषठानेनायंते गम्यत इति स्वः सुखमानन्दः। मिरतिशयानन्दात्मच्‌' इति तु न 
विरुद्धम्‌, व्याहृतीनां भगवति पर्यवसानस्याविरुद्धत्वात्‌ । ` 'वसुधेव वरिम्णा महत्त्वेन युक्तोऽसि । सहिष्णुः 
बहुपरिवारो विशालह्ृदयश्च त्वमसमाकमपराधं क्षन्तुमहुसि' इति कृष्णस्य संबोध्यत्वे न विरुद्धमेतत्‌, तथापि 
तच्चिन्त्यमेव, सूलानुद्धरणात्‌ । पृथिवि देवयजनि’ इति सम्बन्धन यद्यपि निविवादस, तथापि सम्ब्रोधयिवा 
विप्रतिपन्न एव। तेन मातुरनुहर्त्रा भाव्यम्‌, तावदास्तां देवानुम्रहः। अयं तु विश्ववन्याया देवराजमातुः - 
कुण्डले, अपि च भूयसां भुभुजां कुमारिका अपजहारेत्यादिकम्‌, तथा ततसुतेनेत्यादिकमपि वेदाक्षरबाह्ममेव। 
'एष भगदत्तस्तव पौत्रस्तवानुरोधादुन्तते राजसिहासनेऽर्नि तद्वत्तेजस्विनस्‌, अन्नादस्‌ अन्नं परथिवी तस्य भोक्तारं 
भूभुजं राजानम्‌, अन्नाद्याय चिरं विविधराज्यवैभवोपभोगाय आदघे यथाविधि राज्याभिषेकेणास्य जनपदस्य 
स्वामिनं शासक करोमि' इत्ययमर्थो यद्यपि दयानन्दौयव्याख्यानात्‌ साघुतरस्तथापि तद्वदेव वेदाक्षराद्‌ दूरमेव । 
ते पृष्ठे इत्यनयोः पदयोर्यथाश्चुतं सम्बन्धमपहाय तवानुरोधात्‌ पृष्ठे पृष्ठवदुच्चते राज्यसिहासन इत्यर्थकल्पनं 
श्रद्धातिरेकमूलकमेव । सिद्धान्तपक्षे तु श्रुतिसुत्रादिभिः संबोध्यसम्बोधयितृभेदो ज्ञायते । तदनुसारेणाथंभेदो$पि 
युक्त एव । प्रकृते तु काल्पनिकमेव सर्वस्‌ ॥ ५ ॥ 


आयं गौः पृश्निरक्रमीदसंदन्सातर प॒रः । पितर च ध्रयन्त्स्वः ॥ ६ ॥ 


सापंराश्या आर्षस्‌। गायत्र्यस्तूच आहवनीयार्न्थुपस्थाने विनियुक्ताः। 'आयं गौरिति चोपतिष्ठते 
स्पेराज्ञीभिर्दक्षिणारिनिमादधाति' ( का० श्रौ० ४९।१३-१४ )। आयं गौरित्यादीनां तिसृणामृचां सर्पराज्या 


किसो ने और भी व्याख्या की, किन्तु वह भी काल्पनिक होने से सिद्धान्त में ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥ ३-५ ॥ 


सन्त्रार्थ- -यज्ञसिद्धि के लिये भिन्न-भिन्न यजमानों के घर जाने वाळे ओर लोहित, शुक्ल ऽप्सति वर्णो कौ 
जवालाओं से युक्त अग्नि ने आहवनीय, गाहंपत्य ओर दक्षिगारिन के स्थानों पर आरोहण किया । पूर्व दिशा सें आहवनीय- 
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कद्रवा दृष्टत्वात्‌ सार्पराज्ञीति नामधेयमु । पृथिव्यभिमानिनी वा कदरः सर्पराज्ञी, ताभिदंक्षिणाग्निमादणतीति 
सूत्रार्थः । परापररूपेणाग्निरत्र स्तूयते । अयं दृश्यमानो$ग्निः, गौः गच्छतीति गोः । यज्ञनिष्पत्तये तत्तद्यजमान- 
गृहेषु गन्ता । पृश्निश्चित्रवर्ण:। लोहितशुक्लक्कृष्णादिबहुविधज्वालत्वात्‌ स तथाविधो$ग्निः, आसमन्ताद्‌ आहृवनीय- 
गाहंपत्य-दक्षिणाग्निस्थानेषु । अक्रमीत्‌ पादविक्षेपं कृतवान्‌ । तदेव स्पष्टयति- पुरः प्राच्यां दिशि मातरं 
पृथिवीम्‌, आसदद्‌ आसीदत्‌ प्राच्यामाहवनीयरूपेण प्राप्तः । तथा स्वः भ्रयन्‌ आदित्यरूपेण स्वर्ग सञ्चरन्‌ पितरं 
द्युलोकमसदत्‌ प्राप्तवानु । “स्वः सूर्यः ( निघ० १।४।१ ) द्यौः पिता पृथिवी माता इत्यत्रापि द्यावापृथिव्योः 
मातापितृत्वो क्तिः । 


दयानन्दस्त्वनेन मन्त्रेण पृथिव्या भ्रमणं साधयति । तथा च तदक्षराणि-- मनुष्यैय॑स्मात्‌ जलाग्निनिमित्तो- 
पन्नोऽयं भूगोलोऽन्तरिश्षे स्वकक्ष्यायामाकषंणेन रक्षकस्य सुयंस्याभितः प्रतिक्षणं भ्रमति, तस्मादहो रात्रशुक्- 
कृष्णपक्षत्वंयनादयः कालविभागाः क्रमशः सम्भवन्तीति वेद्यम्‌' ( पृ० २३७-२३९ ) इति, तच्चासङ्गतमेव, 
मन्त्रस्यास्याहवनीयार्न्युपस्थाने विनियुक्तत्वेन तद्विरोधात्‌ । 


सूयंसिद्धान्तादिरीत्या पृथिवी तु स्थिरँव। “मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो व्योम्नि तिष्ठति। बिभ्राणः 
परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मिकामु ॥' ( सू० सि० १२।३२ ) अत्र भुमेः स्थितिरेवोक्ता न तु गतिः। यत्तु 
केनचित्‌ “भ्राम्यन्नवस्थितो भुगोलः' इत्युक्त, तत्तु स्वकपोलकल्पितमेव, तिष्ठतेगंतिनिवृत्त्यथंत्वात्‌ । यत्तु 


भ्रमणसाधनप्रयलस्तत्तुच्छम्‌, भगोळशव्दस्य भुगोलार्थकत्वे मानाभावात्‌, भगोलशब्देन ( नक्षत्रगोलस्य ) 
खगोलस्यंव विवक्षितत्वात्‌ । भास्कराचार्योऽपि भुवनकोशनिरूपणे--'मरुच्चलो भुरचला स्वभावतः इत्याह । 
भूमे: पिण्डः” "`" चाच्याधारः”””””" "० स्वशक्त्यैव वियति नियतं तिष्ठति । 'अचला', 'स्थिरा' इत्यमरकोषेऽपि 
( २११) । निघण्टुग्रन्थे पृथिव्या गौरिति नाम पठितमु । तथापि तत्र यास्क्रेन न गच्छतीति निवचनं 
कृतस्‌, किन्तु दुरं गता इत्यर्थः कृतः । गच्छतीति व्युत्पत्त्या गौरिति सूये इत्युक्तम ( नि० २१४) । 
पृथिव्यथंके गोशब्दे गम्यतेऽथवा गम्यतेऽनयेति व्युत्पत्तिरुक्ता । वेदे$पि--'अस्थात्‌ पृथिवी’ ( अथवंवेदसंहिता 
६।४४।१० ), 'ध्रुवा पृथिवी' ( अ० वे० ६।९९।१ ), “तस्थतुः ( द्यावापृथिव्यौ ), ( ( ऋ० सं० ४५६1२ ), “दयौश्च 
भूमिश्च तिष्ठतः (६० सं० १०८२ ) इत्यादिम्त्रेषु पृथिव्याः स्थिरतैवोक्ता । यच्च ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां 
व्याख्या कृता सा स्वशुद्धब । यतो हि-आयं गौः पृश्विरक्रमीदिति मन्त्रस्य न पृथिवीदेवतेति कुत. 
पृथिवीपरत्वमस्य मन्त्रस्य ? अजभेरीयतचन्त्राल्यमुद्रितायां यजुःसंहितायामरिनर्देवतोक्ता । तदीयायामृग्वेद- 
संहितायां सूर्यदेवतोक्ता 0115 'यस्य मन्त्रस्य या देवता तेन सँव स्तूयते' ( नि० ७१ ) इति नैरुक्तप्रक्रियया 
नास्मिन्‌ मन्त्रे पृथि सङ्गच्छते । किञ्च, पृथिवीवाचको गोशब्दः स्त्रीलिङ्गः। तेनात्र 'अयं गौ: 
इति पुल्लिङ्गनिर्देशो न सम्भवति। भुगोलपरत्वेऽपि गोशब्दः पृथिवीवाचकः स्त्रीलिङ्ग एव भवति! 
न्य विशेषणं पि सुय एवार्थः। निरुक्ताच्च गोशब्दस्य सूयं एवार्थः । तथाहि 

7 गच्छत्यन्तरिक्ष ० २।१४ ) । एवमेव पृश्निशन्दरोऽपि सयं कः 
'पश्निरादित्यो भवति, प्राशनुवते एनं वर्णाः’ ( निर २४ ) इति तर्क । सप पकाल पनि 


रूप से पृथिवो'पर बंठा, तथेव आदित्य रूप से स्वगे में संचार करने वाला | 
प्र | यह पितृभूत द्युलोक के प्रति भी प्रास हुआ । 
आयं गो? इत्यादि तीन मन्त्रों से आहुवनीय का उपस्थान करे, तबन्तर दक्षिणारिन का आधान करे ॥ ६॥ स 
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यत्तु दयानन्देन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां गौरितिशब्दस्य विशेषणभूतमपि पृश्निशव्दं प्रथमान्तं 
सन्तमपि द्वितीयान्तत्वेन विपरिणमय्य पु्निमन्तरिक्षमाक्रमणं कुव॑न्नित्युक्तम, तत्तु तस्य स्वाच्छन्द्यमेव, 
प्रमाणशन्यत्वात्‌ । पुनश्च स्वः सूर्यं पितरं पुरः पूवं सूर्यस्य परितो यातीति तेनैव प्रक्षिप्तमित्युक्तस्‌। तत्र 
पूर्वेमित्यस्य परितः कथमर्थंः ? तेन तदीयो वेदार्थः श्रुतिबछात्कार एवेति मन्तव्यस्‌ । वस्तुतस्तु पाश्चात्त्यमतमेव 
तेन वेदार्थत्वेत प्रख्यापितमिति वैदिकम्मन्याः सामाजिका विचारयन्तु । मन्त्रेऽस्मिन्‌ गोरितिपदस्य 
पृथिव्यथंकत्वे मातरं पितरं स्वरिति त्रीण्यपि पदान्यसम्बद्धानि स्युः। तस्मान्मातरं पृथिवीं पितरं 
दुलोकमित्यथं एव सङ्गतः, “चौष्ट्वा पिता पृथिवी माता’ ( अ० वे० १२८४ ), 'भूमिर्माता””""""द्योनः 
पिता”? ( अ० वे० ६।१२०।२), 'द्योष्पितः पृथिवि मातः' ( अ० वे० ६।५१।५ ), 'द्यौनंः पिता माता 
पुथिबी' ( अ० वे० ९।१५।१२ ) इ्यांदिमन्त्रेभ्यः। तथा च गोर्गमनशीलः पृरिनिः प्राष्टवर्णो व्याप्ततेजा 
अयं सूर्यः, अक्रमीत्‌ आक्रान्तवान्‌ । आक्रम्य पुरः पुरस्तात्‌ पूवंस्यां दिशि परिहश्यमानः, मातरं सर्वंभूतजनयित्रीस्‌, 
असदद्‌ व्याप्नोत्‌। ततः पितरं वृष्टिलक्षणस्य रेतसो निषेकेण सर्व॑स्य प्रपञ्चस्य जनकं स्वः स्वग्रंछोक 
चकारादन्तरिक्षं च प्रयत्‌ गच्छत्‌ स ( सूर्यः) एव वृष्टयुदकलक्षणस्यामृतस्य दोहनाद्‌ गौः ( अथर्ववेदसंहिता 
६।३१।१, ऋ० सं० १०।१८९।१) इति सायणसम्मव एवार्थो युक्तः। एतेत सूर्यस्य भ्रमणं सिद्धयति न 
पृथिव्याः । अन्यार्थकत्वे क्लिप्टकल्पना श्रृतिबलात्कार एव । 


यत्तु जिज्ञासुना ब्रह्मदत्तेन दयानन्दभाष्यविवरणे उक्तम्‌ आयं गौरित्यत्र गौरित्यस्य दयानन्दीयभाष्ये 
गौरिति पृथिवीनामसु पठितम्‌, गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌, यदुदूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति’ 
( नि० २।५ ) इत्यादिरीत्या पृथिव्या भ्रमणं प्रतिपादितम्‌ । तत्र मया प्रबलः पूर्वपक्ष उत्थापितः । 'आदित्योऽपि 
गौरुच्यते’ ( नि० २१४ ), अतः सूर्यः कथं न गौः ? सायणाचार्येरपि गौरित्यस्य सूयं एवार्थः कृतः । एवं 
पूव पूव॑पक्षमुत्यापने व्याकुलता वुद्धिगता । अन्ते 'वर्षण भूमिः पृथिवी बृताबृता' ( अथवंवेदसंहिता १२।१।५२ ) 
इत्यथर्ववेदमन्त्रेण समाधानं जातम्‌ । तदर्थस्तु वर्षण काछेन भूमिः स्वभूमिचक्रं पुरयति' इति, तदपि 
श्रद्धाजाडयविजुम्भितमेव, दयानन्दीयार्थंपोषणायंव श्ुतिविरद्धार्थस्य तेनाञ्जीकृतत्वात्‌। यास्करीत्या 
पृथिवीवाचकस्य गोशब्दस्य गत्यर्थता यास्केन क्वापि नोक्ता। वैदिकरेव वचनैः सुयंस्य गतिः स्थेयं च 
पृथिव्या उक्तमेव । उद्धतस्य वर्षण भ्रुमिरित्यथवंमन्त्रस्यापि न तदभिमतोऽर्थः, तत्र वर्षशब्दस्य वृष्टिबोधकत्वात्‌ । 
पृथिवी वर्षेण बुष्ट्यावृता युक्ता भूमिः, आवृता आच्छन्ना च भवति। वर्षाशव्दः स्त्रीलिङ्गः । वहुवचने 
वर्षाशव्द ऋतुवाचको भवति। वर्ष वर्षणमत्रास्तीति अशंआद्यचि टापि वर्षाशब्दो निष्पद्यते। नपुंसकलिङ्गो 
वर्षशन्दो वृष्टिवाचको भवति, 'वृष्टिवंषंम' ( २२) इत्यमरकोषात्‌, 'वर्षेण प्रच्छाद्य पृथिवीस्‌' ( नि० २२ ) 
इति निरुक्तवचनाच्च, 'मयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिवृत्त्यर्थम्‌ ( पा० सू० ३।३।५६ ) इति 
वात्तिकात्‌ । मस्त्रस्य पूर्वार्ध यस्यां भुम्यामहोरात्रे संहिते क्रमश आगच्छतः, तस्मादु वर्षपदस्य संवत्सरः 
काल इत्यर्थस्तु सवंथा भ्रान्तिमूलक एव। निरुक्तादिषु नायमर्थः कृतः । गता' 'आवुता' इत्यनयोगंच्छति 
प्रत्यागच्छति चेत्यर्थो निराधार एवं; ग्रहनक्षत्रादयः स्वगत्या पश्चिमायाः पूर्वस्यां दिशि यान्ति, तथापि 
प्रवह्‌ परिवहवायुप्रवाहात्‌ पूर्वस्या दिशः प्रतीच्यां यान्तीव प्रतीयत्ते । योग्रभाष्ये ३२६, सूरयंसिद्धात्ते १२।७३ 


भाष्यसार --'आयं गौः? इत्यादि तीन ऋचाओं को संज्ञा 'सापंराज्ञी है, क्योंकि सपंराज्ञी कडू के द्वारा ये दृष्ट 
हैं। शेष अथं भावाथ से कृताथं है । 
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र शुक्छयजुवँदसंहिता [अ०३ 


यश्चैव महत्याः पृथिव्या आकाशे' उत्पतनमज्भीकरोति, स पुराणोक्तं पर्वतोत्पतनं कथं न मन्यत 
इत्यपि वक्तव्यम्‌? , 

यत्तक्तम्‌-'ूर्योऽयं पुथिव्यास्त्रयोदशलक्षगुणादप्यधिको वर्तते, स कथं पृथिवीभ्रमणं कतुं पारयेतु ? न 
चातिबृहतः कस्यचितपदार्थस्यातिलधोः परिक्रमणं युक्तम्‌' ( पृ० २३७ टि० ) इति, तत्तु मूढजनजल्पितम्‌। 
इश्यते हि हस्त्यारोहो हस्तिना लघुभूतस्य तुलसीवृक्षस्य परिक्रमणं कुर्वत्‌ । यदुक्तम्‌--प्रजा ह तिस्रोऽन्याय- 
सीयुर्नान्या अर्थमभितो विविश्रे। वृहृद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश ॥' ( ऋ० सं० ८।१०१।१४ ) 
इति भुवर्नष्वन्तः सुयंस्य स्थितिः पृथिव्यादीनां परितो श्रमणं च सिद्धचति' ( पृ० २३८ टि० ) इति, तत्तुच्छम्‌, 
मन्त्रार्थानवबरोधात्‌ । अस्य मन्त्रस्य सायणसम्मतोऽर्थो यथा- यास्तिस्तः प्रजाः अत्यायमीयुः अत्यायमायत्‌, अन्यास्ता 
इमाः प्रजा अकंम्‌ अर्चनीयमर्निस्‌ अभितो विविश्रे अभितो निविष्टास्ततो न. परावभूवु:। भुवनेष्वन्तः मध्ये बृहत्‌ 
महानसावादित्यः, प्रजापतिरित्येके । तस्थौ प्रकाशयन्नतिष्ठत्‌ । हरितो दिशः पवमानो वायुः आविवेश आविष्टः । 
ऐतरेयन्राह्मणे ञ्याख्यातोऽयं मन्त्र:--'प्रजा ह तिल्नोऽत्यायमीयुरिति या वैता इमाः प्रजास्ति्रो अत्यायायं- 
स्तानीमानि वयांसि वङ्गा वगधाश्चेरपरदाः भ्यन्या अकंमभितो विविश्रे इति ता इमाः प्रजा अकंमभितो निविष्ट 
इममेवारिनिम्‌ । बृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तरित्यद उ एव वृहट्रुवनेष्वन्तरसावादित्यः पवमानो हरित आविवेशेति 
वायुरेव पवमानो दिशो हरित आविष्टः' ( ऐ० आ० २१ )। वाजसनेयिनोऽप्यामनन्ति-'स॒ तपोऽतप्यतः 
इत्युपक्रम्य प्रजा ह तिल्लोध्त्यायमीयुरिति या अमू: प्रजा अत्यायनु न्यन्या अर्कमभितो विविश्र इत्यम्निर्वा 
अकः । तमिमाः प्रजा अभितो निविष्टास्ता इमाः पराभूताः। बृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तरिति प्रजापतिः 
मेवैतदभ्यनुक्तमु । पवमानो हरित आविवेशेति दिशो वै द्ररितस्तद्यदयं पवमान आविष्टः' ( श० २।५।१।१-५ )। 
तथा चानेन मन्त्रेण पृथिव्यादीनां गतिः सिद्धयतीत्यशुद्धमेव । सूर्यस्य तु गतिमतोऽपि भुवनेष्वेवावस्थानं 
सुय भ्रमणवादिभिरप्युपेयत एव । यथा गच्छन्त्यपि पिपीछिका चक्रेऽव तिष्ठते, तद्वत्‌ । 


यदपि--'या गौव॑तनि पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना ब्रतनोरवारतः। सा प्रब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे 
देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥' ( ऋ० सं० १०।६५।६ ) इत्यनेन मन्त्रेण पृथिवी स्वकीयमार्गे भ्रमन्ती 
सूर्यस्य परितो क ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि तुच्छम्‌, मन्त्रार्थाववबोधातु । मन्त्रार्थस्तु--या इयं 
मदीया पयः क्षीरादिकं दुहाना ब्रतनीः आश्रयणपयःप्रदानेन कर्मणो नेत्री गौः निष्कृतं संस्कृतं वर्तनिम्‌ 
आवासस्थानं यज्ञस्‌ अवारतः अवरणेनैव अप्राथंनेनैव पर्येति परिगच्छति स्वयमेवागच्छति प्रन्नवाणा मया 
प्रस्तुयमाना सा गौः दागुषे हृविदततवते वरुणाय देवेभ्योञ्येभ्य इन्द्रादिभ्यश्च हविषान्नेन विवस्वते देवान 
परिचरते मह्यं मां परीक्षितुं दाशत्‌ पयः प्रयच्छतु । यद्धा गौरिति माध्यमिका वाक । 


ल यतु क ता यदपदी वर्घतक्षाः शचीभिवेद्यानां शुष्णं परि प्रदक्षिणितु। विश्वायवे निशिश्नथा ॥' 
ह १९० । अहं सुर्यंत: अहस्ता हस्तरहिता अपदी पादरहिता शुष्णं सामथ्यंशोषयितारं 
आदित्य परि सवत: प्रदक्षिणित्‌ प्रदक्षिणां करोति’ (१०२ २३८ टि० ) इति, तदपि लस मन्त्रस्यान्याथंत्वात्‌ । 


अष्यात्मपक्ष में--वह परब्नह्मल्प भगवानु कृष्ण, राम आदि के रूप में पृथ्वी पर अवतीणं हुए और सुय के 


रूप में चुुछोक को भी प्राप्त हुए । कृष्ण-पोत-रक्त 
बे इनत तवररत हे] हुए त्रिविध रूपों को घारण करने वाले विष्णु अथवा कृष्ण ही हैं । 


१. अत्र भूमिकोक्तो मृभ्नमणशाज्ञार्थों द्रष्टव्य; । 
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400) वैदार्थपा रिजातमाष्यसहिता १२७ 


i) 


ऐक्सूक्तत्वादिन् एवात्र सम्बोध्यः । हे इन्द्र यत्‌ यदा सा भूमिः अहस्ता पाणिरहिता अपदी चरणवजिता 
अमनुष्यकमंकेत्यर्थः, वेद्यानां स्तोत्रयोग्यानां त्वत्तरभृतोनां देवानां सम्बन्धिमिः शचीभिः कर्मभिः वर्धत 
अवर्धत धनधान्यादिभिः समृद्धेत्यथः, तदा त्वं परि प्रदक्षिणित्‌ एवंभूतां पृथिवीं परिवेष्ट्य प्रदक्षिणं यथा 
भवति तथा स्थितं शुष्णम्‌ असुरं विश्वायवे तादर्थ्य चतुर्थी सवंत्राप्रतिहतगामिन एतदाख्यस्य ओव॑शेयराज्ञोर््थाय 
निशिश्नथः नितरां ताडितवानसि। यद्वा यदा शुष्णस्थाच्छादनाथ॑ हस्तपादरहिता काचित्‌ पृथिवी वेदितव्या- 
नामसुराणां मायाख्पेः कमंभिः शुष्णमसुरं परिवेष्टय प्रदक्षिणं यथा भवति तथावस्थिताऽवर्धत तदानी तां 
मायोत्पादितां विश्वायवे सर्वंव्यापकस्य मरुदगणस्य प्रवेशनार्थं निशिश्नथ इति । तस्मादनेन मन्त्रेण पृथिव्या 
भ्रमणसाधनं भ्रान्तिमूलकमेव । 


यदपि च-- अहँ पुरस्तादहमवस्ताद्‌ यदन्तरिक्षं तदुमे पिताभूत्‌। अहु सूर्यमुभयतो ददर्शाहुं देवानां 
परमं गुहा यत्‌ ॥' ( वा० सं० ८।९ )। अहं 'सूयंमुभयतः पश्यामि पुवं पश्चिमं वा ममंवैतददशंनसु, न तु 
सूर्यः पूवं वा पश्चाद्वा गच्छतीति भावः' (६० २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारमु, मन्त्रार्थानवबोधात्‌ । 
अत्र मन्त्रदरष्ठा स्वस्य सवंगतपरमात्मरूपत्वमभिप्रेत्य वदति--अहं परमात्मरूपः स नः परस्तात्‌ उपरि 
दुलोकादौ तथाहृमवस्तात्‌ अधस्तातु तिष्ठामीति शेषः। यदन्तरिक्षं मध्यवतिलोकरूपमस्ति, तदु तदेव मे 
मम देहधारिणः पिता पितृवत्‌ परिपालक भवति। अहं परमात्मरूपः सन्नुभयत उपरिष्टादधस्ताच्च स्थित्वा 
सूर्य ददर्श पश्यामि । देवानामिन्द्रादीनां यत्परमं गुहा अत्यन्त गोप्ये हृदयेऽस्ति, तदेवाहमस्मि । 


'अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । सकद्रीची कंस्विद्थं परागात्‌ क्वस्वित्सूते 
नहि यूथे अन्तः ॥' ( ऋ० सं० १।६४।१७ ) । इयं पृथिवो सूर्यादध ऊध्वं दक्षिणमुत्तरतश्च गच्छति । अस्याः 
परेऽध्ं सदान्धकारः पुरव प्रकाशश्च वतंते। मध्ये सवं पदार्था वतंन्ते । सेयं पृथिवो जननीव सर्वान्‌ पाति’ 
(१० २३८ टि० ) इति, तदपि कल्पनामात्रम्‌, मन्तराक्षराननुगमात्‌। वस्तुतस्त्वत्राग्नौ हृयमानाहुतिर्गा्पेण 
स्तूयते। गौः गोरूपा गमनशोला एषा आहुतिसंघेन पोष्यं वत्सं वत्सस्थानीयमर्निस्‌ अवः अधस्तात्‌ अधोदेशे 
परेण पदा पदद्वयेन स्वावयवेनाकृष्य बिभ्रती धारयन्ती । तथा परः परस्तात्‌ उपरिदेशे एना अनेन अवरेण 
च पदा पादद्वयेन आकृष्य तमेव वत्सं बिभ्रती उदस्थातु सूयं प्रति तिष्ठति। तथा परः परस्तात्‌ उपरिप्रदेशे 
एना एनेन “अग्नौ ध्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते' ( म० ३७६ ), अथंवं कृतवती सा आहुतिः कद्रीची 
कव गतेत्यनिश्चितगमना आदित्यं प्रापतवतीत्यर्थः । कंस्वितु क॑ फलभाजं पुरुषं प्रति अधम मर्धभागमागत्य यद्वा 
अर्धमृद्धं परागात्‌ परागागच्छति, आगत्य च क्वस्वितु सूते कुत्र प्रदेशे फलमुत्पादयति ? नहातरगोवदियं यूथे 
अन्तःसजातीयगोमध्ये सुते साधारण्येन यत्र क्वचिन्न सूते, अपि तु कस्मिश्चिदनुष्ठातरि । अतः स महान्‌ को 
नु खल्विति । यद्वा आदित्यरश्मिसमुह एव गोरूपेण स्तूयते । गौरुक्तकक्षणा गौः, वत्सं वत्सवद्रक्षणीयं यजमानस्‌, 
उक्तक्रमेण बिध्रती उदस्थात्‌ । अथ तथा इत्वा कद्रीची अदृश्यगमना सती कंस्वित्‌ अध समृद्धमर्धस्थानभाजं 
वा कंस्वित्पुरषस्‌ आदित्यपुरुषम्‌ आदित्यं परागात्‌ । अप्रतिनिवृत्ता गता तं नयन्त्येताः सुयंरश्मयों 'यत्र देवानां 
पतिरेकोऽधिवासः' ( मु उ० १२५)। तथा कृत्वा क्ववित्सुते कस्मिस्निनद्रादिलोके जनयति न सर्वत्र । 
शिष्टं समानस्‌ । 


स्वामी दथानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या में पृथिवी का भ्रमण सिद्ध किया है । किन्तु यह प्रकरण विरुद्ध है, 
क्योंकि इस सन्त्र का विनियोग आहुवनीयाग्नि के उपस्थान में किया गया है। सुयंसिद्धान्त की रीति से पृथिवी को 
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यत्तु-“अवतंयतु सूर्यो न चक्रस्‌' ( ऋ० सं० २११।२० ) यथा सूर्यश्चक्रं वतंयति सामर्थ्यात्‌ पृथिव्या 
न चक्र करोति अपि हु भूचक्र निवंतयतीति स्पष्टयु' ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि कुशकाशावलम्बनस्‌, 
प्रकरणविसुद्धत्वात्‌ । तथाहि समस्तमन्त्रः- अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यबंदं वावृधानो अस्त: | 
अवतंयत्‌ सुर्यो न चक्र भिनद्‌ बलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान्‌ ॥' ( ऋ० सं० २।११।२० ) । मन्दिनः अस्य मदकरभिमं 
सुवानस्य सुतवतः त्रितस्य तीर्णंतमस्कस्य महर्षरथ॑ वावृधानः सोमेन वर्धमान इन्द्र: अबुंद अम्बुनि ददातीत्य्ुदो 
मेघ: । अनुस्वारस्य रेफएछान्दः । यद्वा नामैतत्‌ अबुंदाख्यमसुरं नि अस्तः नितरामबधीत्‌ । स्तृ द्रिसायाम्‌ । 
लिङि तिपि बहुलं छन्दसि विकरणस्य लुक्‌ । गुणे कृते हलूङच्यादिना तिलोपः, 'महान्तं चिदवुंदं निक्रमीः पदाः 
( ऋ० सं० १५१६ ) इत्यादिष्वबुंदवधश्रवणात्‌ । अङ्गिरस्वान्‌ अङ्गिरोभिः सहित इन्द्र: अवतंयत्‌ 
असुरहननाथं वज्ञमभ्रामयत्‌ । सूर्यो न यथा सूर्य: चक्रं भ्रामयति तद्वत्‌ । नात्र सुर्यकतुंक पृथिवी भ्रामणमुक्तम्‌ 
यद्वा यस्मादसुराद्धिया सूर्यः स्वकीयं चक्र नावतंयद इति निषेधार्थंको नकारः। वतंयितुं नाशकत्‌ तं बलं, 
पणीनां प्रभुमसुरं भिनद्‌ वज ण अभिनत्‌ । 


यदपि च'स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति मन्यन्ते अह एव तदन्तमित्वाऽथात्मान 
विपयंस्यते । रात्रीवावस्तातु कुरुतेऽहः परस्तात्‌ । अथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरवतन्त भित्वाथात्मानं 
विपयंस्यते अहरेवावस्तातु कुरुते रात्रि परस्तात्‌। स वा एष न कदाचिन्निम्लोचति' ( ऐ० ब्रा० अध्याय १४, 
खण्ड ६) इति ब्राह्मणेन यत्सूर्यो गच्छन्निव प्रतिभाति, वस्तुतस्तु न सूर्यं उदेति न च कदाचिदस्तं याति, 
भ्रमवशादेव जनाः सूर्थो गच्छतीति मन्यन्ते’ (१० २३८-२३९ टि० ) इति, तदत्यज्ञानविज॒म्भितम्‌, स 
यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता बसूनामेवाधिपत्य! स्वाराज्यं पर्येता’ ( छा० ३० ३६४ ) इति, 
छान्दोग्योपनिषदि, स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावदृक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणां 
तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ( छा० उ० ३।७।४ ), 'यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्‌ 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानां तावदाधिपत्य! स्वाराज्यं पर्येता’ ( छा० उ० ३।८।४ ), 'स यावदादित्यः’ 
पश्चादुदेता पुरस्वादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरतः उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाध्चिपत्यं करोति 
( छा० उ० ३।९।४ ), 'स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदूर्ध्वं उदेता अवाङ अस्तमता 
साध्यानामेव तावदाधिपत्यं करोति’ ( छा० ३१०४ ) इत्यादिविरोधात्‌ । नहि भ्रान्तिमुलकस्योदयादेवंं 
सम्भवति, अपौरुषेयथुतौ त्वत्कल्पनायोगात्‌, त्वद्रीत्याप्याषंत्वाभ्युपगमाच्च । 


अथ तत ऊध्वे उदेत्य नैवोदेता नास्तमेता एकल एव मध्ये स्थाता" ( छा ३।११।१), 'तदेष श्लोको 
भवति-न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहुं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणाः (छा० ३११२), 


नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृहिवा हैवास्मै भवंति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद” ( छ० ३११३ ) । 


अत्र शङ्करभगवत्पादाः-उदयश्च नाम सवितुस्तन्निवासिनां प्राणिनां चक्षुर्गोचरतापत्तिः। तदत्ययश्चास्त- 


गमन्‌ । न परमार्थ उदयास्तमये स्तः' । 


(4 ~ रों 
“स्थिर ही माना गया है। अत एव उसको “अचला? नाम दिया गया है । अतः महीधर-उव्वट-सायणादि माष्यका 


का अर्थ ही उचित है। एवं च 'सूर्य' का ही भ्रमण सिद्ध होता है, ऐथिवी का नहीं । वेद मगवान् स्पष्ट घोषणा कर रद्र 


हैँ- हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यषु' इति ॥ ६॥ 
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मन्त्र: ६ ] वैदाथेपा रिजात भाष्यसहिता १२९ 


तन्निवासिनां च प्राणिनामभावे तात्‌ प्रति तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नैवोदेता नास्तमेता चक्षुर्गोचरतापत्तेस्तदत्ययस्य 
चाभावात्‌ । तथा चामरावत्याः सकाशाद्‌ द्विगुणं कालं संयमिनीं पुरीं वसत्यतस्तन्षिवासिनां प्राणिनां दक्षिण 
इवोदेतोत्त रतोऽस्तमेतेत्युच्यतेऽस्मद्बुद्धिमपेक्षय । तथोतरास्वपि पुरीषु योजना । सर्वेषां मेरुरुत्तरतो भवति । 
यदाऽमरावत्यां मध्याह्वगतः सविता तदा संयमिन्यामुद्यन्‌ दृश्यते, तथोत्तरस्यां प्रदक्षिणावृत्तेस्तुल्यत्वात्‌ । 
तत्रैवानन्दगिरिः- यैयंत्र दृश्यते भास्वान्‌ स तेषामुदयः स्मृतः। तिरोभावं च यत्रैति तदेवास्तमनं रवे: ॥ 
नैवास्तमनमकंस्य नोदयः सर्वदा सतः। उदयास्तमने नाम दशंनादशने रवेः॥' अमरावत्यादिपुरीषु 
ूर्वपूवपिक्षयोत्तरोत्तरत्रोद्वासकालद्वगुण्यमस्तु, स्तां च दर्शनादशने सवितुरुदयास्तमयौ । स वा एष नः 
कदाचनास्तमेति नोदेति’ इति श्रुतेव॑स्तुतो नोदयास्तमयौ स्तः। तथा च पुरीपु तुल्यत्वेन गच्छतः सबितुरुदयास्त- 
काल्वैषम्यमप्युक्तमित्याशङ्कूघाह-तन्निवासिनामिति। भोगकालह्वैगुण्यं न सवितृगतेराधिक्यापेक्षया श्रुत्योच्यते, 
येन पुराणविरोधः स्यात्‌, किन्त्वमरावत्यादीनां पुरीणां द॑त्योपहतानां पृवंपूर्वापेक्षपोत्तरोत्तरपुरीणां द्विगुणेन 
कालेनोद्वःसात्तदपेक्षयोत्तरोत्तरस्थानेषु भोगकाले द्वगुण्यं श्रत्योक्तष्‌। न चेतावता सुयंस्योदयास्तमननिषेधेन 
तद्गमनागमननिषेधो भवति । ब्रह्मलोके तु भ्रमणेऽपि सदैव स्थित्या सदैवोदय एवेत्यादिकं तत्रैव 
कणेहत्यालोचनीयम्‌ । गोपथन्राह्मणादीनामपि तदेव समाधानम्‌ । भायंसिद्धान्तपक्षीयखण्डनं तु पूर्वमेव कृतम्‌ । 


कस्योपस्थानमिति प्रश्ने प्रक रणादग्निरेव ज्ञायते, अग्त्याधानस्येव प्रकृतत्वात्‌ । 'आयं गौः पृश्निरक्रमीदसद- 
न्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्‌ महिषो दिवन्‌॥ त्रि१५शद्धाम 
विराजति वाकपतङ्गाय धीयते । प्रतिवस्तो रह द्युभिरिति तद्यदेवास्यात्र सम्भारेवा नक्षत्रंवंतुभिर्वाधानेन वानाप्तं 
भवति तदेवास्यैतेन सवंमाप्तं भवति तस्मात्सर्पराञ्या ऋरिभिरुपतिष्ठते’ ( श० २।१।४।२९ )। सपंगशीलानां 
प्राणिनां राज्ञी तत्सम्बस्धिनीभितऋरिभरग्निमुपतिष्ठत इति हृरिस्वामी । अस्मिन्नाधाने सम्भारादिभिविकल्प- 
निमित्ते यदनाप्तम्‌, एतेभोपस्थानेन तत्सर्वमाप्यते, सर्पराइ्याः सर्वाधिष्ठानभूतत्वात्‌, 'इयं वै सर्पराज्ञी। देवा वै 
सर्पास्तेषामियं राज्ञो’ (ऐ० ब्रा० ५।४।४) इति श्रुतेः । एतेनासामृचां पृथिव्यधिष्ात्री देवता, दरष्टो देवता त्वग्निरेव । 
नहि पृथिव्या उपस्थानम्‌, तस्या अप्रकृतत्वात्‌ न च पृथिव्या उपस्थानेऽन्याधानसम्भारादिविकल्पेनानाप्तं 
वस्तु प्राप्तुं शक्यते । तस्माद्‌ दयमनन्दरीत्यापि तत्पक्षः खण्डितो भवति। तत्रेव--'तदाहु: । न सपंराझ्या 
ऋरिभिरुपतिष्ठेतेतीयं वै सर्पराज्ञी स॒ यदेवास्यामाधत्ते तत्सर्वाच कामानाप्नोति । तस्मान्न सर्पराञ्या 
न्रहृग्भिरुपतिष्ठेतेति' ( श० २।१।४।३० ) ! तेषां पृथिव्यामाधानादेव सम्भारादीनां सर्वेषामवाप्तत्वात्‌ तदवाप्तये 
सर्पराज्ञीभिरुपस्थानं न कारयंमिति। एतेनाप्यग्नोचामेवोपस्थानं विहितं पूर्वोक्तया कण्डिकया, उत्तरया तु 
प॒थिव्याभेवाग्नीनामाधानात्‌ सवंप्राप्त्या तदनपेक्षोक्ता । 


यत्तु-'अयं पुरस्ताद्वतैमानो गौवृंषभः कपंटबरीवर्दो बुषभासुरः पृश्निविचित्रवर्णो चीलवृषः, अक्रमीतु 
कृष्णमाक्रान्तवान्‌ पुरः पूवं मातरं कृष्णजन्मभूमि ब्रजमसदतु, आ इत्यनुपङ्ग: । क्रि कुर्वत्र निशितश्शुङ्गो भीषणाकृति- 
ब्रंजवासिजनानात्रासथन्‌ खुरै्भुवमाघ्नन्‌ खुरग्पुङ्गोतबातरअःपुञ्जपरक्षेपेण स्वः पितरं स्वर्गलोकं प्रयत्‌ व्याप्नुवत 
भगवता असो दु्वृत्त: म्पङ्ग गृहीत्वा भुवि पातितो गतासुबेभूव “इति, तङ्भगवत्कथास्मारकत्वात्‌ प्रशस्तं व्याख्यातस्‌, 
परं मन्त्राक्षरैनेतत्सङ्गतस्‌, क्रमणाक्रमणयोर्भदात्‌ । मातरं कृष्णजन्मभूमि ब्रजमिति न मनोरस्‌, यतो हि 
मातृभूमिस्तु मथुराभूमिः । ततस्तु स आगत आसीत्‌ । यदि कुतश्भिदन्यत आगतः स्यात्‌ तदा तु मथुरामण्ड- 
लान्तगंतत्वाद्‌ ब्रजभूमिरपि मातृभूमिः स्यातु । ग तस्य द्युलोकगमनं सिद्धघति । तदृधस्तु सवंथा 
मन्त्राक्षराद्‌ बहिभूत एव । मन्त्रेण वुषभासुरस्वरूपमहर तद्ृधस्यावणंनं न्युनतैव स्यात्‌ । 
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rt ens}, 


१३० शुक्डयजुवँदसंहिता [ ०३ 


अथाध्यात्मिको्थ:--अय॑ गौरग्न्यवच्छिन्नचेतनोपलक्षितः सवंगतो वा पृश्निः शुक्लश्यामलोहितः शिव- | 
विष्णुब्रह्मरूपधारकः, विष्णुरेव वा कृष्ण-रक्त-पीतत्रिविधरूपधारकः, “शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां 
गतः' ( भा० पु० १०।८।१३ ) इति श्रीमङ्भागवतोक्तेः। अक्रमीत्‌ सवत्राक्रमण कृतवान । पुर: प्राच्यां मातरं 
पूथिवीमसदद रामक्रष्णादिरूपेण असीदत्‌ । स्वः सूयं च हिरण्यश्मश्षुत्वादिविशिष्टरूपेण पितरं द्युलोकं प्रयतन 


सख्रन्‌ प्रावात्‌ ॥ ६ ॥ 
| 
अन्तदरचरति रोचनास्य प्राणादंपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिवस्‌ ॥ ७ ॥ 


पुर्वेमन्त्रेणाग्निमादित्यरूपेण स्तुत्वाऽनेन मन्त्रेण वायुरूपेण स्तौति यजमान:। अस्य प्रकृतस्याग्ने रोचना 
दीप्तिः, 'रुच दोप्तो! काचिच्छक्तिर्वायुख्या अन्तर्दयावापृथिव्योमंध्ये शरीरमध्ये च चरति, ‘अन्त रिक्षेऽयं ति्य॑ग्वायुः 
पवते! इति श्रुतेः । कि कुर्वती, प्राणादपानती स्ंशरीरेषु प्राणव्यापारादनन्तरमपानव्यापारं कुर्वृती, अर्थादपाना- 
दनन्तर प्राणितीत्यर्थोऽपि लभ्येत । महिषो दिवं व्यख्यत्‌ । द्युलोकं भोगस्थानमनुष्ठातृभ्यो विशेषेण प्रकाशितवत्‌ 
प्रकाशयति च । महि माहात्म्यं यागकतृंत्वस्वरूपं सनोति ददातीति महिषः, 'अग्निर्वे महिषः, स इदं जातो महानु' 
इति श्रृतेः । विपुवंस्य “ख्या प्रकथने’ इत्यस्य रूपं व्यख्यदिति। अस्मात्‌ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः' ( पा० सु० 
३।४।६ ) इति सर्वकालेषु लुङि 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङः' ( पा० सू० ३।१।५२ ) इति च्लेरङि आलोपेऽडागमे 
यणि च व्यख्यदिति । अपान इवाचरतीत्यपानती क्विबन्तान्डीपि अपानतीति । यद्वा प्राणादपानती प्राणव्यापारा- 
दुध्वमपानव्यापार कुर्वती, प्राणापानयोर्वायुविशेषयोः प्रेरिकेत्यर्थः। सति हि जाठराग्नो जीवनहेतो रोष्ण्यस्य 
शरीरे सद्भावात्‌ प्राणापानौ प्रवर्तेते। शरीरोष्ण्यस्य पुरुषजीवनत्वमन्यत्र श्रुतसु--'उष्ण एव जीविष्यतु शान्तो 
मरिष्यनु' इति । एवं प्राणिमात्रं जीवयन्नयमग्निः स्वोपासकस्य महदुपकरोति । महिषः महि महत्त्वोपेतं कर्मफलं 
सनोति ददातीति महिषो दिवं द्युलोकं पुण्यफलभोगार्थ॑ व्यख्यत्‌ । क 


अथाध्यात्मिकोर्श्य:--अस्य प्रत्यगभिन्नत्वेन प्रत्यक्षस्य त्वंपदार्थाभिन्नस्य तत्पदार्थस्य अन्तः शरीरस्य 
ब्रह्माण्डानां वा मध्ये बहिश्चरन्ती, रोचना रोचन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्थाः सर्वाणि बाह्यान्यादित्यादीनि 
उ्योतींष्यान्वराणि जीवाहद्कारादीनि च ज्योतींषि यया सा चिदानन्दरूपा, 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सबै तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥' इति श्रतेः । 
प्राणापानयोर्व्यापारयित्री, 'न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कञ्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाथितौ ॥' 
इति श्रुतेः। यद्वा प्राणिनां कर्मानुसारेण प्राणनानन्तरमपाननमपांननानन्तर प्राणनं जनयन्ती । उपलक्षणमेतत्‌ । 
धर्माधर्भादिषु प्रवतंयित्री तदनुसारेण चोच्चावचानि फलानि ध्रापयित्री । स महिषो यागादिफलदाता परमेश्वरः, 
संराधितः सन्निति शेषः, दिवं द्युलोकं स्वर्गादिकं द्योतनात्मकं मोदमयं मोक्षं च व्यख्यतु प्रदर्शयति अनुभाव- 
यति । अन्तर्भावितणिजर्थस्य खसु । यद्वा अस्य परमात्मनः शक्ती रोचना शरीरदीपिहेतुः प्राणशक्तिः, तस्यां 
सत्यामेव देहे मुखादौ दीपिदशनातु, अन्तः शरीरे चरति। सा च प्राणात्‌ प्राणनाद्‌ अपानती अपानव्यापारेण 


मन्त्रार्थ--सम्पूणं शरीर में प्राण ब अपान वायुओं को प्रेरणा देनेवाल इस अग्न की वायु सं 
वि रेस र यु संज्ञक एक 
अनिर्वचनीय शक्ति चुलोक भर. पृथिवी लोक में धरीर के भीतर संचार कर रही है । यजमानों को यागकतृंत्व का 
स्वरूप प्रदान करनेवाले अग्नि ने उनको चुलोकरूप उपभोगस्थान प्रकाशित कर दिया, अर्थात्‌ प्रदर्शित कर दिया ॥ ७ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ब्र; ७] वेदाथपारिजातमाष्यसहिता १३१ 


वायुमन्तरा कर्षेन्ती दिवं द्योतनात्मक परमात्मानं व्यख्यद्‌ विशेषेण प्रकाशितवती । महिष: महि महत्त्वोपेतं फलं 
सनोति ददातीति महिषः परमात्मा, सुपा सुलुक' इति षष्ठयाः सुः, महिषस्य दिवं द्योतनात्मकं मोदकं वा 
स्वप्रकाशमपरोक्षे प्रत्यक चैतन्याभिन्नस्वरूपं व्यख्यत्‌ प्रकाशितवती । 


दयानन्दस्तु-'अस्याग्नेः प्राणादपातती सती रोचना दीप्तिविद्युत्‌ शरीरब्रह्म/ण्डयोरन्तमंध्ये चरति। 
स महिषोऽग्निदिवं व्यख्यत्‌ विख्यापयति' (पृ० २४४) इति, तदपि न सङ्गच्छते, तद्रीत्या पूर्वमनतरेऽगनेरनुक्तत्वात्‌ । 
शतपथे तु तिसुभिरप्यृग्भिरग्निरेवोपस्थातव्यत्वेनोक्तः। रोचनापदेन विद्युतो ग्रहणे प्रमाणानुपलव्के, तस्याश्च 
प्राणापानव्यापारहेतुस्वासम्प्रतिपत्तेश्च वाथुरेव सा शक्तिरिति मन्तव्यम्‌ । 


कश्चित्तु-“चक्षिड्‌ व्यक्तायां वाचि’, अयं दशंने$पि । विपूर्वेकश्चष्टिः प्रकाशनार्थः । लोडर्थ लुङि 
प्रथमपुरुषैकवचने “चक्षिङः ख्याञ्‌’ ( पा० सु० २।४।५४ ) इति ख्याजादेशे रूपस्‌ । महीधरस्त्वप्रसन्नतकंः' इति, 
तत्तु दयानन्दानुकरणमात्रम्‌, प्रथमाध्याये अभिविख्येषमिति व्याख्यानप्रसङ्गे तेनैव तथोक्तत्वात्‌ । विपूर्वस्य 
चक्षिडोऽपि ख्याञादेशसापेक्षस्यैव ताहशरूपसिद्धिः । तदपेक्षया लाघवाद्‌ विपूर्वस्य ख्यातेरेव रूपसिद्धिय॑क्ता। 
यत्तु--अदादिकस्य तस्य धातोः सावेधातुकमात्रविषयत्वाद आधधातुके तदप्रयोगात्‌' इति, तदपि तुच्छम्‌ । 


यदपि च--'वुन्दावनतो रथेन रामकृष्णौ मधुपुरीं नयत अक्रूरो रथे उपवेश्य तौ तयोनिर्देशाद यमुनायां 
स्नातुं जगाम। तत्र बळरामसहितकृष्णस्य दिव्यं विग्रहमपश्यत्‌, विस्मयं च लेमे। मध्येजलं भगवतो दुनिरीक्ष्याऽ 
- भूतपूर्वा युगपुत्थितसूयंसहस्रभासोपमिता कात्तिः पार्थेनानुभूता, विजुम्भमाणस्य भगवतो मुखे यशोदया च इष्टा 
रोचना दीप्तिरस्य भगवतो अन्तः कालिन्दीवारिमध्ये चरति प्रसरति। तां विशिनष्टि -प्राणादपानती । 
उपलक्षणमेतत्‌, अपानात्‌ प्राणती । प्राणः प्रकृष्टजीवनः समुन्नमनमूर्ध्वगतिः, अपानोऽपकृष्टजीवनोऽधोगतिः । 
तथा च समुन्नतेरनन्तरमवनमयन्ती उत्कृष्टान्‌ राज्ञः क्षणादिव निक्कष्टानु भिक्षुकानु विदधाना क्षणमात्रेणावनते- 
रनन्तरं समुन्नमनमयन्ती भिक्षुकान्‌ लोकोत्तरवैभवसम्पन्नानु कुर्वाणा अन्तब्रेह्माण्डमध्ये वतते सा रोचना। 
लोकानामुत्कर्षापकषौं यदधीनौ सा भगवद्दीप्तिरङ्रूरेण इष्टेति भावः। कदा ? यदा महिषः ( निघण्टु ३३८ ) 
श्रीकृष्णः 'मह पुजायाघ्‌' इत्यस्मात्‌ 'अविमह्योष्टिषच' इत्यौणादिकः टिषच्‌ प्रत्ययः। महतेः क्विपि 
सप्तम्येकवचने महीत्युपपदे सदेः अन्येष्वपि दृश्यते’ ( पा० सू० ३।२।१०१ ) “तत्पुरुषे कृति’ ( पा० सु० 
६1३१४ ) इति सप्तम्या अलुकि महति स्थाने सीदतीति महिष इति देवराजः। व्यख्यदु अन्तर्भावितण्यथंस्य 
चक्षेलुंडि रूपम्‌, दशयामास । दिवं दिव्यमङ्भूतं स्वकोयं विश्वरूपस्‌ । अपि वा, भगवत्पितृव्यो महिषो महान 
अङ्रूरो दिव्यं भगवतो रूपं व्यख्यद्‌ विस्पष्टं दृष्टवाच्‌ । 


यद्यपि शतपथश्रृति सूत्रसम्मतत्वात्‌ प्रक्ृतत्वाच्चार्तरेवात्र सर्व॑नाम्ता परामृश्यते, तदीया च वायुरूपैव 
रोचनाशक्तिः, अक्रूरकथायाः कृष्णस्य चाप्रकृतत्वात्‌ तप्रामर्शो दुलंभः, अक्रूरेण ट्रेत्यघ्याह्ारश्च 
प्रमाणसापेक्षः, = महिषपदस्याङ्रूरोऽर्थो न महत्त्वाभिप्रायेण तत्र वतंते, ताइशानामन्येषामप्यर्थानां सम्भवेन 
विनिगमनाविरहात्‌, तथापि मुख्यार्थाविरुद्धत्वात्‌ तत्परत्वेन योजनं नासङ्गतसु । सर्वनाम्नां प्रसिद्धपरामशित्वातु 
कृष्णस्य लोके वेदे च प्रसिद्धत्वाद्‌ अस्येति पदेन तत्परामर्शोऽपि युक्त एव । 


भाष्यसार--पुव मन्त्र में अग्नि को आदित्य के रूप में स्तुति को थी, भब इस मन्त्र के द्वारा उसकी वायु के रूप 
में स्तुति की जा रही है । 
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१३२ शुक्लयजुवंदसंहिता [ न° ३- 


कश्चितु- “ उद्दीपनसाधनै: काष्ठैयंथाग्निस्तप्यते, तथैव सम्यकतेजस्वित्वापादकेः साधनैः परमेश्व रोपासना 
कार्या । यथा घुतादिपदार्थरग्नि: प्रबोध्यते, तर्थैवोद्दोपकैः साधनेरतुष्ठानैश्चातिथिवत्पुज्यः परमेशः प्रबोधनीयः । 
अग्नौ हविरिव परमेश्वरे कर्मफछान्याहुतिरूपेण समप्यंन्तामु' इत्याह, स्पष्टमत्र कल्पनावहुलोऽ्थो मूलाक्षरस्पशं- 
शत्य एव, अभिधया लक्षणया वा ताहशार्थासम्भवातु । मन्त्रस्य स्पष्टोऽयमेवारथः-समिधार्रिन दुवस्यत सपर्यत 
घृतैस्तं बोधयत अस्मिन्नासमन्तातु हव्या हवींषि जुहुत । वैदिकपारम्पर्येण ब्राह्मणसुत्रादिभिश्च विनियोगानुसारेणा- 
धानमन्त्रा इमे । अतोऽग्निरेवात्र समिद्वतीभिघु तवतोभित्रंग्भिरचंनोयः । अगनेर्चनेताग्न्यवच्छिन्नचैतन्यरूपः 
परमात्मैव धुज्यते, स्वातन्त्र्ेणाग्निपुजनानुसारेण परमात्मपूजनस्यानिर्देशात्‌ । 


कश्चिदाह--'सम्यकप्रदीप्ताग्निवत्‌ प्रतिवस्तु व्यापिने परमेश्वरायातितीब्रमाज्यं जलमुपायनानि च 
सम्यक्‌ प्रदेयानि’ इति, अत्रापि न दृ्टान्तर्पेणाग्निवणंनम्‌,. दार्टाम्तिकस्यानिर्देशात्‌ । किञ्च, घृतं तोब्रं कथं 
भवतीति तु नोक्तम्‌ । सिद्धान्ते तु ग्रहणोद्वासनाधिश्रयणावेक्षणादिभिः संस्कारेरेव तत्रातिशयः सम्भवति । 


तं त्वा समिद्धिरज्धिर इति तृतीयं मन्त्रं कश्चिदेवं विवृणोति-हे अङ्गेषु रसवद्व्यापक अग्ने ! 
परमेश्वरमुत्तमप्रकाशसाधनेः समिड्धियोंगैः घुतादितेजोभिः तपसा च वर्धयामः । हे पदार्थानां 
संयोगवियोगथोरनुपमशक्तिमनु ! त्वं महान भूत्वा प्रकाशवान्‌ भव’ इति, अयमर्थोऽप्यक्षराननुगत एव | 
यविष्ष्यशब्दस्य पदार्थानां संयोगवियोगयो रनुपमशक्तिमत्वमर्थं: कया रीत्या गद्यत इति तु नोक्तम्‌ । मिश्रणा- 
मिश्रणाथंस्य यौतेनिष्पन्नत्वेऽप्यतिशयेन भिश्रणामिश्रणकतृत्वशक्तिमानेवा्थंः, तेन कणिचिदन्योऽपि ग्रहीतुं शक्यते । 
परमेश्वरस्याम्नेश्च सृष्टिकतृं्वेन सृष्टिनिर्माणकोशलम्‌ । 


चतुर्थकण्डिकाविवरणस्‌-- हे कान्तिमयाग्ने हे परमेश्वर ! त्वत्सविधे घृतयुताः समिध उपतिष्ठन्तामु । 
त्वं ता मदीयाः समिधो जुषस्व सेवस्व' इति। यदि मन्त्रस्यास्य यागे विनियोगो -चाभिप्रेयते, तदा ताहशी 
प्रार्थनाप्यपार्थेव । अग्नेः समिद्धोक्तृत्वस्य सम्भवेऽपि परमेश्वरस्य कथं तदित्यपि चिन्त्यम्‌ । 


र पशमकण्डिकाबिवरणम्‌-'भूर्भूवःस्वरादिलोकानां हितायाहं तर्थवाधिकप्रजाधन्यृक्तः स्यां यथा 
क्षत्रयुक्ता द्योविशालत्वातु पृथिवी सर्वेस्याश्रयभ्ूता तर्थवाहं सवेस्याश्रयभूतः स्याम्‌ । विदुषां यज्ञाश्रयभूते हे 
प्रथिवि ! तस्यास्तव पृष्ठेश्वोपभोक्ताग्निरिव प्रजापती राजा स्थाप्यतेऽस्माभिः ।' को वा राजा कथं च तत्स्थापनं 
केन क्रियते, कश्च तत्सम्बन्ध इति विभावनीयम्‌ । 


षष्ठकण्डिकाविवरणम्‌ - गमनशीलो रसान्‌ ज्योतींषि च स्वस्मिन्‌ धारयन्नादित्यो मातुः पृथि 
उ : पृथिब्या उपरिष्टात्‌ 
प्राच्यां दिशि विराजते । चतुदिक्षु व्यापकः सन्‌ सवपालकमाकाशमपि स्ववेगेन गन व्याप्ति । हिट 


सप्तमकण्डिकाविवरणमु--अस्य महतोऽनेरेव वायुरपि दीप्तिः। ४ रे 
1दनन्तरं र : रीरस्य ब्रह्माण्डस्य 
चाभ्यन्तरे प्राणादनन्तर' प्राणरूपो भूत्वाऽपानस्वरूपं धारयति । अ व ५ 
? यमेवानन 
प्रतिपादयति’ इति, तत्तु महीघरायुक्तस्यैवाथंस्य विः्िद्‌ ब्यत्यासेनेहोपत्पास: हिला इको चलकर 


अध्यात्म पक्ष मे--अन्तर्वाह्य समस्त पदार्थ चिदानन्दरूप ही हैं । 
दयानन्दीय व्याख्या और उसकी सारहीनेता को कपर दिये गये भाष्य से ही अवगत कर लेना चाहिये ॥ ७॥ 
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मन्त्रः ८ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १३३ 
त्रि७ शद्धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धोयते । प्रतिपस्तोरह भिः ॥ ८ ॥ 


अष्टमकण्डिकाविवरणम्‌ -'त्रिशद्धाम त्रिशत्सु धामसु। त्रिशच्छव्दाद्वामशव्दाच्च 'सुपां सुलुक्‌’ 
( पा० सू० ७।१।३९ ) इति सप्तम्या लुक्‌ । धामशब्देनात्र स्थानं गृह्यते, 'धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानि च' (नि०९।२८।२९ ) इति वचनात्‌ । अहोरात्रस्य त्रिशम्मुहुर्ता घामशब्देनाभिप्रेयन्ते । 
त्रिंशन्मूहतंलूपेषु स्थानेषु या वाग्‌ विराजति विशेषेण स्तुतिभियंज्ञे स्तूयमाना शोभते सा वाक्‌ 
अग्नये धीयते उच्चायंते। तादर्थ्ये चतुर्थी । पतन्‌ गच्छतीति पतङ्गोऽग्निः। स" ह्यरण्याः 
पतत्‌ गार्हपत्यभावं गच्छति, गाहूंपत्याच्चाहवनीयतासु । तेन सवंदेवस्तुतिभिरग्निरेव स्तूयते, तस्येव 
सर्वदेवमयत्वात्‌ सर्वात्मत्वात्‌ । न केवलं त्रिशत्सु मुहूतंषु विराजमाना वागेवाग्नये धीयते, किन्तु 
प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं या स्तुतिरूपा, या च द्युभिः यागपारायणाद्ुत्सवभूतेरहोभिः स्तुतिलक्षणा वाक्‌ 
सापि पतङ्गायानय एव धीयते नान्यदेवताभ्यः । वस्तोरित्यस्य दिनमर्थः, “वस्तोः । द्युः । 
भानु? ( निघ० १।९।१ ) इत्यहर्नामसु पठित्वात्‌ । अह इति निपातस्य वितिग्रहो नियमनमर्थ:, सवंकालं सर्वा 
स्तुतिल्पा वागम्यर्थेवेति यावत्‌ । यद्वा विराजतीत्यस्य क्रियापदस्य कतृंरूपं त्रिशद्धामेति प्रथमान्तमेव, न 
सप्षम्यन्तमु । मासे त्रिशदिनानि भवन्ति। तेन मासगतदिनभेदेन त्रिशत्संख्याकं धाम स्थानं विराजति विशेषेण 
राजते शोभते । प्रमादालस्थादिरहितानां यजमानानामनुष्ठानेनाहवनीयाद्यग्नीनां स्थानं मासागतेषु त्रिशत्संख्याकेषु 
. दिनेषु विशेषेण शोभत इत्यर्थः! पतज्भः पक्षी यर्थकस्मातु स्थानातु स्थानान्तरं गच्छति, तद्वदरितिरप्यरण्या 
गाहँपत्यस्थानं तत आहृवनीयस्थानं गच्छतीति सोऽपि पतज्गसदृशत्वात्‌ पतङ्ग इत्याख्यायते । तथाविधस्यारनेः 
प्रीत्यर्थं धीयते स्तुतिरूपा वागुच्चार्यते । 


पुराणेष्वर्नेविविधानि धामानि नामानि चोक्तानि । यथोक्तं विधानपारिजाते-- 


“छौकिके पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकोतितः। अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने प्रकोतितः॥ 
पुंसवे चमसो नाम शोभनः शुभकर्मसु। 

अत्र शुङ्खकमंणीति रघुनन्दनः | तच्च सीमन्तान्तर्गेतकमंभेदः । 

सोमन्ते ह्यनलो नाम प्रगल्मो जातकर्मणि। पार्थिवो नामकरणे प्राशनेऽन्ञस्य वे शुचिः ॥ 
सभ्यनामा तु चूडायां व्रतादेशे समुद्वः । गोदाने सूर्यनामा स्यात्‌ केशान्ते याजकः स्मृतः ॥ 
वेश्वानरो विसर्गे स्याद्‌ विवाहे बलदः स्मृतः । चतुर्थोकमंणि शिखी धृतिरग्निस्तथापरे॥ 
आवसशथ्यस्तथाधाने वेश्वदेवे तु पावकः । ब्रह्मागिनिगर्हिपत्ये स्याद्‌ दक्षिणार्तिरथेश्वरः ॥ 
विष्णुराहवनोये स्याद अग्निहोत्रे त्रयो मताः । लक्षहोमेऽभोष्टदः स्यात्‌ कोटिहोमे महाशनः ॥ 
एके घुताचिषं प्राहुरग्निध्यानपरायणाः। रुद्रादी तु मृडो नाम शान्तिके शुभक्कत्तया ॥ 
आदिशब्दाहरूघुरद्रशतरुद्रातिरद्रा लक्ष्यन्ते । पूर्णाहुत्यां मृडो तामेति रघुनन्दनः । 


मन्त्राभ--आलसरहित यजमानों के अनुष्ठान करने से आहवनीय आदि अग्नियों के स्थान (शालाग्रृह) सहीने के 
तोसों दिन विशेषतया शोभित रहते हैं । जिस प्रकार कोई पक्षी एक स्थान से दुसरे स्थान की ओर जाता है, उसी प्रकार 
अग्नि भी गाहुंपत्य से आहवनीय में जाता है। इस रीति से पक्षो के रूप सें अग्नि की स्तुति को जाती हू और प्रतिदिन 
प्रकाशित होने से भी उसकी स्तुति को जाती है ॥ ८ ॥ 


° 
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१३४ शुक्लयजुवंदसं हिता [ अ० ३ 


पौष्टिके वरदश्चेव क्रोधाग्निश्चाभिचारके। वश्यार्थे वशक्कत्‌ प्रोक्तो वनदाहे तु पोषक: ॥ 
उदरे जठरो नाम क्रव्यादः शवभक्षणे। समुद्रे वाडवो ह्याग्निछँये संवर्तकस्तथा ॥ 
सप्पावश्ञतिसंख्याता अग्नयः कमंसु स्मृताः। तं तमाहूय होतव्यं यो यत्र विहितोऽनछः॥ 
अन्यया विफलं कमं सर्व तद्राक्षसं भवेत्‌ | आदित्यादिग्रहाणं च साम्प्रतं ह्यग्निरुच्यते ॥ 
आदित्ये कपिछो नाम पिङ्गलः सोम उच्यते । धूमकेतुस्तथा भौमे जठरो$ग्निबुंधे स्म्रुतः ॥ न 
बृहस्पतौ शिखी नाम शुक्रे भवति हाटकः। शनेश्चरे महातेजा राहौ केतो हुताशनः ॥' इति । 


अहेति निपातः पूर्वोक्तनिषेधार्थकः । अर्थादस्या चः पुवर्धिऽग्निमाहात्म्यख्यापचाय तद्वाक्यद्वयेनाथ- 


इयमुक्तम्‌ । तावदेव न भवति, किन्त्वन्यदपि माहात्म्यमुच्यते- प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं द्युभिः क्रीडाविशेषैद्योतनै- । 
वाथमरिनिः स्तूयत इत्यध्याहारः, दीव्यतेर्धातोर्यूतिक्रीडाद्यर्थकत्वातु । 


अन्यस्तु -“य: प्रकाशक ईश्वररूपोऽरिनरित्रशत्संख्याकान्‌ पदार्थान्‌ व्याप्य प्रकाशयति, तस्यंव परमेश्वरस्य 
ज्ञानार्थं देववाणी पठयते प्रतिदिनं तत्प्रकाशकंवक्यिगिश्चयेन तन्मननं कतंव्यस्‌' इति, किन्तु नैतयुक्तम्‌, यतो 
हि धामपदेन स्थानानि नामानि जन्मानीति ( नि० ९।२८-२९ ) रीत्या धारकाः पदार्था न ग्रहीतुं शक्यन्ते, 
तद्वचनविरोधात्‌ । कथश्चित्तेषामपि स्थानख्पत्वापादनेन तत्सम्भवेऽपि तानभिव्याप्य यः प्रकाशयति स 
परमात्मरूपोऽग्निरित्यस्य गमकः कश्चन शब्दस्तत्र नास्ति। विराजतिक्रियायाः कतृत्वेन त्रिशद्धाम वाग्वा 
सम्बन्धमहंति, नाश्रुतोऽग्निरीश्चरो वा, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावात्‌ । विराजतिश्चाकमंको 
धातुः। तेन तत्क्रियायाः कर्ता स्वयं विशेषेण राजते दीप्यत इत्येवार्थः, न प्रकाशयतीति। मूले वाक्‌ 
पतङ्गायाग्नये धीयते इत्यत्र पतङ्गभदेनाग्नेरीश्वरस्य वा ग्रहणेऽपि तज्ज्ञानं कस्य शब्दरस्थाथं इत्यपि न व्यक्तम्‌ । 
एवमेव द्युभिरिति पदेन कथञ्चित्‌ प्रकाशकवाक्यानां ग्रहणसम्भवेऽपि तँमंननं कतंव्यमिति कुतो लब्धम्‌ ? 


दयानन्दोऽत्रैवमाह-'योऽग्निः प्रतिदिनं तरिशत्संख्याकानां धर्माणां धारकान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति, तस्य 
पतनपातनादिगुण: प्रकाशितस्य स्वयं गतिशीलस्यान्येषां प्रेरकस्याग्नेः प्रतिदिनं विद्॥द्धिर्वागबेदोष्ध्येतञ्यः । 
सा वाक्‌ शरीरस्थेन वैद्युतेनाग्निना प्रकाश्यते तदोयगुणप्रकाशनायास्या वाचो वेदलक्षणायाः श्रवणमुपदेशश्च 
कतंव्यम्‌। अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापतिः । एतेषु आदित्यमर्ग्नि च परित्यज्य 
त्रिशत्संख्याका अवशिष्यन्ते। एते धर्माणां धारकाः पदार्थाः। पतङ्गः परमेश्वरः, अथवा प्राणो वै पतङ्गः’ 
( को० ८४), 'पतन्निव हि अङ्गेषु' ( जै० ३३३५ ) इति। अयमप्यर्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । 
त्रिशतसंख्याकाः पदार्थाः के इत्यपेक्षायां बृहृदारण्यकोपनिषत्स्थास्त्रयस्त्रशत्संख्याका देवा उक्ताः । 'अस्नि: पृथिवी 
वाय्वन्तरिक्षादित्या चौश्चच्द्रमाश्चेति अष्टौ वसवः, सर्वमेषु वसतीति वसव: । पुरुषे दशेन्द्रियरूपाः प्राणा 
एकादश आत्मा इत्येकादशरुद्वाः । एते यदा शरीरादुक्रामन्ति तदा रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा उच्यन्ते । संवत्सरस्य 
द्वादश मासा द्वादशादित्याः, ते हि सर्वमाददाना यास्ति तस्मादादित्या उच्यन्ते । अशनिरूपः स्तनयित्लुरिस्दरः 
पशुसाधनको यज्ञ एव प्रजापतिः' इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, अस्पष्टारथत्वात्‌ । वथाहि--त्रिशत्संख्याका 
धर्माः के? येषां धारणेनेते धामपदव्यपदेश्या भवन्तीति तु नोक्तप्‌ । विद्धात्र त्रयस्त्रशत्संख्याका देवा उक्ताः । 
यदि मन्त्रेशस्मन्नेते विवक्षिता भवेयुस्तदा श्रिशद्धामेति स्यातु । कुतश्चादित्यमर्नि च परित्यज्य ततसित्रशतु- 


भाण्यद्ार- यहाँ पर 'घाम' शब्द से 'अहोरात्र के 'तीस मुहृतं' अभिप्रेत हँ । होने वाली 
वाणी से अग्नि की स्तुति की गई है। शह हैं। अहोरात्र व्यवहृत | वा 
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त्रः ८] बैदार्थपा रिजातंभाष्यस हिता १३५ 


संख्याकानामेव ग्रहणस्‌ ? कि परमेशवरस्तौ न व्याप्नोति, न वा प्रकाशयति ? एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः 
सह वा निदृत्तिरिति न्यायविरोधात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वोक्तिव्याख्यानुसारेण दिनव्यापिनस्त्रिशन्मुहर्ता मासव्यापिन- 
स्तावन्तो दिवसा एव वा त्रिशद्धामपदव्यपदेश्याः, उन्त्रटसायणादिभिस्तथैव व्याख्यातत्वात्‌ । पतङ्गति 
व्याख्याघटकाः पतनपातनादयः के गुणा: ? कि प्रमाणकास्ते दोषा वा गुणा वा? प्रकाशकत्वगतिशोलत्वमन्य- 
प्रेरकत्वमिति पतङ्गशव्दात्‌ कथमायातीत्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । पतज्भुशव्दः परमेशपरश्चेत्‌, तदा स एव 
चतुथ्यंन्तपदार्थो न तज्ज्ञानमिति तज्ज्ञानाय वेदा अध्येतव्या इत्यपि नार्थः सम्भवति । तस्मादुव्वटसायण- 
महीधरादिसम्मत एव वेदार्थो ग्राह्मः । किञ्च, पतङ्गशन्देन सूर्य: कुतो न गृह्यते, तस्मिनु पतङ्गशब्दप्रसिद्धः | 
न चाग्नेः प्रक्रान्तत्वात्‌ तथाथंग्रहणम्‌, त्वद्रीत्याग्निशव्दस्यापि परमात्मपरत्वेन तदसिद्धेः। सिद्धान्ते तु 
अग्न्याधानमस्त्रा एत इति शतपथश्रुत्या कात्यायनादिसूत्रैज्ञायते । यथा चेतत्‌ तथा सूचितमेव व्याख्याने । 


अध्यात्मपक्षे तु-या वाग्‌ अनादिनिधना ब्रह्मरूपा वाक्‌, 'अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । 
बिवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥' ( वा० प० ११ ), न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते' 
( वा० प० ११२३) इत्याप्तवचनेभ्यः। त्रिशद्धाम त्रिशत्संख्याकेषु धामसु स्थानेषु विराजते । प्रकृतिस्त्रयो 
गुणा महान्‌ राजसतामसवैकारिका अहङ्कारा दशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राः पञ्चप्राणाः जीवात्मेश्‍वरौ--इति 
्रक्ृत्यादिरूपेण विवतंते । सैव वाग्‌ मन्त्रब्राह्मणरूपा पतङ्गाय पक्षिसहृशाय जीवाय जीवहिताय कर्मोपासनाज्ञान- 
प्रतिपादकत्वेन धीयते । यद्वा पतङ्गाय परमेश्वररूपपक्षिणे धीयते तात्पर्यावसायितया धार्यते । अहेति 
निपातः पूर्वोक्तनिषेधार्थः . पूर्ववदेव । नैतावदेव, किन्तु प्रतिवस्तोः प्रत्यहं कमंठेर्पासकैश्च द्युभिः 
कर्मोपासनव्यवहारद्योतनेनिदिध्यासनादिरूपंत्ञनिश्च मन्तरब्राह्मणमहावात्पर्यविषयत्वेन लक्ष्याथंभूता सँव वाग्‌ 


` धीयते प्राप्यते । 


यत्तु—'वेदलक्षणा वाक्‌ ब्रह्मणे पतङ्गाय सूर्याय चोपदिष्टा ब्रह्मादित्यभेदेन वैदिकसम्प्रदायद्ैविध्यात्‌' इति, 
तन्न, ब्रह्मण इति पदाभावेन व्यूनत्वापत्तः । अथवा भगवन्तं प्रत्याह साधकः-हे अह परमात्मन्‌ ! अह व्याप्तौ 
इति निष्पत्तेः । वाग्रूपो भवान्‌ त्रिशद्धाम विराजति । प्रतिवस्तोः प्रत्यहं द्युभिः स्नेहमयंज्ञानेरहं त्वामाश्रये । 


यत्तु—'आयं गौरित्यस्य अयं पुरो दृश्यमान: पृश्निः चित्रवर्णः, सप्तरश्मिमयत्वात्‌। गौगंमनशीलः सूयं; 
पुरः प्राच्यां दिशि प्रातरित्यर्थः। मातरं पृथिबीं पृथिव्या अङ्के इत्यर्थः । असदत्‌ असीदत्‌ सीदतोत्यर्थेः । 
छान्दसो लकारव्पत्ययः । ततश्च पितरं द्युलोकं प्रयत्‌ गच्छत्‌ स्वः स्वगंमक्रमीत्‌ क्रमते, पृथिवीतो दुलोकपयंत्तं 
च जगद्‌ व्याप्नोतीत्यर्थः' इति विज्ञानपक्षे मन्त्रयोजनम्‌, तच्च पुर्वोक्तशतपथश्चुतिविरुद्धमेव, तत्रारन्याधानः 
्रसङ्गेऽन्युपस्थाने तिसृणामासामृचां विनियोगात्‌ । किञ्च, द्यावापृथिव्योरन्तराले सूर्यस्य विद्यमानत्वेऽपि न 
प॒थिव्या अङ्के तत्सत्त्वं सम्भवति, तथात्वप्रतोतेभ्रंमत्वात्‌ । न च लोकसिद्धं प्रतिपादनं वेदे सम्भवति, 
्रत्यक्षानुमानाभ्यामज्ञातज्ञापकत्वेनैव तत्प्रामाण्यात्‌ । 


॥ 


स्वामी दयानन्द कहते हैं कि जो अग्नि प्रतिदिन तीस धर्मों को धारण करनेवाले पदार्थों को प्रकाशित करता 
है, उस अग्नि के द्वारा प्रकाशित वागूरूपी वेद का अध्ययन करना चाहिये । किन्तु यह अथं मत्त्राक्षरो से नहीं निकल 
पा रहा है, अतः उब्बट, महीघर, सायणादिसम्मत अर्थ को ही स्वीकार करना उचित है । वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
ये मन्त्र अरन्याधान के हैं । 
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`यः श्वासोच्छवासरूपो व्यापारः 


शुक्लपजुवेदसं हिता | म०३ 


यदपि--'अन्तश्चरति अस्य सूर्यस्य रोचना रश्मिमयी दीप्तिः प्राणादपानती प्राणनापाननादिव्यापारं 
कुवेती । अग्ने गमनं प्राणनं पश्वादृगमनमपाननस्‌ । सूर्यस्य रश्मयो हि ss गमनागमने कुन्तः 
प्रयान्ति । ` छायायामिदं प्रत्यक्षमनुभूयते । छाया हि पूर्व पुरः प्रयाति, ततः स्वल्पं पश्चात्‌ प्रसरति, 
ततश्च पुनरग्ने प्रयाति । छायायां यत्त्राणनमपाननं च हश्यते, तत्सूयंरशमीनां प्राणनापाननव्यापारेणैव 
वतंते, छायायां स्वतो गत्यभावात्‌ । यथा बहिर्लोके सूर्यरश्मयः माशनापाननब्यापार ठुवत्त एव 
प्रयान्ति, तथा प्राणिनां पराणाः प्राणनापानतव्यापारं श्‍वासोच्छ्वासरूपं कुर्वन्त एव यान्ति । प्राणिनां हृदये 

रे प्राणिहृदये प्रविष्टः स सुय रश्मिकृत एव । यतो हि सूर्य: 
सवंप्राणिह्ृदयं प्रविश्यात्महपेण विराजति’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, पुवमन्तर सूयंस्याप्रकृतत्वादस्येतिपदेन 
तंद्ग्रहणासंगते: । रश्मिमयी दीप्तिश्व गमनागमने कुन्ती यातीत्यप्यसिद्धमेव। न च छायाया गमनागमनाभ्यां 
तत्सिद्धयतीति वाच्यम्‌, वैद्युताग्नेयचान्द्रमसदीप्तिष्वतिव्याप्तेर । यत्तु-तेषामपि सौरानतिरिकतत्वमेवेति 
तन्न, तथात्वे शतपथ्रुत्यनुसारेणाग््युपस्थानमेव मन्यताम्‌, कुतः सूयंपरत्वयोजनाग्रहः । किञ्च, 
छायाया अपि न प्रतिक्षणं गमनागमने अनुभूयेते, आलोकस्यापवरकस्य च गप्रतागमनाभ्यां 
छायागमनागमनानुभवात्‌ । न च तथोगंमनागमने प्रतिक्षणमनुभुयेते । गमनकाले गमनमेवानुभूयते 
नागमतम्‌, तर्थैवागमतकाले तदेवानुभूयते न गमनम्‌ । श्रुतिस्मृत्यादिभिः प्रत्यक्षेश्च ्रागव्यापारो शवासोछ्वासौ 
सिद्धौ। प्राणश्च वाग्विशेष इति ब्रह्मसूत्रे तद्भाष्ये च विचारितम्‌ । तयोः सूयंरश्मिमूलकत्वकल्पनं 
न युक्तस्‌ । सुर्यो यद्यपि मण्डलान्तर्गतो हिरण्यश्मभ्रु.वादिविशिष्टः परमात्मैव, यद्यपि च व्याहृत्यवयवातमा 
हिरण्यगर्भः समछिप्राणतरुद्धयुपाधिः प्राणादिसवंव्यापाराणामीष्टे, तथापि तेजोमयो रश्मिसमुहस्त्वग्निमय एव । 
वायोररिनिरिति रोत्या तस्य वायोरुत्पत्तिभंवति । एवं कारणहिरण्यगर्भात्वालोचनया, प्राणमूलकत्वमेव 
श्वासोच्छवासयोः सिद्धघति। तदुदृष्टयैव च सुयंस्य सर्वात्मत्वं सम्भवति न सूर्यं रश्मिमात्रदृष्टया, रात्रौ तदभावेऽपि 
घ्राणनादिकमंदर्शंनातु । हिरण्यगभं ङपेणैवादित्यो जगतस्तस्थुषश्चात्मा भवति । अन्तयामिरूपेण शुद्धात्मा भवति, 
हिरण्यगर्भरूपेण सोपाधिक आत्मा भवति । 


य॒दपि¬“रश्मिभिरेषोऽस्मितु प्रतिष्ठित: प्राणैरयममुष्मित्‌' इति विलिख्य ( वृ० आ० ७५॥२ ) इति 
सङ्केतो दत्तः, स तु सङ्केतोऽशुद्ध एव, ( बृ० आ० ५।५।२ ) इति सङ्कृतस्योचितत्वात्‌ । अपरं च नानया शरुत्या 
रश्मोनां श्वासोच्छ्वासनिवंतंयितृत्वमुक्तम्‌, किन्तु 'तद्यत्सत्यमसौ स थादित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो 
यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ । रश्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिनु' 


१३६ 


।(बृ० उ० ५५२ ) । 'य एवस्मिन्चादित्यमण्डले पुरुषोऽभिमानी सोऽसौ सत्यं ब्रह्म । यश्चायं दक्षिणेऽक्षिणि 


पुरुषस्तावेवावादित्याक्षिस्थौ पुरुषौ एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषौ यस्मात्तस्मादन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ । 
आदित्यश्चाक्षुवे चाक्षुषशचादित्ये प्रतिष्ठितः । तदेवोच्यते --रश्मिभिः प्रकाशेनानुम्रहं कु्वेज्ेष आदित्योऽस्मिश्चा- 
सुषेऽ्यात प्रतिष्ठित: | अयं च चाक्षुषः प्राणैरादित्यमनुगहुन्‌ आदित्येऽधिदेवे प्रतिष्ठित:' इति शङ्करभाष्यम्‌। तत्रैवा- 
नन्दगिरि:-प्रणिश्वक्कुरादिभिरिद्धियेरिति यावत्‌। अनुगृहन्नादित्यमण्डल्मात्मान॑ प्रकाशय्नित्यर्थः। तथा च नेदमुप- 
निषद्वाक्यं सुय ररमीनां प्राणापातनिवंतंयितृत्वं साधयति । एवमेव--'तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीमं 
चामुं च"'चामुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते। ता आसु नाडीषु सृता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते$मुष्मिक्ादित्ये” 


अध्योत्मपक्ष में--जो “वाक्‌' अनादिनिधना ब्रह्मरूपा है, बह तीस स्थानों में विराज रही है । उसी को, अर्थात 
म्तर-ज्राह्मण रूपा वाकू को जीव के ल्यि, जो पक्षी के समान है, उसके कल्याणार्थ, कमं-उपासना-ज्ञान का बोध कराने 
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( छ” ३० ७६२ ) इति । अत्रापि सद्धेतोःशुद्ध: । ( ८६।२ ) इति भाव्यमु । भाष्यकाररीत्या यथा लोके महान्‌ 
विस्तीर्ण: पन्था महापथ आततो व्याप्त उभौ ग्रामौ गच्छति, इमं सन्निहितममुं वि्ङृष्टस्थय्‌, यथा महापथ 
उभौ ग्रामो प्रविष्ट, एवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभी लोको अमुं चादित्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छन्ति 


उभयत्र प्रविष्टः । अमुष्मादादित्यमण्डणात््रतायन्ते सन्तता भवन्ति ता अध्यात्ममासु पिङ्गलादिवर्णासु . 


यथोक्तासु नाडीषु सृप्ता गताः प्रविष्टा इत्यर्थः । आभ्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते प्रवृत्ताः सन्तानभूता: सत्यस्तेऽमुष्मित्‌ 
मण्डले गछन्ति । रश्मिशन्दस्योभयलिङ्गत्वात्ता इत्युच्यते । वस्तुतस्त्वत्रापि न रश्मीनां शवासोच्छूवासहेतुत्व- 
मुक्तम्‌ । 

अथ या एता हदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ 
वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः' ( छा० उ० ८।६।१ ) ।अथ या एता वक्ष्यमाणा 
हृदयस्य पुण्डरीकाकारस्य . ब्रह्मोपासनस्थानस्य सम्बन्धित्यो नाडयो हूदयमांतपिण्डातु संतो विनिःसृता 
आदित्यमण्डलादिव रश्मयस्ताश्चैताः पिङ्गलस्य वर्णविशेषस्याणिम्नः सूक्ष्मरसस्य पूर्णा अन्नरसेन पूर्णास्तदाकारा 
एव तिष्ठन्ति । तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य रसस्य पूर्णा इति सवंत्राध्याहायंस्‌ । कथमन्नरसस्य 
पिङ्गलादिविचित्रो वर्णविशेषः सिद्धयतीत्याशङ्क्योक्तं शङ्कराचार्येण सौरेण तेजसा पित्ताख्येन पाकाभिनिवृत्तन 
कफेनाल्पेन सम्पर्कात्‌ पिङ्गलं भवति। सौरं तेजः पित्ताख्यं तदेव च वातभूयस्त्वान्नीलं भवति। तदेव च 
कफभूयस्त्वातु शुक्ल कफेन समतायां पीतं शोणितबाहुल्येन लोहितस्‌' इति । 'वैद्यकाद्वा वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः । 
्रुतिस्त्वादित्यसम्बन्धादेव तत्तेजसो नाडीष्वनुगतस्येते वर्णविशेषाः' इति । 'कथमसावादित्यः पिङ्गलो वर्णाद्‌ 
एष आदित्यः शुक्लोऽप्येष नोल एष पीत एष लोहित आदित्य एव । आदित्यस्य पैङ्गल्यादयो वर्णविशेषाः 
शास्त्राप्रामाण्यादेव प्रत्येतव्या' इत्यानन्दगिरिः॥ ८ ॥ । 


अग्निर्ज्योतिज्फोतिर॒ग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति; सुर्यः स्वाहां । अग्निवे्चों ज्योतिवंचं : 
स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवेचे : स्वाहा । ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥ ९॥ 


अत्र सायणः काण्वसंहिताभाष्ये--प्रथमेप्नुवाकेश्न्याधानमन्त्रा उक्ताः, द्वितीये त्वग्निहोत्रमन्त्राः । 
प्रागुपप्रयस्त इत्येतस्मात्तम्न्त्राणां सामान्यतः प्रजापतिऋषिः, लिङ्गोक्ताः सप्त देवताः, आद्याः पञ्चेकपदाः, 
'अग्निर्ज्योतिः सुर्यो ज्योतिः’ एते द्वे एकपदे विशेषतो गायत्र्यौ तक्षा मुनिरपश्यतु परां ज्योतिज्योतिरितीमां 
चेलकस्य पुत्रो जीवल ऋषिरपश्यत्‌, यथाःम्तिवेर्चो दवे तक्षापश्यत्‌ परां जीवछश्चेलकिरित्यनुक्रसणी ( १११ )- 
वचनात्‌'। 'अथ प्रदीप्तामभिजुहोत्यग्निर्ज्योतिरिति' ( का० श्वौ ४।१४।१४ ) इति । या समित्मदीप्ता 
तामभिलक्ष्य जुहुयात्‌ । अग्निज्योतिषमिति काण्त्रशाखोक्तमन्त्रेण ( ३।२।१ ) समित्प्रक्षेपः । काण्वमन्त्रपाठस्तु 
'अग्निज्योतिषं त्वा वायुमती प्राणवतो! स्वर्या? स्वर्गायोपदधामि भास्वतीस्‌' इति, तदर्थ्चेत्यस्‌-हे समित्‌ ! 
स्वर्गाय स्वगंप्राप्ये विविधविशेषणां त्वामुपदधामि अन्नौ प्रक्षिपामि । कोहशीं त्वासु ? अर्निज्योतिषस्‌ अरिन- 


के हेतु दी गई है । अतः हे मगवनु ! आए वाग्छप हैं, आप सर्वत्र विराज रहे हँ । मैं प्रतिदिन इस स्नेहमय ज्ञान से 
तुम्हारे ही शरण हूँ ॥ ८ ॥ ३ > प्लाट 


सन्त्राथ--यह जो अग्निदेव है, वही दृश्यमान ज्वाला का स्वरूप है ओर जो दिखाई देनेवाला ज्वाला का 
स्वरूप है, वही अग्नि है । अग्नि और ज्वाला इन दोनों का किसी भो समय वियोग न रहने से उन दोनों को एकता 


बताई गई है । ज्योतिःस्बरूप अग्नि को दिया हुआ हवि “सुहुत' हो । ( “सर्यो ज्योतिः यह्‌ मस्त्र, प्रातःकालीन होस का | 
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१३८ शुबलयजुव॑दसंहिता [ बं ३ 


सम्बन्धिज्योतियंस्यां समिध्यभिव्यज्यते तादृशीम्‌, शुष्कसमिधामगिज्वालाहेुतप्रसिद्धः । पुनः कीदृशीम्‌ ? वायुमती 
वायुसहायोपेतां वायुसाहाय्येनैव समित्सु ज्वलाप्राबल्यदर्शनात्‌ । प्राणवतीं बलवतीं शुष्कतृणपर्णादिष्विवारिनज्वाला 
समिध्यपि सहसा न शाम्यति । स्वर्ग्यामनुष्ठातृणां सवगहेतुत्वात्‌ । भासवतीमग्नेः समिन्धनेन सूर्यंवत्प्रकाशोपेतास्‌ । 
एवं काण्वोक्तमन्त्रेण समिदाधानं कृत्वा अग्निज्योतिरिति मन्त्रेण प्रतिञ्जहुयातु । 


मन्त्राथस्तु--योध्यमग्निर्देवः स एव ज्योतिह्ृ॑श्यमानज्योतिःस्वरूपस्‌। यच्चेदं ज्योतिर्हृश्यते तदेवारिनर्देवः। 
अननेज्योतिषश्च कदाचिदपि वियोगाभावात्‌ तयोरैक्यमिहोच्यते। स्वाहा ज्योतीरूपायाग्निदेवाय हविः प्रदत्तमस्तु। 
स्वाहाशब्दस्य देवतामुद्दिश्य विहितद्रव्यत्यागोऽर्थः 1 अत्र 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा' ( पा० सू० २३१६ ) 
इत्यादिसूत्रानुसारं प्रथमा चतुथ्य॑न्तत्वेत विपरिणमय्य व्याख्येया । अगिन्ज्योति्ज्योतिरित्यभ्यासोऽनुपचरि- 
तैक्यरूपभूयस्त्वार्थबोधनाय ज्ञेयः । अग्निमुद्दिश्य ज्योतिष्ट्वविधानाय प्रथमः, ज्योतिरुहिश्याग्नित्वविधानाय 
` द्वितीय इति, त्वं वै भगवो देवते अहमस्मि, अहं वै भगवो देवते त्वमसीतिवद्‌ । अत्यन्ताभेदबोधनाय 
व्यतिहारनिर्देशो वा । हानं हा, न हा अहा, स्वस्य अहा अपरित्यागः स्वाहा । स्वस्य आत्मन आत्मीयस्य वा 
अहानं रक्षणं भवति देवतो हवश्येन विहितद्रव्यत्यागात्‌ । यथा क्षेतष्वेकेकव्री हियवगोधूमादिनिक्षेपो न स्वा्थंत्यागः, 
एकंकस्य बीजस्य फलछ्पेण शताधिकसंख्यानां तेषां लाभदशंनात्‌ । देवतोददेश्येनाग्निमुखे तत्यागे त्वनन्तः 
गुणसुखादिलाभश्रवणात्‌ सुष्ठ आसमन्ताद्‌ हानं देवतायै विहितद्रव्यस्य दानं वा स्वाहापदस्यार्थः, विहितद्रव्ये 
स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वेकदेवतास्वत्वोपपादनस्यैव स्वाहापदार्थ्वात्‌ । 


अयं सायंकालिकाग्निहोत्रहोममन्त्रः । सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यं इति प्रातरग्निहोत्रमनत्रः । पूर्वमन्त्रवदेवा- 
स्यापि मन्त्रस्यार्थ: । सुयंज्योतिरग्नौ सायं प्रविशति। तत एव दिनापेक्षयाऽमने्योतिराधिक्यं भवति । उदय- 
काछेऽग्निज्योतिः सूर्य प्रविशति । तस्मादेव प्रातः सूर्यो ज्योतिज्योतिरिति मन्त्रेण होमः । अत एव-'स जुहोत्यग्नि- 
ज्योतिरज्योति रग्निः स्वाहेति सायम्‌, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयाः स्वाहेति प्रात इति कण्वो व्यवस्थामुक्तवान्‌ । 
'अग्निमादित्यः सायं प्रविशति । तस्मादनि्दृरान्नक्तं ददृशे । उभे हि तेजसी सम्पद्येते । उदयन्तं वादित्यमर्निरनु- 
समारोहति। तस्मादूम एवाग्नेदिवा ददुशे' इति तैत्तिरीयश्रुतेः । 'अग्निवंचं इति ब्रह्मवचंसकामस्य' ( का० श्रौ० 
४।१४।१५ ) ब्रह्मवचसकामस्त्वग्निवंचः सूयो वचं इति सायं प्रातश्च जुहुयात्‌। 'योऽग्निवंर्चोऽन्यो यस्य च 
ज्योतिव॑चंसानन्य भुतमु, तस्मे सुहुतमस्तु । यज्ज्योतिः सुर्य एव यः सूर्य: स ज्योरिरेव तस्मै स्वाहा ।' 

अन्यस्तु-'भौतिकोऽग्निः परमात्मज्योतिःप्रतिनिधिभूतः परमज्योतिभौतिकमग्नि प्रकटयति, इदं सत्यं 
वच: । भौतिकः सूर्यः परमात्मज्योतिषः प्रतिनिधिः परमात्मज्योतिरेव भौतिकसूयं प्रकटयति, इदमपि सत्यं 
वचनम्‌, अग्निपरमात्मनोरभयोरपि दीप्तिमत्त्वातु, ईदुशी वाचमवितथामवेहि । भौतिकः सूर्यो दीप्तिमानु तथैव 
परमात्मज्योतिरपि दीप्तिमदु इदं सत्यं ज्ञानम्‌, सूर्यो ज्योतीरूपम्‌, ज्योतिश्च सूर्यरूपमिदमपि सत्यम्‌’ इति, तदपि 


है ) ज्योति ओर सुय दोनों एक ही हैं, अतः ज्योतीरूपो सूयं को दिया हुआ हवि 'सुहुत' हो । उसी तरह वच॑स्‌ 
(तेज) ओर अग्नि तथा बचंस्‌ और सूर्य दोनों एक्‌ ही हें । ज्योति ओर वच॑स्‌ ये भी दोनों एक ही है । इसलिये 
उत्त अग्नि ओर सुयं को दिया हुआ हवि सुहुत' हो । ज्योति और सुयं एकरूप होने से उनको दिया हुआ हवि सुहुत 
हो। ल नवाँ और 7 id होम के हैं। ब्रह्मवचंस्‌ की इच्छा रखनेवाला अग्निहोत्री 'अग्निवंचंः' 
मन्त्र से सायका आर सूर्यों बच” मन्त्र से प्रात.काल होम फरे ‘ र न 

मृ धेता हम कर, अथवा “ज्योति; सुयं;' यह भी प्रात:काल का 
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किखित्‌, मन्त्रे तादृशाथंबोधजनकपदाभावात्‌, मन्त्राक्षरस्तथार्थासिद्धः । प्रसिद्धयनुसारेण शब्दानां तेषु तेष्वर्थषु 
शक्तिग्रहो भवति । एवं रीत्या ज्योतिःशब्दस्य अग्निःसूर्य-परमात्मसाधारणज्योतिषां बोधकत्वेन परमात्मपरत्वे 
मानाभावात्‌ । लक्षणादिभिस्तु समेषां शब्दानां तत्तज्जातिवाचकत्वेन जातीनां च परसत्तालपायां जातौ 
पयंवसानात्‌ परसत्तायाश्च परमात्मरूपत्वेन पारम्पर्येण समेषां शब्दानां परमात्मपर्यंवसायित्वं सम्भवत्येव, “सवं 
खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्रृतिभ्य: । स्वाहाशब्दस्य देवहविदनि प्रसिद्धत्वात्‌ सत्यवचनार्थकत्वं गौणवृत्त्याश्रयणेनैव 
तत्तु नेव शोभनं प्रमाणहीनमिति नैकधा कथितम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- अग्निजंगदीश्वरः स्वाहाज्योतिः सवंस्मै ददाति । एवं भौतिकोऽग्निः सर्वप्रकाशक्योतिः 
दंदाति । सुर्यश्चराचरात्मा स्वाहाज्योतिः स्वात्मज्ञानं ददाति। एवमयं सूर्य: सुयंलोको ज्योतिर्दानं मृतंद्रव्य- 
प्रकाशनं च करोति । सवंविद्याप्रकाशकोःग्निजंगदोश्‍्वर: मनुष्याथ॑ सवंविद्याधिकरणं स्वाहा वेदचतुष्टयं प्रादुर्भा- 
वयति । एवं ज्योतिविद्युदाख्योऽयमग्निः शरीरब्रह्माण्डस्थो वर्चो विद्यावृष्टिहेतुभंवति । सुर्य: सकलविद्याप्रकाशको 
जगदीश्वरः सर्वेमनुष्या्थं स्वाहा वर्चः प्रकाशक विद्युत्सुयंप्रसिद्धारन्याख्यं तेजः करोति । एवं ज्योतिः सूर्यलोकोऽपि 
वर्च: शरीरात्मबलं प्रकाशयति । सूर्यः प्राणो ज्योतिः सकलविद्याप्रकाशकं ज्ञानं कारयति तथाऽयं ज्योतिः 
ज्योतिम॑यः सूर्यो जगदीश्वरः स्वाहा स्वाहुतं हविः स्वसृष्टपदार्थेषु स्वशक्त्या सवंत्र प्रसारयति’ ( पृ. २४८ ) 
इति, तदपि न सङ्गतम्‌, श्रृतिसूत्रादिविरुद्धत्वात्‌ । स्वाह्वापदार्थास्तदुक्तास्तु पूवमेव निरस्ताः, निरुक्तवचना- 
नामन्यार्थत्वोक्तेः । ज्योति: सर्वव्यवहारश्रकाशकम्‌, वचंः चक्रवतर्यादिराज्यदीपकस्‌' इत्यादिकं तु निमुल्मेव । 
रत्यक्षविरुद्धं चैतत्‌। नहि परमेश्वरः सर्वस्मै सत्यवाणीयुक्तविज्ञानप्रकाशयुक्ता विद्या ददाति, तथात्वे 
मिथ्याऽविद्यायुक्तमनुष्यानुपलम्भापत्तः । हिन्द्यामेव--एवमग्निः शिल्पविद्यासाधनप्रकाशं ददाति’ इत्यपि 
रिक्तं वचः, त्वद्रीत्या जडस्याग्नेविद्यासाधनप्रकाशदातृत्वानुपपत्तः। एवं वेदानां विद्याधिकरणत्वमपि चिन्त्यस्‌, 
चेतनात्मनामेव विद्याधिकरणत्वात्‌ । 


अत्र विषये शतपथे (२।३।१।१-३३) स्थले विस्तरेण विचारो दृश्यते । “सूर्यो ह वा अमिहोत्र॑ तद्यदेतस्या 
अग्र आहुतेरुदैत्तस्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रम्‌'। सायंध्रातर्होमयोः कालविरेषविधित्सया अग्निहोत्र सूर्यात्मना प्रशसति 
एतस्या सृष्ट्यादौ प्रजापतिना प्रथमं हुताया आहुतेः सूर्यं उदैत्‌ तस्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रम्‌, 'य इह अग्नौ तस्मिन्‌ 
सूर्य सति इदं हविजुंहवानोति मन्यते स सायमग्निहोत्रमस्तमिते कुर्यात्‌ प्रातर्होमं चानुदिते कुर्यात्‌ । अनुदितो 
हि सूर्योऽग्निनैकीभूतो वतंते। अरगिन वादित्यः सायं प्रविशति’ ( तै० ब्रा० २।१।३।९ ) इति श्रृतेः। अतोऽपि 
सूर्यंसम्बद्धमग्निहोत्रस्‌। अथ यदस्तमेतीति तदग्नावेव योनौ गर्भो भूत्वा प्रविशतीति सूर्यस्य गर्भभावमनु रात्रौ 
सर्वाः प्रजाः गर्भा एव भवन्ति। रात्रौ सर्वाः प्रजा एकविधे ज्ञानं प्राप्ताः शेरते । अग्नौ गभंख्पेण प्रविशन्तमभि होमं 
कुर्वन्‌ परस्मिन्‌ दिवसे पुनजँनयितुं वधंयति । सायंहोमस्य गर्भंबुद्धिहेतुतामभिघाय प्रातरहोमस्य तज्जननहेतुत्व- 
मुक्तम्‌ । 'अथ यत्प्रातरनुदिते जुहोति प्रजनयत्येवैनमेतत्सोऽयं तेजो भूत्वा विभ्राजमान उदेति। यदस्मिन्नाहुति 
न जुहुयात्‌ तदा शश्वद्ध नोदियात्‌। यथाहिस्त्वचो निमुंच्येत, एवं सुर्यो रात्रेः पाप्मनो निमुंच्यते सवंस्मात्पाप्मनो 
निमुंच्यते य एवं विद्वानु अग्निहोत्रं जुहोति । अनुदितहोमान्ते सूयंस्योदये सति यथाप्रयोजनं सर्वाः प्रजा 
विसृज्यन्ते' । सायमरिनहोत्रस्याहवनीयस्य विहरणमस्तमयातु प्रागेव कतंव्यमित्याहवनीयमुद्धरति । गाहंपत्यादाह- 


भाष्यसार--काण्वसंहिता भाष्य के प्रथम अनुवाक में अग्त्याघान के मन्त्र और द्वितीय अनुवाक मै अग्निहोत्र के 
मन्त्र बताये गये हुँ । काष्वोक्त मन्त्र से समिदाधान करके 'अमिर्ज्योतिः' मन्त्र से पुनः हवन करे । यहाँ मन्त्र में 
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[a 


शुक्लयजुवंदसहिता [ अ० ३, 
सूर्यस्य रश्मयो विश्वेदेवा यत्परं भा रश्मीनामुपयंवस्थित 
। तद ह वै विश्वेदेवाः । तेऽस्तमयात्‌ प्रागवस्थिता विश्वेदेवा 
अग्निहोत्र जुह्वतो गृहान्तगंच्छन्ति। स यस्यानुदुधुतमागच्छन्ति तस्माद्देवा अपभ्रयन्ति, आहवनीयानुद्धरणे 
सत्याश्रयाभावाद्‌ निवर्तन्ते। आगतानां देवानां यदपागमनं तद्‌ यजमानस्याग्निहोत्रव्यृद्धिरेव । तस्यामिहोत्रस्य 
व्यद्धिमनुलक्ष्य यश्च वेद यश्च न वेद ते र्वेऽनुद्धृतमाहवनीयमभिलक्ष्य सूर्योऽस्वमगादिति निन्दन्ति। अथ 
यः पुरादित्यस्यास्तमयाद्‌ आहवनीथमुद्धरति यथा आसनेनोपकल्प्तेनायास्यन्तं श्रेयांसं यथोपासीत तथास्तमयात्‌ 
प्राग आहवनीयोद्धरणम्‌ । तेन यस्योदुधृतमागच्छन्ति तस्याहवनीयं प्रविशन्ति । 


वित्ञानभाष्याभिमानिनस्तु आहवनीयकुण्डाद्‌ भस्मोद्धरणमेवाहवनीयोद्धरणं मन्यन्ते । तच्च हरिस्वा- 
स्यादिभाष्यविरुद्धस्‌, मूलशतपथविरुद्धं च । यदि सूर्यास्तमयात्यूव॑ भरमोद्धरणं क्रियेत तदा भस्मोद्धरणेन साधं 
तत्रत्या विश्वेदेवा अपि उद्धता भवेथुस्तसमात्प्राणानामुद्धरणातु तदग्निहोत्रमेव ऋद्धिशुन्यं भवेदिति तन्मतस्‌ । 
मूले तु--यस्यानुद्धतमागच्छन्ति तस्मादपप्रयन्ति | यस्यास्तमयात्याग्‌ आहवनीयस्योद्धरणं गाहंपत्यादाहव- 
नीयेऽर्निप्रणयनं न कृतं भवेत्‌ तस्य गृहे देवा आयान्ति, परमाहवनीयाग्निरूपाश्चयस्याभावाद्‌ अपप्रयन्ति । 
तस्मादशुद्धमेच तद्व्याख्यानम्‌ । कात्यायनोऽपि —'गाहुपत्यादाहवनीयस्योद्धरगमनस्तमितानुदितयोः' ( का० 
भ्रौ ४१३२ )। अनस्तमितानुदितयोर्गाहपत्यादग्नेः प्रणयनम्‌ । आहवनीयखरे पञ्चभूसंस्कारानु कृत्वा तत 
उद्धरणं कृत्वा प्राञ्चं नीत्वा स्थापयेत्‌ । 


स यत्सायमस्तमिते जुहोति, अग्नावेबँभ्य एतत्प्रविष्टेभ्यो जुहोति। अथ यत्प्रातरनुदिते जुहोति, 
अप्रतेभ्य एवैतञ्जुहोति । तस्मादुदितहोमिनां बिच्छिन्नमगिनिहोत्रं मन्यामह इति ह स्माहासुरिः' (श० २।३।१।९) । 
यथा आगतेऽतिथौ गृहादपगते सति शून्यं तदावासस्थानं प्रतिपन्नमिति तर्पणोयान्नादिकमाहरेत्‌, एवमाह्‌- 
वनीयाद्रश्मिरूपेषु देवेष्वपयातेषु तेषूदितं सुर्यं प्रति गतेषु तदुद्देश्येनाहवनीयहोमशून्ये गृह आहार्याह्रणमिव 
व्यर्थमेव स्यात्तद्धवनम्‌। देवशुन्ये ग्रहेईग्निहरणमिति तु निरर्थकमेव । 


प्रकारान्तरेणाप्यस्तमितानुदितहोमौ प्रशंसति-द्वयं वेति । यं वा इदं जीवनं मूलि चेवामूलं च । तदुभयं 
देवाना? सनुमनुष्या उपजीवन्ति। पशवो मूला ओषधयो मूलिन्यः । ते पशवो मूला ओषधीमूंलिनीजंग्ध्वाऽपः 
पीत्वा तत एष रसः सम्भवति' ( श० २।३।१।१० )। मूल्युक्ता ओषधयो मूलिन्यस्तद्रहिताः पशवोऽमूलाः । 
अत एव पशवो मुला इत्यस्य अमूला इत्यर्थः कार्यः । मूळे मुलाभावान्मूलस्याप्यमुलत्वसाम्यान्मुला: 
पशवोऽमुलिनीरोषधीजंरध्वाऽपः पीत्वा दुग्ध प्रयच्छन्ति । तस्मात्‌ क्षीरादिरसो मुल्यमूलोभयनिष्पन्नो 
भवति। स यत्सायमस्तमिते जुहोति । अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि यदेषामिद!? सदुपजीवाम 
इति स यत्ततो रात्र्याश्नाति हुतोच्छिष्टमेव तन्निरवत्तवल्यश्नाति हुतोच्छिष्टस्य ह्येवाग्निहोत्रं जुह्वदशिता' 
( श० २।३।१।११ ) । मर्थान्मुल्यमूलोभयनिष्पन्नस्ंप्राणिजीवनहेतोः क्षीरात्मकस्य रसस्य भागं प्रथमं 
देवेभ्यस्तत्स्वामिभ्यो जुहवानि, पशचात्तदुपभुक्तशेषेः सर्वे वयमुपजीवाम इत्यनेनाभिप्रायेण पयसाऽसि होत्रं 
जुहुयात्‌ । अतो होमानन्तरं रात्र्या काछेन यद्‌ अशितं भवति तत्‌ हुतोच्छिष्टमेव भुक्तं भवति । निष्कृष्यावत्तो 
वलिदेवभागो 'यस्मात्तन्निरवत्तवलिः। एवमम्निहोत्रं कुवंचु पुरुषो हुतोच्छिषटस्यंव रात्रो अशिता भवति। 


१४०. 


वनीयं प्रणयेत्‌ । कुत एतदिति तत्रोक्तपु--एते खलु 
सुर्याख्य ज्योतिः स प्रजापतिर्वा इन्द्रो वा तद्‌ ज्योतिः 


अग्नि और ज्योति की एकता बताई गई है । प्रातः अग्निज्योति सुय में प्रविष्ट हो जाती 200 
अग्नि में प्रविष्ट हुमा करती है । मे अविट हो जाती है. और साय दुमो 
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मन्त्र; ९ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १४१ 


"अथ यत्प्रातरनुदिति जुहोति--अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि”“' ( श० २।३।१।१२ ), 
प्रातहेमिऽपि तथैव। अन्ये ज्योतिष्टोमादयो यज्ञाः सन्तिष्ठन्ते समाप्यन्त एव । द्वादशसंवत्सरसाध्यमपि 
सत्रमन्तवदेव भवति । अग्निहोत्रं त्वनन्तत्वादसंस्थितमेव भवति । “सायं हुत्वा वेद प्रातर्होष्यामी ति, प्रातहुंत्वा वेद 
पुनः साय'७होष्यामीति । तत्‌ तस्मादेतदग्निहोत्रम्‌ अनुपस्थितमपरिसमाप्तं भवति तस्यानुपस्थितिमपरिसमाप्तिमनु 
इमाः प्रजा अनुपस्थिता अपरिसमाप्ताः प्रजायन्ते । अनुपस्थितः अपरिसमाप्तः सदा तद्युक्तः श्रिया प्रजया प्रजायते 
य एवमेतदनुपस्थितमरिनिहोत्रं वेद” ( श० २।३।१।१३ ) । ; 


'तदुदुर्ध्वाधिश्रयति' इति चतुदंशकण्डिकासारः-इति पयसो होमसाधनत्वं विधाय दौहानन्तर- 
मग्नावधिश्रयणस्‌ । यस्मित्त काले तत्पंय उदन्तं पाकवशादुदुगतान्तं बुद्बुदवद्‌ भवति, तस्मिनु काले तच्छतं 
भवति।. तदवस्थापन्नेन पयसा जुहुयादित्येकेषां मतं निरस्य पक्षान्तरमाह--रेत:संस्तुत॑ ह्येतत्पयः, 
तच्चोपदग्धम्‌ अजानि अप्रजननशीलं प्रजोत्पादक न भवति । कथं तहि होतव्यमित्याह--अधिश्रित्येव जुहुयात्‌” 
(श० २।३।१।१५) । न तु पाकेनोदन्तं करोति। यन्नु एतदग्नेरेतस्वस्या ७ रेतः प्रासिज्चत्‌ तत्पयोऽभवत्‌' (श० 
२।२।४।१५) । तथा चाग्निरेतस्त्वादेव पयः म्युतमेव सवदा । अतश्चाधिश्रयणमात्रादेव तच्छतं भवतीति तदवस्थे- 
नैवजुहुयात्‌ । 'तदवज्योतर्यात' ( श० २।३।१।१६ ) । ज्वालायुक्तेन दर्भाग्रेण अवाङ्मुखं पयः प्रकाशति पश्यति । 
अथाप: प्रत्यानयति तत्र पयसि जलं निक्षिपति । तेन तप्तस्य पयसः शान्तिभंवति रसस्य पूतिएच भवति । 
जलवृष्टयेवौषधयो जायन्ते । ता जग्ध्वाऽपः पीत्वा तत एव रसो भवति । अतो रसपरिपूर्णतायै पयसि 
उदकस्तोकविन्दुनिक्षेप्यः । यज्ञादन्यत्रापि शान्त्यै रसस्य परिपूर्णतायै उदकस्तोकमाश्च्योतवै ब्रूयात्‌--तृणेनाव- 
ज्योत्यासिच्यापः पुनरवज्योत्य निधाय त्रिर्द्वासयत्युदक'” ( का० श्रौ० ४1१४५ )। अधिश्रितं पयो 
दभंतृणज्योतिषावज्योत्य सुवण पयसि अप आसिच्य पुनरवज्योत्य निधाय मुक्त्वा त्रिरुदीच्यां दिशयुद्वासयेत । 
अवज्योतनस्य ( प्रकाशनस्य ) श्ताश्वताज्ञानर्पहृष्टाथंत्वातु तदधिश्रयणाभावे तण्डुलदध्यादावभावः। अवसेकोऽपि 
दृष्टाथ॑ एव, उदकस्य क्षेयो यथा न स्यात्‌ स पयसः पुनरवज्योतनस्याप्युदकक्षयवित््थंत्वान्न तण्डुलादा- 
ववसेकादिकस्‌ । “चतुरः खुवानुन्नयति' ( का० श्रौ० ४१४।१० )। 'अथ चतुरुन्नयति’ ( श० २३११७ ) | 
चतुभ्यं: स्तनेभ्यो दुग्धत्वाच्चतुर्धा विहितं हीदं पयश्चतुरः खुवानुन्नयति | वैकद्धुत्यां स्रुच निःक्षिपति। 
समिद्धेऽग्नौ होमा्थंमुन्नीतपयस्कायां वैकडुत्यां लुचि एकां समिधमुपरि निधाय गाहंपत्यदेशादाहवनीयं प्रति 
गच्छेत्‌ । गत्वा च तस्मिन्नाहवनीयापरभागे होमद्रव्यमनुपसाद्य अभिघायं हस्ते धुत्वैव गाहँपत्यदेशादाहवनीयं 
प्रतिसृत्यैव पूर्वामाहुति जुहुयात्‌ । 


‘उपरि समिधं धारयन्‌ वारक्षीमध्यधि गाहंपत्यादाहवनीय हृरति मुखमात्रे धारयन्‌'(का.श्रो. ४१४१२) 
चतुगृंहीतपयस उपरि पलाशादिवुक्षीयां समिधम जुल्यन्तरितां धारयभु अध्यधि गाहँपत्यस्योपरि समीप एव खरचं 
धारयित्वा मुखमात्रे खुचं धारयन्‌ आहवनीय॑ प्रति होमार्थं नयेत्‌ । मध्ये निगृह्योद्गुह्योपविश्य समिधमादधात्य- 
ग्निज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवती! स्वर्या! स्वर्गायोपदधामि भास्वतीमिति' ( का० श्रो० ४१४१३ ) । 


किसी ने कहा है कि यह भौतिक अग्नि ही परमात्मज्योति की प्रतिनिधिमूत है, क्योंकि अग्नि और परमात्मा 
दोनों ही दीत्तिमात हैं। किन्तु उक्ताथे का प्रतिपाइक वैसा शब्द मन्त्र में उपलब्ध न होने से वैसा अथं करना 
उचित नहीं है । शब्दों का शक्तिग्रह प्रसिद्धि के अनुसार तत्तद अर्थो में हुआ करता है, अतः गौण बृत्ति का आश्रय 
लेकर अथं करना शोभा नहीं देता और प्रमाणहीन भी है । 
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१४२ शुक्लयजुवंदसंहिता [ भ०'३ 


गाहंपत्याहवनीययोरन्तरारे मुखमात्रधृतां सुचं नाभिप्रदेशं यावन्नीचैगृहीत्वा पुनमुंखमात्रे एव गृहीत्वा आहवनीय 
प्राप्योपविश्य लुचं वामहस्ते कृत्वा दक्षिणेन समिघमादध्यादस्मिज्योतिषमिति मन्त्रेण आज्यस्थाल्याः _ सकाशात्‌ 

चतुरः खुवान्‌ खुचि उन्नयेत्‌, चतुग हीतस्थाहुतिद्वयाथंत्वात्‌ । ूर्वाहुत्यनन्तरं द्रव्यनाशादौ उत्तराहुत्यरथं पुनश्चतु- 
गृहीतं ग्राह्मम्‌ । भक्षाथंस्य नाशादो भक्षणस्य लोप एव न तदथं पुनग्रंहणम्‌ । 'होष्यच्नुपसादयति’ इति यदुपसादनं 
तत्तिरीयके समाम्नातं तदनुद्य तस्यायुक्तत्वं दृष्टान्तेनोपपादयति--भोक्तुमुपविष्टस्य पुरः स्थितं पात्रमप्राप्य 
मध्यमार्गेऽशनं दित्सितान्नादिकं निदध्यात्‌, एवं तत उपसादनम्‌ । अथ यदनुपसाद्य यथा यस्मा अशनमाह्रेत्तस्मा- 
आहुत्यैवोपेनिदध्यादेवं तत्‌ । प्रथमामाहुति हुत्वा उपसादनपुरःसरमेव द्वितीयामाहुति _जुहुयादिति विधत्ते। 
एवमनुपसादनोपसादनल्क्षणधमंभेदादेते आहुती नानावीर्ये एव करोति । किञ्चेमे द्वे आहुती मनोवाग्रूपे। 
तस्माद्यथा मनश्च वाक च समानमेव समाने एव, तढृदाहुतित्वेन समाने अपि अनुपसादनोपसादनत्वेन विलक्षणे 


भवतः। इति सप्तरशकण्डिकाभिप्रायः । 


होमोपमाजनप्राशनोन्नयनानां संख्यामतुद्य प्रशंसति--स वै द्विरग्नौ जुहोति द्विरुपमाष्टि दविः प्राशनाति 
चतुरुन्नयति तद्दशाक्षरा वै विराइ्‌ विराड्‌ वै यज्ञस्तद्विराजमेवैतद्‌ यज्ञं सम्पादयति । उपमा्जनप्राशनयोविहितयोः 
स्तोतुमयोग्यत्वात्‌ तयोरपि विधिरनुमेयः। होमोपमाजेनप्राशनानामुपयोगमाह-स यदग्नौ जुहोति तददेवेषु 
जुहोति । तस्माद्देवाः सन्ति । (अग्नौ प्रक्षितेनाग्निहोत्रहेविषोपहितावयवाः सन्तः सवंदा विद्यन्ते) । प्रथमोपमाजंनेन 
चोषधीनां तृप्तिः, द्वितीयेन पितृणासु । तस्मात्पितरश्चौषधयश्च सवदा विद्यन्ते । स यद्धुत्वा प्राश्नाति तन्मनुष्येषु 
जुहोति । तस्मान्मनुष्याः सन्ति, सवंदा विद्यन्त इत्यर्थः । विशकण्डक्रासारः | 


अग्निहोत्रहोमे याज्ञवल्त््याभिमतपाकयज्ञियत्वमुच्यते-'तदुदोतराच याज्ञवल्क्यः’ (श० २।३।१।२१) इत्यादिना । 
दशंपू्णमासादिवदरिनिहोत्रहोमो - न केवलं यज्ञः, किन्तु पाकयज्ञ इवाग्निहोत्रहोमो भवति । यदन्यस्मिमु यज्ञे 
खुच्यवद्यति सव तदग्नौ जुहोत्यथंतदग्नौ हुत्वोत्सृप्याचामति निर्लेढि तदस्य पाकयज्ञस्येवेति। तदस्य तत्‌ 
पशव्यं रूपम्‌ । पशव्यो हि पाकयज्ञः। अग्नौ हुत्वा किञ्चिदवशोषमुत्सृप्य बहिनिगम्य आचमनलेहनादिकः 
पाकयञ्चधर्मोऽस्मिन्‌ विद्यते तत्‌ पाकयज्ञियमस्य पशव्यं पशुभ्यो हितं पशुप्राप्तिसाधनं भवति । 'सँषैकाहुतिरेवाग्ने 
यामेवामूं प्रजापतिरजुहोदथ यदेत एतत्‌ पश्चेवाभ्रियन्ताग्नि्योऽयं पवते सूयंस्तस्मादेषा द्वितीयाहुतिहंयते' 
( श० २।३।१।२२ ) । याममूं विप्रक्ृष्टमाहुति प्रजापतिः सृष्टिकारे प्रथममजुहोत्‌ सेषैका अग्निहोत्रस्य पूर्वाहुतिः । 
अनन्तरं च यदेते अग्निवायुसूर्या: पश्चादिव अवस्थिता भतस्तदनुप्रीतये द्वितीयाहुतिः । सा या पूर्वाहुतिः 
साग्तिहोत्रस्य देवता प्रधानदेवताप्रीतिकरी तस्मात्तस्यै जुहोत्यथ योत्तरा स्विश्कृद्भाजनमेव सा । दुरिष्टिकृद्दोष- 
मा्जतपुवकस्वषठकत्वसम्पाइनाय यो होमो भवति स स्विष्टकृद्धोमः । तत्स्थानीयात्तस्मादुत्तराध जुहोत्येषा 
हि दिक। स्विष्टक्|तस्तन्मिधुनायैव दवितीयाहुति हुँयते। इनदरं हि मिथुनं प्रजननस्‌। तद्‌ द्वयमेवैते आहुती भूतं 
चेव भविष्यं च, जातं च जनिष्यमाणं चागतं चाशा चाद्य च श्वश्च तद्‌ दयमेवानु `" `"`""उत्सृप्य निलेढ्या- 
चम्योत्सिञ्चति देवान्‌ जिन्व पितृनु जिन्व तृतीयामुदुक्षति सप्त ऋषीन्‌ जिन्वेति । सुवस्थं हुतशेषं पात्रान्तरे हस्ते वा 
कत्वा तद्‌ द्रव्यमाचम्य भक्षयित्वा तत्पात्रं वा जिह्वया सङ्दास्वादयति । ततः खुचं जलेन पुरयित्वा देवान्‌ जिन्वेति 
न्तरेण देवत्वादुत्तरतो जलमुच्छाल्यति, पुनजंदेनापूर्य पितृन्‌ जिन्वेति दक्षिणत उच्छाल्यति, पुनस्तृतीयवारं 


उसी प्रकार स्वामी दयानन्द ने भी कहा है कि जगदीश्वर अग्नि स्वाहाज्योति 
हा हाज्योति सबको देता है, उसी प्रकार 
भौतिक अग्नि सब को ज्योति देता है । धृयंछोक ज्योतिर्दान और तं द्रव्य का प्रकाशन करता है । सवृविद्याप्रकाशक 
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मन्त्र: ९ | वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता १४३ 


जलमापूर्य तज्जलमंशान्यामुच्छाल्येत्‌ । चतुर्थी कृ्चंस्थाने त्रिनिषिद्वत्यग्नय पृथिवीक्षिते स्वाहा” । प्राक्संस्थं 
नीचैः क्षिपति । 


भुतस॒ अतीतकालावच्छिन्न॑ भविष्यद्‌ आगामिकालावच्छिन्नम्‌ । एवं बहुविधं तदुद्वयमेवानु तद्धागरूपे 
यथाक्रममेते आहुती भवतः । तयोराहुत्योः समन्त्रकामन्त्रकत्वे विघास्यन्‌ भुत भविष्यदादिइन्द्रस्यात्मप्रजाः- 
रूपत्वमद्धानद्ार्पत्वं च दशंयति--'आत्मंव भूतस्‌ अद्धा हि तद्‌ यद्‌ धुतम्‌ मद्धो तद्यदात्मा प्रजैव भविष्यदनद्धौ 
तद्‌ यत्जजा:' ( श° २।३।१।२५ ) । 'आत्मँव जातम्‌ अंडा हि तद्यज्जातस्‌ अद्धो तद्चदात्मा प्रजैव जनिष्यमाणः 
मनद्धा हिं तद्‌ यज्जनिष्यमाणमनद्धो तद्यत्‌ प्रजाः (श० २।३।१।२६ ) । 'मात्मैवागतं प्रजैवाशा' 
( श० २।३।१।२७ ) । 'आत्मेवाद्य प्रजेव एव: ( श० २।३।१।२८) । सा या पूर्वाहुतिः सात्मानमभि हयते तां 
मन्त्रेण जुहोत्यद्धा हि तद्यन्मन्त्रः ( एतेन यज्ञेषु मन्त्रोच्चारणमभ्यासार्थमेवेति सामाजिकानां मतमपास्तम्‌ )। 
अद्धो तद्यदात्माऽ्थ योत्तरा सा प्रजामभि हूयते । तां तूष्णीं जुहोत्यनद्धा हिं तद्चतृष्णीमनद्धो तद्यत्प्रजा' 
( श० २।३।१।२९ )। उत्तराहुतिः भविष्यज्जनिष्यमाणानागताद्यात्मकप्रजास्थानीया चानद्धारूपा । अमन्त्रः 
कत्वमपि तथेति तूष्णीमेव सा होतव्या। पूर्वा त्वात्मादिस्थानीयाऽतो समन्त्रका सा होतव्या काछद्वयेऽपि । 
पुवंस्या आहुतेः क्रमेण मन्त्रं दशंयति--स जुहोतीति । अनिर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेत्यथ प्रातः, सूर्यो ज्योति- 
ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति तत्सत्येनैव हूयते। यदा ह्येव सूर्योऽस्तमेत्यथाग्नि््योतिः । यदा सूये उदेत्यथ सूर्यो 
ज्योतियंद्वै सत्येन हृयते तदुदेवान्‌ गच्छति’ ( श० २।३।१।३० ) । मन्त्रयोः सत्यरूपत्वभुपपादयितुमर्थंतस्त- 
ज्वावमाह-- यदा हीति । अस्तंगतः सूर्योऽरिनिमेवानुप्रविशति रात्रावरिन््योतीरूपो भवति । पुनरुद्यन्तं सूर्यमर्निः 
प्रविशतीत्यहनि सूर्यो ज्योतीरूपो भवति । अतश्च कालहयेअग्निर्ज्योति', सूर्यो ज्योतिरित्येतन्मन्त्रवाक्यद्वयं 
समवेताथंत्वात्‌ सत्यस्‌ ! 


'तदु हैतदेवारुणयें ब्रह्मवच॑ंसकामाय तक्षानुवाचाग्निवेर्चो ज्योतिवंचंः सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचं इति 
्रह्मवचंसी हैव भवति य एवं विद्वानमिहोत्रं जुहोति’ ( श० २।३।१३१ )। तक्षाख्य क्रषिब्रंहावरचस- 
कामायारुणये अग्निवर्चो ज्योतिवंचं इति मन्त्रद्वयेन होममुपदिदेश । ब्रह्मवचंसकामस्य मन्त्रविशेषौ दर्शयति 
‘अग्निवच इति ब्रह्मवचंसकामस्य' ( का० श्रौ० ४।१४।१५ ) । 'तदस्त्येव प्रजननस्थेव रूपस्‌ । अग्निर्ज्यो ति- 
ज्योतिरग्निः स्वाहेति । तदुभयतो ज्योती रेतोदेवतया परिगृह्हात्युभयतः परिगृहीतं वै रेतः प्रजायते तदुभयत 
एवैतत्परिगुह्य प्रजनयति’ ( श० २।३।१।३२ ) । तस्मिनु होममन्त्रे प्रजननस्य रूपमिव रूपं इश्यते ज्योतिः- 
शब्दाभिधेयं मध्येऽवस्थितं रेत उभयतो देवतावाचिपदाभ्यां परिगृह्माति, उभयतः परिगृहीतत्वं रेतसः 
'प्रजननरूपं मन्त्रयोः प्रजननरूपसङ्भावात्‌। ताभ्यां होमे प्रजासम्पत्तिर्भवति। 'तदु होवाच जोवलश्चँलकिः । 
गर्भमेवारुणिः करोति न प्रजनयतीति स एतेनेव सायं जुहुयात्‌’ ( श० २।३।१।३४ )। एलकस्य पुत्र ऐलकिः, 
जीवलनामा मह्षिरुवाच। अनुक्रमण्या तु चैलकिर्जीवल ऋषिः। आरुणिः गर्भमेव करोति न प्रजनयतीति । 
. कालद्वयेऽपि ज्योतिःशब्दस्य देवतावाचिपदगृहीतत्वाद्‌ रेतःपरिगरृहीतमन्तरवस्थितं गर्भावस्थमेब भवति । न 
प्रजार्पेणोत्पद्यते, उभयतो देवताप्रतिरद्धत्वादु इत्युक्तदोषस्य परिहारमाह-स एतेनैव सायं जुहुयात्‌ तेन 
गर्भो धृतो भवति। प्रात.काछे तु सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूयः स्वाहेति मन्त्रेण होमे सति रेतोर्पस्य ज्योतिः 


जगदीश्वर अर्नि मनुष्य के लिये चारों वेदों को प्रकट कर देता है। इसी प्रकार अपनी कल्पना से प्रुत बहुत सा 
अयं किया है, किन्तु वह भी श्रुति, सुत्र आदि के विरुद्ध होने से संग्रह के योग्य नहीं है । 
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१४४ शुक्लयजुवँदसंहिता - | बड ३ 


शब्दस्य बहिर्धाकरणाद्‌ अन्तर्गतो गर्भो बहिः प्रजायते । 'अथ प्रातः । ज्योतिः सूरयः सूर्यो ज्योतिः स्वाहेति तद्ब हिधा 
ज्योती रेतो देवतया करोति। बहिर्धा वै रेतः प्रजातं भवति तदेनमेततु प्रजनयति’ ( श० २।३।१।३५ ) | 
सपष्टाथं ब्राह्मणम्‌ । 'तदाहुः। अग्नावेवैतत्‌ साय! सूयं जुहोति सूर्ये प्रातरग्निमिति । तद्व तदुदितहोमिनामेव | 
यदा ह्येव सूर्योऽस्तमेत्यथारितर्ज्योतियँद्य सूर्यं उदेत्यथ सूर्यो ज्योतिर्नास्य सा परिचक्षेयमेव परिचञ्चा यत्तस्य 
ताद्धा देवताये हृयते । याग्निहोत्रस्य देवताऽरिर््योति्योतिरग्निः स्वाहेति तत्र नाग्नये स्वाहेत्यथ प्रातः सूर्यो 
ज्योतिज्योतिः सूये: स्वाहेति तत्र न सूर्याय स्वाहेति’ ( श० २।३।१।३६ ) । 

अध्यात्मपक्षे तु अग्निरग्रणीत्वादिविशिष्टो देवो हिरण्यगभंः सरवंजीवसमष्टिः, 'एतमेके वदन्त्यरिनि मनुमन्ये 
प्रजापतिस्‌' ( म° १२।१२३ ) इति मनुस्धृतेः। स ज्योतिज्योतिषामपि ज्योतित्नह्मरूप एव, तत्त्वमस्यादिश्रुतेः । 
ज्योतिब्रंह्म चाग्निः समष्टिजीवरूपः । व्यतिहारनिर्देशोऽत्यन्ताभेदसिद्धथर्थः, 'अहं वै भगवो देवते त्वमसित्वं वै 
भगवो देवते अहमस्मि' इति श्रुतेः। तस्मै प्रत्यक्चेतन्याभिन्ताय ब्रह्मणे स्वाहा । चतुथ्यंर्थे प्रथमा । सवमिदं 
दृष्यं हुतमस्तु, अधिष्ठानसत्तातिरिक्तायाः कल्पितसत्ताया अनङ्गीकारात्‌ । एवं सूर्यो व्याहुत्यवयवो हिरण्यगर्भो 
ज्योतित्रह्मस्वरूप: । ज्योतिश्च सूर्यः। तस्मै ज्योतिःस्वरूपाभिन्नाय सूर्याय सूर्याभिन्नाय ज्योतित्रंह्मणे स्वाहा । 
अस्निवंचंः ब्राह्मं तेजो ज्योतिशचन्द्रादिश्च वर्चस्तस्मै स्वाहा । एवं सूर्यो वचः, तस्मै वर्चोऽभिन्नाय सूर्याय 
सुर्याभिन्नाय वचसे ब्रह्मणे स्वाहा सर्वमिदं हुतमस्तु । यथा मदुन्राह्मणे पृथिव्यामप्यु ज्योतिषि सूर्यादौ 

' स्थितस्य तस्य तस्यामृतमयस्यात्मनो ब्रह्मणा$्मेद उक्तः सर्वात्मत्वबोधनाय, तथेवाग्ने: सूर्य॑स्य च 
` ब्रह्मज्योतिषाभभेदप्रदशंगस्‌ । अग्नेः सूर्यस्य अन्यस्य च विद्युच्चन्द्रादिज्योतिषो वर्चःस्वरूपेण ब्रह्मणाऽभेदप्रद्शनं 

सर्वात्मित्वप्रदर्शनायव । सूर्योपनिषदादौ सूर्यस्य ब्रह्मविष्णुरद्रेन्द्ररूपत्व॑ स्वंकारणब्रह्मरूपत्व॑ चोक्तम्‌। 


ह डो जुह्वद्‌ se र सुं जुहोति। तथा च ज्योतिःशब्दः सूर्यवचनः। 
प्रातःकाल सूय सन्तरमाग्न जुहोति । अतः सूर्यो ज्योतिरिति ज्योतिःशब्दोऽग्निवचनः। अतो भ्या 
मन्त्राभ्यां होम उदितहोमिनामेव सम्भवति चानुदितहो मिनास्‌ । ज 

सजूरदेवेन सवित्रा सजू रात्र्येंवत्या । जुषाणो अग्निवत स्वाहा । सुजू्देवेनं सवित्रा 
सजूर षसेखवत्या । जुबाणः सूर्यो वेत स्वाहा ॥ १० ॥ 


सजूरिति वा! ( का. श्रो. ४।१४।१४ ) । पुर्वोक्ताभ्यामग्निज्योतिः सर्यो ज्योतिरिति यं 
न्द ४ तः उ नत्र = 
रित्यादिमनत्रदवयं विकल्पितमिति Sa । देवेन सतित्रा प्रेरकेण न सह सजू: । आह बा इति 
कतेरि क्विपि सजू: । यद्वा जोषणं जुः, समाना जुः प्रोतियंस्यासो सजु: । परमेश्वरेण सह समानप्रीतिः 'जुषी 


अध्यात्मपक्ष में--यह अग्नि सवंजीव समष्टि हिरण्यगर्भ ही है। उस चैतन्याईभिन्न ब्रह्म के लिये स्वाहा । 


चतुर्थी के अर्थ में प्रथमा है । यह सम्पुर्ण दृश्य हत रहे । 
माना जाता ॥९॥ र डत रहे । अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को नही 


र या देनेवाले सबितु देवता पर ओर इन्द्र के सहित रात्रि देवता पर समान प्रीति रखनेवाला 
मा हम पर वसी हो प्रीति करे ओर हमारे द्वारा अनुष्ठीयमान कर्म में आकर आहुति का भक्षण करे । अग्नि को 
या हुआ यह ब्रव्य सुहुत हो। (.इस मन्त्र को रात्रि में कहे और उतराध॑ सूयं का मन्त्र है, उसे प्रातः कहे ) | 
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मन्त्र: १० ] वेदारथंपारिजातभाष्यस हिता १४५ 


प्रोतिसेवनयोः? । इन्द्रेण परमैश्वयंवता देवेनोपेतया रात्र्या रात्रिदेवतया रात्रिसुक्तोक्तया सजुः समानप्रीति- 
रस्मासु जुषाणः प्रीतियुक्तः, हविर्वा जुषाणः सेवमान आहुतिमास्वादयन्नरिनर्वेतु ह॒यमानं हविभक्षयतु । “वी 
प्रअननकान्त्यसनस्वादनेषु'। तस्मँ स्वाहा हुयमानं हविरपितमस्त्विति सायंकालिकहोममन्त्रार्थः । इन्द्रवत्या 
देवेन सवित्रा सज्जः उषसा सजुः जुषाणः सूर्यो वेतु हुयमानामाहुतिमास्वादयत्विति प्रात:कालिकहोममत्त्राथ: । 
अस्तसमये सूर्योऽरिनि प्रविशतोत्युक्तत्वात्‌ सूर्यासन्योः सहावस्थानात्‌ समानप्रीतिः। 'अगिनर्दरान्नक्तं ददृशे’ इति 
रात्रेरग्नेश्च समानप्रीतिज्ञायते । 


अपर आह-- अय॑ भौतिकोऽग्निः सर्वप्रकाशकस्य सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य बलेन सेवनयोग्यः, तथा 
परमेश्‍्वरीयशक्तिरूपाया रात्र्या बलेन सेवितुं योग्यः, सोऽग्निः सवं सेवमानः स्वमहिम्ना सर्वत्र व्याप्नोति । तथेव 
स्वप्रकाशकस्य परमेश्वरस्य बलेन सूर्यः सेवनयोग्यः सर्वं सेवमानः स्वीयया महाशक्त्या सर्वत्र व्याप्नोति’ 
इति । अत्र मन्त्रस्य कोऽभिप्रायः ? पृर्वेमंत्त्रे: साधेमस्य मन्त्रस्य कीदृशी सङ्गतिः ? अस्य रात्र्या उषसश्च 
विशेषण मृत इन्द्रः कः ? कश्च तस्य ताभ्यां सम्बन्ध: ? सजूरित्यस्य सेवनयोग्य इति कथमर्थः ? इत्यादिः 
सर्वमप्याकाङक्षितमस्पष्टमेव । किञ्च, वेत्विति विध्यर्थो लोट लकारः। न च व्यापकस्य व्याप्तिविधातु प्रेरयितुं 
चा शक्या । सिद्धान्ते त्वस्यार्निहोत्रमन्त्रत्वाद्‌ अनेनाग्नये हविर्दानस्‌। अग्निश्च ऐश्वर्यवाचु देवः। स च्‌ 
स्वप्रकाशस्य सवंप्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रीतिपात्रं तत्प्रीतिमांश्च। तयोः परस्परं समाना प्रीतिः। इन्द्रश्च 
परमैश्वयंवान्‌ परमेश्वरः । तद्वती रात्रिः साधिष्ठाना प्रकृतिदेवता । तमेन्द्रवत्या रात्र्या च सोऽग्निः प्रीतिमान्‌ 
तत्प्रीतिपात्रं च। देवराजो वा इन्द्रो रात्रिस्तत्पूज्या सर्वप्रपद्बस्वामिनी महाशक्तिः । स्वापोन्मुखायास्तस्या 
रात्रिपदव्यपदेश्यता प्रबोधोन्मुखाया उषसपदव्यपदेश्यता च। तदंश तूता देवराजशक्तिर्वा रात्रिः। इन्द्रस्या- 
स्नेश्च समानप्रीतिमत्त्वं वेदेषु पुराणेषु च बहुधा वर्णितस्‌। एवंविशिष्ठगुणोऽरिनिरस्मासु प्रीतिमान्‌ भूत्वा 
अस्महत्तामार्हात वेतु प्राप्तोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा। एवमेव सू्यंसम्बन्धिमन्त्रार्थोऽपि ज्ञातव्यः । सुर्यो- 
धप्यैश्वयंवान्‌ दिव्यो देवः। तन्मण्डळे हिरण्यश्मश्चृहिरण्यकेशो हिरण्यवर्णः परमात्मदेवस्तेन जुषमाण आस्ते । 
इन्द्रवत्योषसा पारमेशवर्या शक्त्या च सूयंस्यानुग्राह्मानुग्राहकभावसम्बन्धोऽस्ति। इन्द्रवत्या उषसः प्रीतिपात्रं 
त्प्रीतिमांश्च सूर्योऽस्मासु प्रीतिमानस्मदाहु्ति प्राप्नोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा । आदित्यहृदयादौ सूर्यस्यैव 
विष्णुरद्ेन्द्ररूपत्वमप्युक्तपु । तेन तेषां समानप्रीतिमत्त्वं युज्यते । 'एकं सद्विभ्रा बहुधा वदन्ति' इति मन्त्रेऽप्य ग्निः 
मित्रेन्द्रादीनामभेद उक्तः। 


कथमिति चेदुच्यते -सू्येऽस्तंगतेऽरिनर्ज्योतिः प्रकाशमानो भवति । उदिते त्वास््येयतेजःसंक्रमात्‌ सूर्यश्च 
प्रकाशवान्‌ भवति । तस्माद्‌ अगिनि्ज्योतिः सूर्यो ज्योतिरिति मन्त्रनिष्पन्नाग्निहोत्रहोमे गर्भभेव करोति न 
प्रजनयतीति पूर्वोक्तदोषो नास्त्येव । तह्यू दितपक्ष -एवाश्रयणीय इत्याशद्धूघ तत्र दोषान्तरमाह-इयमेव 
परिचक्षेति। यद्‌ यस्माद्‌ अग्नये स्वाहा सूर्याय स्वाहा इति तस्यै देवतायै प्रत्यक्षं त हृयते, कित्त्वग्निर्ज्योति- 
ज्योतिरग्निरिति प्रथमान्तत्वेत सम्प्रदानविभक्तोरभावाद्‌ देवतात्वस्य परोक्षमेवास्य पक्षस्य निन्देत्यथे: । 


प्रेरणा देनेवाले सविता परमेश्वर पर और इन्द्र से युक्त उषा देवता पर समान रूप से प्रीति करनेवाळा सूर्यं हम पर 
चेसी ही प्रीति करे और हमारे द्वारा अनुष्ठित होनेवाले कर्म में आकर आहुति का भक्षण करे। सूयं को दिया 
हुआ यह द्रव्य सुहुंत हो । अथवा 'सजूः' मन्त्र से होम करे, अर्थात्‌ होस करने सें नवे और दसवें मन्त्र का 
विकल्प है ॥ १०॥ 
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१४६ शुक्लयजुव दसं हितां [ म०' है 

अनिन्य पक्षान्तरमाह--अनेनैव जुहुयात्‌ सजुर्देवेन सवित्रेति । तत्सविठृमत्रसवाय सजू रात्र्येख्द्रवत्येति 
तद्रात्र्या मिथुनं करोति सेन्द्रं करोति। इन्द्रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणोऽग्निर्वेतु स्वाहेति तदग्नये प्रत्यक्षं 
जुहोति’ ( श० २।३।१।३७ ) । तदेव कात्थायनेनोक्तम्‌-- प्रदीक्षामभिजुहोत्यग्निज्योतिरिति सञ्जुरिति वाः 
( का० श्री० ४१४।१४ ) । प्रक्षिप्तां समिधं प्रदीप्तामभिलक्ष्य तदुपरि मध्येऽलपद्रव्येण प्रथमाहुति जुहुयात्‌ । 
अनेन मन्त्रेण होमे 'जुषाणोऽरिनर्वेतु' इत्युक्त्या यजमान उनये प्रत्यक्षं जुहोति । सवितृमत्प्रसवाय 
सजूरुषसेन्द्रवत्येत्यक्नेति । अल्ला वोषसा वा मिंधुनं करोति सेन्द्रं करोतीन्द्रो हि _यज्ञस्य देवता जुषाणः 
सेवमानोऽग्निः, वेतु कामयतामिति प्रतिपादनात्‌ । अग्नेहोमः प्रत्यक्ष इति प्रागुक्तपक्षाद्वलक्षण्यस्‌ । तत्र सवित्रे- 
युक्त्या प्रजननप्रेरणा भवति, तस्थैव प्रेरकत्वात्‌ । सजू रात्र्येन्द्रवत्येति क जिम प्रजननकम्पत्ति- 
रुपपद्यते । अथ प्रातः सजूर्देवेन सवित्रेति सवितृमत्रसवाय सजूरुषसेन्द्रवत्येक्नति वा तदह्लां वोषसां वा मिथुनं 
करोति सेन्द्र करोतीन्द्र हि यज्ञस्य देवता जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहेति तत्सूर्याय प्रत्यक्षं जुहोति । तस्मादेवमेव 
जुहुयात्‌’ ( श० २।३।१।३८ ) । उक्तव्याख्यावदेव व्याख्येयम्‌ । । 


ते होचुः को न इदा होष्यतीति ब्राह्मण एवेति ब्राह्मणेदं नो जुहुधीति कि मे ततो भविष्यतीत्यरिनि- 
होत्रोच्छिष्ठमेवेति स यत्घुचि परिशिनष्टि तदर्निहोत्रोच्छिएमथ यत्स्थाल्यां यथा परीणहो निर्वपेदेवं तत्तस्मात्तद्य 
एव कश्चन पित्त नाब्राह्मणः पिबेदग्नौ ह्यधिश्रयन्वि तस्माञ्नान्राह्मणः पिबेत्‌ ( श० २।३।१।३९ ) | 
हुतशिष्टस्थालीमध्यस्थपयसो ब्राह्मणानां पानं विधित्सुस्ततोऽन्य एव ब्राह्मणोऽगिनि होत्रस्याध्वर्य्‌ रिति 
प्रतिपादयति-ते होचुरिति । ते होचुः-नोऽस्माकमभावे को हीदं होष्यति। तत्रोत्तरं ब्राह्मण एव यजमानाभावे 
होष्यति। अत एव हे ब्राह्मण इदं जुहुधि। ब्राह्मणः पृच्छति कि मे ततो भविष्यति? तत्रोत्तरम्‌ 
अग्निहोत्रोच्छिष्टलाभो भविष्यति । अग्निहोत्रसाधनभूतायां खुचि यद्‌ हुतशिष्ठं तस्यैव द्विः प्राश्नानीति 
प्राशनं विहितस्‌ । यत्तु स्थाल्यामवशिष्यते तद्‌ नाग्निहोत्रोच्छिष्टम्‌। तत्र दृष्टान्दः-यथा परीणहः परितो 
नद्धं परिश्रितं धान्यपूणं शकटोपरि स्थापितं यथा तस्माद्‌ हविषो निर्वापयितुं तद्गतं धान्यं न शिष्यते, 


किन्तु पुनरपि यागान्तरयोग्यमेव, एवं तत्स्थाल्यां पय इत्यरथः। तथा चाध्वर्योरेव तत्पानमिति नियमाभावाद्‌ 
यः कोऽपि ब्राह्मणस्तत्पिबेत्‌ । 


दयानन्दस्तु--'अयमग्तिदेवेत सवित्रा जगदीश्वरेणोत्पादितया सृष्ट्या सजू: सह जुषाण इद्धवत्या 
रात्र्या सह सजुः स्वाहा जुषाणः सन्‌ वेतु पदार्थात्‌ व्याप्नोति! एवं सूर्यो देवेन सवित्रा सकलजगदुत्पादकेन 
घारितया सृष्ट्या सह जुषाण इन्द्रवत्योषसा सह स्वाहा जुषाणः सन्‌ हुतं द्रव्यं वेतु व्याप्नोति’ इति, तत्तु 
यत्किञ्चित्‌, सवित्रेतिपदेन तदुत्पादितायाः सृष्टेग्रहणे मानाभावात्‌। एवं 'विद्युत्समूहवत्या रात्र्या सह 
जुषतेऽसर्व्याप्नोति' इति कोऽस्याभिप्रायः ? रात्राविव दिनेऽपि विद्युत्समूहस्य विद्यमानत्वात्‌ तत्राप्यग्निः 
व्याप्नोत्येव । _ उत्तरत्र तु इद्भवत्या सुयंप्रकाशसहितयोषसा जुषाणः सेवमानः सूर्यो व्याप्नोतीति ताइश 
एव। भावार्थ तु--ईश्वरेण निमितोऽसििस्तत्सत्तया स्वरूपं धारयन्‌ रात्रिस्थानु व्यवहारान्‌ प्रकाशयति। 


भाष्यसार--सूयं देवता सवके सेवन, करने योग्य हैं, वह अपनी महाशक्ति से सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा अथं 
किसी ने किया है । परन्तु मन्त्र का अभिप्राय क्या है? पुव मन्त्र से प्रस्तुत मन्त्र की संगति क्या है? इत्यादि 


,अनेक प्रश्‍नी को. भन्त्राथं करने के पुवं समझ लेना चाहिये था। सन्त्र में तो अग्नि, मित्र, इन्द्र आदि देवताओं का 
अभेद बताया गया है । । 
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मन्त्रः १० ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १४७ 


एवं सूर्यं उषःकालमेत्य सर्वाणि मूतंद्रव्याणिः प्रकाशयितुं शक्नोतीति परमेश्वरो मनुष्येभ्य उपदिशति’ 
इति, परमेतत्तु प्रसिद्धमेवेति कृतमीश्वरोपदेशेन। त्वद्रीत्या अग्नेजंडस्य कथमिन्द्रवत्या रात्र्या जुषमाणत्वं कथं 
वा तथाविधस्य सूयंस्योषसा जुषमाणत्वम्‌। शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एव। यत्तु--'समाना प्रीतियंस्यासौ 
सजूरिति बहुव्रीहौ पू्वपदप्रक्ृतिस्वरप्राप्तेः सवंमयुक्तम्‌ । तत्पक्षे कथं कृरस्वरेणेगेष्टस्वरसिद्धिः' इति, तदपि 
तुच्छम्‌, “व्यत्ययो बहुलम्‌’ इति सूत्रेण तत्समाघानात्‌, त्वयापि तत्र तत्र तथैवाभ्युपगमात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--देवेन द्योतनात्मकेन सवित्रा सवंजगदुत्पादकेन परमात्मना सह जुषत इज्नि सजुः 
समानप्रीतिरग्निरग्रणीयंजमानः  'यजमानोऽर्निःः ( श० ६५४४) इति जीवात्मा तद्विषयकप्रीतिमात्‌ 
ततपरीतिपात्रं च, दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते’ इति श्रृतेः। इन्द्रवत्या इच्द्रसंयुक्तया 
इन्द्रः परमात्मा अधिष्ठानभूतोऽस्या अस्तीति इन्द्रवती तया इन्द्रवत्या साधिष्ठानया रात्र्या भगवत्या सजुः 
समानप्रीतिः तत्प्रीतिमान्‌ तरतप्रीतिपात्रं च जुषाणो नानाविधान्‌ भोगात्‌ सेवमानस्तथाविधोऽग्निवेतु स्वं 
त्यक्त्वा ब्रह्मात्मकं सुखं वेतु कामयतास्‌ । तस्मे स्वाहा इदं ब्रह्मात्मकं हविरपितमस्तु । तथैव सवित्रा देवेन 
सजू: समानप्रीतिः, इन्द्रवत्योषसा इन्द्रः परमात्मा तद्वत्योषसा रात्र्यंशभुतया प्रबोधोन्मुखया सञ्च: समानप्रीतिः 
सूर्य: क्षेत्रप्रकाशकः क्षेत्री जुषाणः संसारं सेवमानस्ततो विरज्य प्रत्यकचंतन्याभिन्नं परमात्मानमेव वेतु कामयताम्‌ । 
तस्मे परमात्माभिन्नाय क्षेत्रिणे स्वाहा सरवंमिदं स्वाहा । तस्मिन्नेव साक्षात्कारेण प्रविलापितमस्तु । 

स संसारः, ज्‌ जयः, ऊः रतिः, संसारजये रतः सवित्रा नारायणेन जुषाणः प्रीतियुक्तो नारायणापंणं 
कमे कुर्वाणः, अथवा संसारजये रत इन्द्रदेवतावत्या रात्र्या पितृयाणाधि्ठात्र्या देवतया जुषाणः प्रीतियुक्तः 
अग्नियंजमानः, 'यजमानोऽग्निः' ( श० ६।५।४।४ ) स्वाहा ब्रह्मापंणकमंणा सकामकमंणा वा वेतु वं विष्ण 
बसति स्वगं वा एतु प्राप्नोतु । सञ्च: देवेन सवित्रा कंवल्यमोक्षाधिष्ठातृदेवतया प्रीतियुक्तः सर्यो ब्रह्मभावं 
प्राप्तो योगी स्वाहामहावाक्योपदेशेन वेतु ब्रह्म प्राप्नोतु’ इत्यादिव्याख्यानं तु विलष्टकल्पनाबहुल निमुंल च, 
स्वाहापदस्य निष्कामकर्माद्यथंत्वे मानाभावात्‌ । तथा स्वाहापदस्य महावाक्योपदेशरूपोऽर्थोऽपि चिन्त्य एव । 
श्रुतिसूत्रादिविरोधस्त्वस्मिन्न्थे स्फुट एव । 


एवम्‌-'विविधं नवनीतादिभोगजातं कृष्णाय भगवते निवेदयन भक्तः प्रार्थयते सवित्रा देवेन 
भास्करेण सञ्जु: प्रीतिमात्‌ यजुर्वेदमुखेन भगवता तस्मै कमंयोगस्योपदिष्टत्वे स्वशिष्यत्वात्‌ तत्रानुरागो युक्तः । 
स्वप्रियायाः कालिन्द्याः पितृत्वेन श्वसुरत्वादपि तत्रानुरागो युक्तः। इन्द्रवत्या इन्द्रो योगेश्वरः कृष्णो विद्यते 
यस्यां रासक्रोडारजन्यां सा इन्द्रवती शारदी राका । तया रात्र्या प्रीतिमान्‌ अग्निः स्वोपासकानां पापराशिदग्धा 
परमात्मा श्रीकृष्णोऽस्माभिरपि जुषाणः '"अस्मास्वपि प्रीतो वेतु अस्मदपितं  विविधभोजनवस्तुजातं भक्षयतु । 
इन्द्रः स्वभर्ताऽनिरुद्धः, तद्वती उषा वरुणपुत्री श्रीकृष्णस्य पौत्रवधूस्तया सजुः स्नेहातिरेकवान्‌ वात्सल्यादिति 
भावः | सूर्यः अविद्यातमोनिरासकः श्रीकृष्णो वेतु' इति व्याख्यानं दयानन्दीयव्याख्नापेक्षयाऽतीव सुन्दरम्‌, परं 
सिद्धान्तहृष्ट्या तु गोणार्थमेव ॥ १० ॥ 


स्वामी दयानन्द कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा निमित अग्नि, रात्रि के व्यवहारो को प्रकाशित करता है। उसी 
प्रकार सूयं भी उषाकाल में समस्त मूतं द्रव्यों को प्रकाशित करता है । यह उपदेश परमेएवर मनुष्यों को देता है और भी 
अन्यान्य वातं इसो प्रकार उन्होंने छिखी हैं, जो श्रौतसूत्र, शतपथ, पूर्वाचायों के तथा व्याकरण को दृष्टि से भी विरुद्ध हैं । 


अध्यात्मपक्ष में--मगवानु श्रीकृष्ण हमारे द्वारा समर्पित वस्तुओं को स्वीकार करें। हम पर वे संदा 
प्रसन्न रहें ॥ १० ॥ 2 
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१४८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ ब० ३ 
उप प्रयन्तो अध्व॒रं मन्त्र वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च श्युण्दते ॥ ११ ॥ 


त्या!१ हुतायां यजमानोअनी उपतिष्ठते वात्सप्रेण । न वा । तिसस्त्रिरुपप्रयन्तोऽस्य प्रत्ना 
परिते चित्रासबिति चेति’ ( का० ४१२।१-३) । सायं हि देवा उपतिष्ठन्त इति व 
वात्सप्रमिति चोपस्थानक्रिया नाम यद्यपि हुतायामित्युक्तसु, तथापि समिदाधानमन्त्रक्रमानन्तर्यात्‌ तदनन्तर- 
मेवोपस्थानं कतंव्यस्‌ । हुतशब्दो हुतप्रायविषयः । आहवनीयगाहंपत्यावर्नी उप प्रयन्तोऽध्वरमित्यारभ्य 
सुपोषः पोषैरित्यन्तं बृहदुपस्थानं देवदृष्टय्‌ । तत्राद्य & आग्नेय्यौ गायत्र्यौ क्रमेण गोतमविरूपाभ्यामपि ष्ष्टे। 
तत्रादावाहवनीयोपस्थानमन्त्राः- वयं यज्ञानुष्ठातारः, उपप्रयन्त उपगच्छन्तः, अग्यये$ग्न्यथेमग्निप्रीत्यथंम्‌, 
मन्त्र मननेन त्राणकरमाष॑मपौरुषेयशब्दसमुहं वोचेम उच्याम अब्रूयाम । कोहृशायाग्नये आरे दूरे अस्मे अस्माकं 
श्रुण्वते दूरेऽपि स्थिताय समीप इवास्माकं मन्त्रवाक्यं श्रोतुमुद्युक्ताय श्रवणाभिमुखाय वोचेमेति वचधातो- 
राशीर्थिङि रूपस्‌ । यद्वा आरे दूरे अस्मै अस्माकं समीपे च स्थिताय । 


अपरस्तु--'यज्ञमागच्छन्तः परमेश्वरस्योपासनायं मन्त्रानुच्चारयामः। सोऽस्माकं दुरे समीपे सत्र 
श्यूणोति' इति । स्पष्टमत्रार्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति। उपप्रयन्त इति प्रथमावहुवचनमुपस्थानकतुर्वोधकम्‌, 
परमत्र अध्वरमुपगच्छतः परमेश्वरस्येत्यर्थो विभक्तिविपरीतः। 'अग्नये’ इत्यस्यापि शब्दस्य विभक्ति- 
विपरीतोऽथः। “शुण्वते' इत्येतस्यापि विपरोतोऽथंः। सिद्धान्ते तु वयं यजमाना अध्वरं यज्ञमुपप्रयन्तः, अग्नयेऽ- 
निप्रीतये मन्त्रसमूहं वोचेम उच्चारयामः। कीदृशायाग्नये ? आरे दूरे स्थितायापि, अस्मे अस्माकं समीपेऽपि 
स्थिताय श्वृण्वते मन्त्रं श्रोतुमभिमुखाय । अत्राग्निर्देवता । अग्निहोत्रे यदुद्देश्येनाहुतिर्दीयते तत्प्रीतये मन्त्रोच्चारण- 
मुपासनमेव, सर्वात्मन ईशवरस्यंवाग्न्यादिरूपेणाप्यवस्थानाचु। “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥' ( भ० गी० ९२७) इति श्रीमडूगवद्गीता रीत्याग्निहोत्रादीनि 
सर्वाण्यपि कर्माणि तदपंणानि क्रियन्ते । * 


सूत्राथंस्तु--अग्नी आवहनीयगाहंपत्यो वात्सप्रसंञ्चकेनोपस्थानेन वक्ष्यमाणेन 'उपप्रयन्त' (वा० सं० ३११) 
इत्यारभ्य परि ते' ( वा० सं० ३३६ ) इत्यन्तेनानुवाकेन तिष्ठन्नुपतिष्ठेत । इदमेवोपस्थानं बृहदुपस्थानमुच्यते । 
तिज ऋचः, चित्रावसो इति यजुश्च यथास्थानस्थित एव त्रिजंपेतु । नामग्रहणादेव त्रित्वसिद्धस्तिस्न इति ग्रहणं 
स्वस्थानस्थितानामेव मन्त्राणां त्रिजंपप्राप्त्य थंसु । 


दयानन्दस्तु-- उपप्रयन्त उत्कृष्ट निष्पादयन्तो जानन्तः, अध्वरं क्रियामययज्चं मन्त्रं वेद वेदस्थं विज्ञानहेतुं 
वोचेम उच्याम। अग्नये विज्ञानस्वरूपायान्तर्यामिणे जगदीश्वराय आरे दूरे, अस्मे अस्माकं श्युण्वते यो 
यथाथंतया श्वुणोति तस्मै, भध्वरमुपप्रयन्तो वयम्‌ अस्मे अस्माकं दुरे चकारात्‌ समीपे ऽशुण्वतेऽग्नये जगदीश्वराय 
मन्त्रं वोचेमोच्याम' इति, तच्च न सङ्गतम्‌, उपपुवस्येणूधातोर्त्कृष्टनिष्पत्त्यथंत्वे मानाभावात्‌ । शतपथे सुत्रे 
चाग्ेसपस्थाने मन्त्रोऽयं प्रयुक्तः ] तथाहि --प्रजापतिर्वा एष भूत्वा यावत ईष्टे यावदेतमनु तस्य रेतः सिञ्चति । 
यदस्निहोत्रं जुहोतीदमेवैतत्‌ सर्वमुपति्ठमानोऽनुविकरोतीद!) सवंमनुप्रजनयति' ( श० २।३।४।८ ) । यस्मात्‌ 
कारणादरन्युपस्थानमवश्यं कतव्य तदुच्यते-“प्रजापतिर्वेति। अग्निहोत्रहोमो हि रेतःसेकस्थानीयगर्भाशये 


मन्त्रार्थ-यन्ञ मे उपस्थित होनेवाले हम लोग दुर से तथा समीप से श्रवण करनेवाले अग्नि को उद्देश्य 
करके मन्त्र कहते है । सायंकाल की आहुति का होम करने के पश्चात्‌ इस सन्त्र से लेकर संतीस संख्या तक के 
मन्त्रों से आहवनीय ओर गाहंपत्य अस्नियों का उपस्थान करना चाहिये ॥ ११॥ 
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3 मन्त्रः ११ ] ; चेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १४९ 


निषिक्तस्य रेतसो हस्तपादादिमत्त्वेत यद्विशिष्टरूपकरणं तदम्नयुपस्थानसाध्यस्‌ । अतोऽग्निमुपतिष्ठमानो यजमानः 
सर्वमिदं निषिक्तं विशिष्टरूपं कुवन्‌ अनुप्रजनयति अनुक्रमेणोत्पादयति । तस्मादवश्यमन््युपस्थानं कतंव्यम्‌ । 


स वा उपवत्या प्रतिपद्यते । इयं वा उप द्येनेयमुप यद्धीदं किञ्च जायतेऽस्यां तदुपजायते । अथ यन्मृच्छ- 
त्यस्यामेव तदुपोप्यते तदह्ना रात्र्या भूयो भूय एवाक्षय्यं भवति । तदद्षय्येणेवैतद्‌ भूम्ना प्रतिपद्यते’ 
( श० २।३।४।९ ) । तत्रोपस्थानाङ्गभूतायाः प्रथमाया ऋचो लिङ्गविशेषमुपन्यस्य प्रशंसति-स वेति । 
उपवत्या उपशब्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यते उपतिष्ठते इयं वा उप योध्यमुपेत्युपसगं:, इयं भूमिरेवृ सः । दयेत 
द्विप्रकारेण इयं भूमिर्‌ उपशब्दवाच्या। तदेव प्रकारद्वयं दर्शयति-यद्धीदमिति। यत्किञ्च जायमानं तत्सर्वमस्या- 
मुपजायते यन्मृच्छति नितरामाति प्राप्नोति तदप्यस्यामेव उपोप्यते निछीयते। अतो जायमानेन लीयमानेन | 
चेयं भूमिरुपगम्यत इत्युपशन्दवाच्या सा। यत्रेदं जायमानं लीयमानं यत्‌ तद्भूय एव अहोरात्राभ्यामक्षय्यं 
भवति । तत्सम्बद्धोपशब्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यमानः क्षयरहितेन भुम्ना प्रतिपद्यते; उपस्थानं प्रारभ्यते । 
कश्चित्तूतपत्तिप्रलयाभावेनाहोरात्रं मन्यते । 'स आह । उपप्रयन्तोऽध्वरमित्यध्वरो वै यज्ञः । उपप्रयन्तो यज्ञमित्ये- 
वैतदाह । मन्त्रं वोचेमाग्नय इति मन्त्रमु ह्यस्मा एतद्वक्ष्यनु भवत्यारे अस्मे च श्युण्वत इति । यद्यप्यस्मदारकादस्यथ 
न एतच्छुण्वेवैवमे वैतन्मन्यस्वेत्येवैतदाह' ( श० २।३।४।१० ) । क्रमेणोपस्थानमन्त्रात्‌ विधित्सुरुपवतीमृचं विधाय 
प्रश॑सति-यद्यप्यस्मदारकादसीति । स्पष्टाथंमेतत्‌ । आरे अस्मे चेत्यस्मच्छव्दात्‌ पञ््म्यर्थ शे आदेश इति व्याचष्टे - 
अस्मदारकादिति । हे अग्ने ! त्वं दिव्यदेवरूपत्वाद्यद्यप्यस्मत्त आरकाद्‌ दूरे असि, तथापि शृण्वते अस्मदीयवाक्यं 
श्रोतुमुद्युक्ताय । अनेन शतपथीयव्याख्यानेन दिव्यत्वाल्लौकिकपुरुषेभ्यो दूरत्वमेवाग्नेरुक्तस्‌ । अग्निशव्दस्ये- 
श्वराथंत्वे तु दूरे स्थितिनं सम्भवत्येव, तस्य व्यापकत्वेन सवंग्रतत्वात्‌। दूरे स्थितस्यापि देवस्यारनेस्तु 
महाभाग्यादैश्वयंवशाद्‌ दूरादपि श्रवणं सम्भवति। शेघ्रधेण समीपमागत्यापि श्रवणं सम्भवति। एतेन आरे 
समीपे 'आराद दूरसमीपयोः' इत्यमरात्‌' इत्यपि न युक्तम्‌, शतपथश्रृतिविरोधात्‌। 


अध्यात्मपक्षे तु--अध्वरं हिसारहितं वैदिकमागंप्रदातारं वा यज्ञं सवंध्राणिपरप्रेमास्पदं व्यापनशीलं विष्णुस्‌ 
उपप्रयन्त उपतिष्ठमाना मन्त्रं मननात्‌ त्राणकरं तदीयं मन्त्रमष्ाक्षरं द्वादशाक्षरं वा तदवबोधकं वेदवेदान्तवाक्य- 
समूहं वा, अग्नये सवंपातकपुञ्जदाहकाय ब्रह्माकारवुत्तावभिव्यक्त्या स्वाति रिक्तसवंप्रपञ्चदाहकाय विष्णवे वोचेम 
उच्चारयामः। कीदृशाय ? अस्मे अस्माकम्‌ आरे दुरे स्थितायापि, चकारोऽप्यर्थंकः, श्यृण्वते आकर्णेयते स्तुतिः 
स्तोमं श्रोतुं समुद्यताय वैकुण्ठवासिरूपदृष्ट्या व्यापकस्यापि दूरस्थायित्वसम्भवात्‌। यद्वा आरे वैकुण्ठपतिख्पेण 
चात्‌ समीपे च प्रत्यगात्मल्पेण स्थित्वा भक्ताह्वानं शृण्वते आकणंयते । भगवान्‌ क्वचिदपि स्थितानां भ्राणिनां 


भाष्यसार--यज्ञ के समय उच्चारण किये जानेवाले मन्त्रों को सुनने के लिये अग्नि के खूप में परमेश्वर ही 
सम्मुख रहता है । श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार अग्निहोत्रादि समी कमं उसीको अपित किप्रे जाते हैं। यह 
मन्त्रोच्चारण उस परमेश्वर की उपासना हो है । 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का अथं करते हुए 'उप! पूवंक 'इण्‌' घातु का “उत्कृष्ट निष्पत्ति’ अर्थ किया है, 
किन्तु वैसा अथं करने में कोई प्रमाण नहीं है । निष्कर्ष यही है कि शतपथ, श्रौतसूत्रादि के विरुद्ध होने से बहु अथं 
उपेक्षणीय है। 


अध्यात्मपक्ष में -वैदिक. यज्ञमाग के प्रदशंक भगवासु ही हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्माकए्र वृत्ति अभिव्यक्त 
हो पाती है । हमारे द्वारा उच्चारित अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षरादि मन्त्रों को वे सुनते रहते हैं । 
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१५० शुक्‍्ल्यजुवेदसंहिता ` [ब० ३. 


प्रार्थनाः ऽ्ुणोति। यत्त--'यज्ञकरणार्थं कृष्णेन सहं मन्त्रणाय धर्मराजो व्याहरत्युपभ्रयन्त इति। अध्वरो 
हिंसारहितो यज्ञस्तमुपप्रयन्तः, अर्थादिनष्टोमादियज्ञेऽनीषोमीयाः पशवो हिसनीया इत्येकदेशिमतं निरस्तम्‌ । 
तमध्वरम्‌ उपप्रयन्तो मनसिक्ृतानुष्ठानतिश्चयाः, अनये नीतिविदग्रेसराय श्रीकृष्णाय वोचेम। कीदृशाय आरे दुर 
समीपे च, अस्मे अस्माकं प्रार्थना शृण्वते आकणंयते’ इति, तदपि यत्किव्रित, श्रृतिसुत्रादिविरोधात्‌ । यज्ञिया 
हिसा त्वहिसँव, 'तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः’ (म० स्मृ०) इति मनुस्मरणात्‌, 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत’, 'अशुद्धमिति 
चेन्न शब्दात्‌' ( ब्र० सु० २१२५ ) इत्यादिश्रतिसूत्रादीनां विद्यमानत्वात्‌ ॥ ११॥ 


अन्तिसँर्घा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा रेताछसि जिन्वति ॥ १२॥ 


अयं हश्यमानोऽग्निः, दिवो द्युलोकस्य मूर्धा शिरः; अज्ञेषु सूर्धेव देवेषु प्रधानत्वात्‌। यथा वा मूर्धा 
देहस्योपरि भवति, तथाग्निरप्यहनि स्वतेजसादित्ये प्रविष्टत्वाद्‌ आदित्यरूपेण द्युलोकस्योपरि वतंते । सर्वोपरि 
वतंमानत्वादेवायमग्निः ककुदित्युच्यते, गवां गलपृष्ठोन्नतावयवः ककुत्‌, तद्वदादित्यरूपेण सर्वोपरि विराजमानत्वात्‌ 
ककुत्सदृश इत्यर्थः। यद्वा 'ककुदमिति महन्नाम' (.निघ० ३।३।१९ )। . पृषोदरादित्वात्‌ ककुद्‌ महानात्मा 
हिरण्यगभंरूपेण जगत्कारणत्वात्‌, “एतमेके घदन्त्यरिि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌’ ( म० १२1१२३ ) इति मनुवचनात्‌ । 
अथमेव पृथिव्याः पतिः पालकः, दाहपाकप्रकाशादिभिः पृथ्वीलोकस्योपकारकत्वात्‌। ताहृशादित्यरूपोऽग्निः, 
अपां दुलोकाद्‌ वृष्टिल्पेण पतन्तीनां रेतांसि साराणि, ब्रीहियवादिरूपेण परिणतानि जिन्वति प्रीणयति वधंयति । 
यद्या अपां रेतांसि कारणानि पुष्णाति ब्रीहियवाद्याहुतिपरिणामेतत वृष्टि जनयति, ते वा एते आहुती उत्क्रामतः' 
इत्यार्‌भ्य 'यतस्ततः पुत्रो जायते स लोक: इति श्रृतेः । 


अपरस्तु--'सवंस्वामी परमेश्वरः सर्वोपरि विराजते। स॒ हि लोकादाकाशादादित्णाच्च महान्‌ सोऽपामु- 
त्पादकसामर्थ्यानि पोषयति’ इति। अस्मिन्‌ व्याख्याने पतिः पृथिव्या इत्यंशो न व्याख्यातः। रेतःपदं 
स्वसामर्थ्यपरमित्यत्र मूलं चिन्त्यस्‌ । सत्रेण चाम्न्युपस्थाने विनियुक्तस्य मन्त्रस्याग्मिस्तुतावेव तात्परयम्‌, 
परमात्मपरत्वेन तद्विरोधः स्फुट एव । 


किसी ने “अग्नीषोमीय पश्वालम्भन' को जो हिसा' शब्द से कहा है, वह उचित नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ ने 
“यज्ञिय हिंसा को 'आहिसा' शब्द से कहा है। अतः वेदमन्त्र की व्याख्या वहो यथार्थ कही जाती है, जो शतपथादि 
ब्राह्मण, श्रौतसूत्र और याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध नहीं होती ॥ ११ ॥ 

मस्त्रार्थ--द्युलोक का मस्तकरूप तथा दृषभ के ककुद के" समान आदित्य के रूप में सबके ऊपर रहनेवाला 
और सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण तथा पृथिवी का पालन करनेवाला यह अग्नि बृष्टि के रूप में बरसनेवाले जल के 
परिणामस्वरूप व्रीहि-यवरूप धान्य का संवर्धन करता है ॥ १२॥ : 


र : |! 
भाष्यसार- कपर दिये गये भावाथ में माष्य का सार गताथं है, अतः पृथक्‌ से उसको नहीं दे रहे हैं । 


किसी ने नि की स्तुति में इसका तात्पयं न बताकर कुछ पृथक्‌ अथं ही बताया है, किन्तु वैसा मनः- 
कल्पित १थक्‌ अथं करने में विरोध स्पष्ठ प्रतीत हो जाता है । । 
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दयानन्दस्तु--अग्निरीशवरो भौतिको वा मूर्धा सर्वोपरि विराजमानो दिवः सूर्यादेजंगतः ककुद्‌ महान्‌ 
पृथिव्यादेः पतिः। अयमपां प्राणानां जलानां रेतांसि जिन्वति रचयितुं जानाति प्रापयति वा। 'जिन्वतीति 
गतिकमंघु पठितस्‌' ( निघण्टु २१४ )। यः प्रकाशवत्‌ सूर्यादिकमभ्रकाशवत्‌ पृथिव्यादिकं रचयित्वा प्राणेषु 
बळं दधाति, योऽयं पथिव्यादिजगतः पालनहेतुभूत्वा विद्युज्जाठरादिरूपः प्राणानां जलानां वीर्याणि जनयतिः स 
एव सुखसाधको भवति' इति, तत्तु यत्किञ्चित्‌, निमूंलाध्याहारबहुलव्याख्यानत्वात । 


शतपथे तु - 'अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयस्‌ । अपाएसि रेता११सि जिन्वतीत्यन्वेव 
धावति । तद्यथा याचन्‌ कल्याणं वदेदामुष्यायणो वै त्वमस्यलं वै त्वमेतस्मा असीत्येवमेषा' (श० २।३।४।१ १) इति 
सिद्धवदनुद्य तात्पयंमाह--अन्वेव धावतीति । अनुसृत्य प्रशंसति-यथा याचक इति । याचको यथा याचन्‌ कल्याणं | 
बदेद्‌ आमुष्यायण अमुकस्य विशिष्टस्य वंशज ! त्वमेतस्मै याच्यमानवस्तुदानाय त्वमलं समर्थस्त्थंवानयारितिः 


प्रार्थ्यते । पृथिव्याः पतिदिव. ककुत्‌ समर्थोऽसि त्वमस्मान्‌ स्वगं प्रापयितुमित्यग्निदेवताविशेषोपस्थानपरोऽयं मन्त्र 
इति स्पष्टं प्रतीयते । 


अध्यात्मपक्षे.तु-अग्निः परमेश्वरः, दिवो द्युतेः प्रकाशस्य मूर्धा मूर्धव मूर्धा, सर्व॑नैरपेक्ष्येण प्रकाशमानत्वात्‌ 
सूर्यादयः प्रकाशाः स्वसजातीयप्रकाशनेरपेक्ष्येपि चक्षुमंनआदिभ्रकाशसापेक्षा एव । ज्योतिषामपि ज्योतिः 
स्वरूपः परमेश्वरस्तु सजातीयविजातीयसवंविधप्रकाशान्तरनेरपेक्ष्येण भासमानस्तेषां मूर्धेव भवति । पृथिव्याः 
पृथिव्युपलक्षितस्य सर्वेस्यव जगतः सत्तास्फूतिप्रदानेनायमेव पालकः पतिः। स एव च अपां दुग्धदध्याज्य- 
सोमादिलक्षणजलबहुळानामपूसमवेतानां कर्मणां रेतांसि तत्परिणामभ्रूतानि शरीराणि फलानि च जिन्वति 
प्रीणयति पोषयति 'जिवि प्राणने’ । 


यत्तु-“युध्चिष्ठिरः सख्युः कृष्णस्य सामर्थ्यं वर्णयति-अयमर्निनिगिरतो बकासुरस्य तालुमुलदाहकः, 
दिवः स्वगस्य ब्रह्ोनद्रादेः ककुद्‌ ककुदः अभिभविता महान्‌ कृष्णेन निजितत्वात्‌ । 'ककि सहुने'। “ककेरुहः' 
इति उह प्रत्ययः । ईमूर्धा साम्प्रतं राजन्यवर्गस्य मूर्धा पराक्रमेण श्रेष्ठत्वात्‌ । पृथिव्याः 
सत्राजित्सुतायाः सत्यभामायाः पति; । एतेन कलङ्घमाजँनप्रसङ्गै बलभृतांवरो लङ्कासंग्रामेऽप्यमृतो जाम्बवान्‌ 
श्रृक्षराजोशप पराजित इति सर्वातिशायी पराक्रमोऽस्येति ध्वन्यते । अयमपां रेतांसि साराणि जलाध्यक्षं 
वरुणं जिन्वति प्रीणयति। स्वपित्रानयनभ्रसङ्गेन तत्र गत्वा स्वदशंनेन ( बहुवचनमादरार्थम्‌ )' इति, तत्तु 
भगवत्स्मारकत्वात्‌ सिद्धान्ताविरुद्धत्वाच्च किलिष्टकल्पनाबहुलमप्यादरणीयमेव । पृथिव्याः सत्यभामाया इत्यर्थे तु 
बीजं चिन्त्यस्‌॥ १२॥ 


स्वामी दयानन्द ने बताया है कि पृथिव्यादि जगत्‌ का पालन-हेतु बनकर विद्युत्‌ जाठरादिरूप होकर प्राण-जल के 
बीयं को उत्पन्न करता है, वही सुखसाघक होता है । किन्तु यह व्याख्या निर्मूल और अध्याहारबहुल है । शतपथ के 
विरुद्ध होने से यह मन-मानी व्याख्या उचित प्रतीत नहीं हो रही हे । 


अध्यात्मपक्ष में सम्पूर्ण जगत्‌ को सत्ता-स्फूति प्रदान करने के कारण परमेश्वर ही सम्पूणं जगत्‌ का पालक है । 


किसी ने कृष्ण के साम्यं का वर्णन इसमें बताया है। इस अथं में क्लिष्टकल्पना के रहने पर मो उसे उपेक्षणीय 
नहीं कहा जा सकता । तथापि 'पृथिवी” का अथं 'सत्यमामा जो किया है, उसका हेतु चिन्तनीय है ॥ १२॥ 
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1 [दयद्धचै 
उभा वामिन्द्राग्नी आ हुवद्धर्या उभा राधसः सह मांदयद्धय । 
i | ०, 
उभा दातारराविषा७ रंयीणामुभा वाजस्य सातय हुवे वाम्‌ ॥ १२ ॥ 


इयमैन्द्राग्ती त्रिष्टुप्‌ । इल्द्रशब्देनात्र सुर्यो गुह्यते । 'एष वा इन्द्रो य एष तपतिः। अग्निपदेन 
CC यदस्तमेति तदाह॒वनीय॑ प्रविशति तदुभावेवैतत्सह्‌ सन्ता उपतिष्ठते (श० २।३।४।१२ ) इति 
श्रुते । युवामुभौ इषामन्नानां रयीणां धनानां दातारौ। अत उभौ वां युबां वाजस्यान्नस्य सातये दानाय 
हुवे आह्वयामि । उभशब्दस्य विभक्तेराकारः 'षणु दाने' इति धातोः कतियुतिसातिहेतिकीतंयश्च ( पा० सु 
३।९।९७ ) इति निपातनात्‌ सातिः। 'हवेञ्‌ आह्वाने' इति घातोः शपि 'बहुळं छन्दसि’ ( पा० सू० १।३।३४ ) 
इति सम्प्रसारणे उवङि हुवे” इति रूपस्‌ । 
अस्य तात्पर्यं कण्वो दशंयति--उभौ मे दातारो सन्तौ दत्तमित्येवैवदाहेति सायणः। अपरस्तु राजपरत्वेनैतं 
न्त्रं व्याख्याति । हे ऐश्वयंवद्‌ राजन्‌, हे शत्रुसन्तापक सेनापते, उभौ ुवमेशव्यणाचन्दराभार्थमाह्वयामि । 
उभो युवामन्नानामैश्वयंस्य च दातारो उत्तमान्नोपलब्धये भोगाय चाहमाह्वयामि इति, अत्र व्याख्यातुः 
स्वाच्छन्यमेव । अन्युपस्थानमन्त्राणां राज-सेनापतिपरत्वयोजने, वाजस्यकपदस्याप्यन्नस्य भोगस्य प्राप्य 
इत्यर्थकरणमपि निरङ्कुशमेव । कश्चायं राजसेनापत्योराह्नावा ? कि तदाह्वानेनैव धनैश्वयंलाभः सेत्स्यति ? 
किमुत्कोचदानेन भोजनदानेन वा ततो बहुलिप्सुरेवमाह्वयति, कुतश्च वेदे तदुल्लेखः ! किमीशवरवाणीरूपे 
वेदे एताहरगेवोपदेशः ? यद्वा इन्द्रशब्देनात्र यज्ञसाधकत्वरूपैश्वर्यवशादाहवनीयोऽग्नि रक्तः । अग्निशब्देन च 
गाहँपत्योऽरिनिरुक्तः, अग्ने नयतीति यास्कोक्तोः, तस्यैव प्रथममाधीयमानत्वात्‌ । हे इन्द्राग्नी वां युवामुभो आहुवध्ये 
माह्वातुमिच्छामि । ह्वयतेस्तुमर्थे 'तुमर्थे सेसेन' ( पा० सु० ६।४।९ ) इति कध्येप्रत्यय: । राधसो हविस्वरूपाद्धनात्‌ 
( राध्नोति हिनस्ति दारिद्र्यमिति देवयज्वा ) सह मादयध्यै युगपदेककमंणि युवां मादयितुं हर्षयितुमिच्छामीति 
शेषः । 'मदो हर्ष, मदी तृप्ती' इति वा धातोविजन्तात्‌ तुमर्थे शध्यंप्रत्ययः । 


यत्तु आङ्‌पूर्वकाद्‌ ह्वयतेः ध्यप्रत्ययेन आहुवध्ये इत्यस्य साधुत्वमुक्तष्‌, तदसङ्गतस्‌, “तुमर्थे सेसेन' इति 
सूत्रे ध्यैप्रत्ययस्यानिर्देशातु । सम्पू्णसूत्रस्वरूपं तु--तुमर्थ सेसेनसेऽसेनुक्सेकसेनर्ध्यंअध्यैन्‌कध्यंकध्यंुशध्यं- 
शध्यैतुतवैतवेङ्तवेनः' ( पा० सु० ३।४।९ ) इति । उव्वटस्तु उत्तमपुरुषस्यंकवचनस्थाने कर्ध्यपरत्ययेन व्याचक्षाणो 
विमृश्य इत्युक्तिरेव विमृश्या, तत्पक्षे इच्छामीत्यध्याहारमन्तरँव व्यत्ययेन आह्वयामीत्यर्थापनस्य वैशिष्टयात्‌ । 


दयानन्दस्तु— इन्द्राग्नी इन्द्रो वायुः, विद्युदादिरग्निश्च । येऽर्निवायुगुणानविदित्वैती सम्प्रयुज्य कार्याणि 
साधयन्ति, ते सर्वाणि घनानि प्राप्य मोदन्ते नेतरे' इति, तदपि मन्दस्‌, मुख्यार्थत्यागस्य गोणार्थाश्रयणस्या- 


मन्त्रार्थ-हे इन्द्वाग्नी देवताओं ! में तुमको बुलाने की इच्छा करता हैँ और इस कर्म सें तुम हविर्भाग 
को ग्रहण करके सन्तुष्ट हो जाओ, यह इच्छा करता हे.। तुम धन देनेवाले हो, अतः घन देने के लिए सें तुम्हें 
बुला रहा हें ॥ १३॥ 


भाष्यसार “इन्द्र शब्द से यहाँ 'सुय' का ग्रहण किया गया है उपर्युक्त भावार्थं के अनुकूल ही सायण ने 


कहा है । किती ने इस मन्त्र की व्याख्या राजपरक की है, किन्तु वह स्वच्छन्दता से भरी ४ 
गर्यानुकुल व्याख्या को ही सिद्धान्त समझना उचित दद । भ हुई है । उब्वट महीधरोक्त 
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युत्या । नहि तवद्रीत्या जडयो रग्निवाय्बोरिषां रयीणां च दातृत्वं सम्भवति, न तयोराह्वानं न वा मादनं 
सम्भवति । 


शतपथे तु--'अ्थ्द्राग्ती । उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्यै । उभा दाताराविषा!? 
रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वामित्पेष वा इन्द्रोय एष तपति स यदस्तमेति तदाहवनीयं प्रविशति 
तदुभावेवैतत्सह सन्ता उपतिष्ठते । उभो मे सह सन्तौ दत्तामिति तस्मादेन्द्रानी' ( श० २।३।४।१२ ) । अस्यामृचि 
इन्द्रशन्देन य एष तपति स सूयं उच्यते । स यदस्तमेति तदाहृवनीयं प्रविशति । तदुभावेव सह सन्तौ उपतिष्ठते । 
किमर्थंस्‌ ? सह सन्तौ दत्तं मह्यमभीष्टमित्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे तु-उभा उमौ इन्द्राग्नी, इन्द्रः परमैश्वयंवान्‌ रामः, अग्निश्च लक्ष्मणः, दनुजवनकृशानु- 
त्वात्‌ । तौ रामलक्ष्मणौ कृष्णबलदेवौ वा वां युवाम्‌ आहुवध्ये आह्वातुमिच्छामि । उभौ सहैव रासः, राध्नुवन्ति 
साधयन्ति पुरुषार्थाननेन धर्मानुष्ठानेनोपासनेनाराधनेन वेति राधस्तस्माद्‌ राधसः प्रेमधनान्‌ प्रेममयादाराधनाद्वा 
मादयध्यं युवां हुर्षयितुमिच्छामि उभाविषामिष्यमाणानां पदार्थानां रयीणां तत्साधनभूवानां धनानां च दातारौ 
वाजस्य परमपुरुषार्थभूतस्य प्रेमलक्षणस्प्रान्नस्य सातये दानाय वां युवां हुवे आह्वयामि । 'वज गतो! बज्यतेऽभि- 
गम्यते सर्वेरिति वाजः। हुवे” इत्यत्र छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 


कश्चित्तु--इन्द्रोजूंन:, अग्निदेत्यदानवदहनः कृष्णस्तौ कलिन्दनन्दिनी प्रार्थयते-उभौ युवामहमाह्वातु- 
मिच्छामि । राधस आराधनात्‌ यथाविधिसत्कारादिसेवनात्‌ सह युगपद्‌ हष॑ग्रितुमिच्छामि | युवामिषामभिल- 
षितानां विष्णृपाणिग्रहणतत्पादपद्मसेवादिधनानां दातारो, एकः साक्षादपरः प्रेरकत्वादिति। उभौ युवां वाजस्य 
विविधएचिरभोजनस्य सातये दानाय ॥ १३॥ 


अयं ते योनिंऋत्वियो यतो' जातो अरोंत्रथाः । 
तं जानन्नग्न आरोहार्था नो वर्धया रयिस्‌ ॥ १४ ॥ 


तिस्न आग्नेय्योऽनुष्टुन्जगतीगायत्र्यः । तत्र प्रथमा देवश्षवोदेववातइष्टा । पु्वमन्तरेऽग्निपदेन गाहुपत्य ग्रहणेऽपि 
न तथात्र ग्रहणम्‌, यागे आहृवनीयस्यैव प्राधान्यात्‌, मन्त्रार्थानुगमाच्च । हे अग्ने आहवनीय ! ते तवायं 
गाहंपत्यो योनिर्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । कीदृशः ? ऋत्वियः। उत्पत्तियोग्यः काल ऋतुरुच्यते । ऋतुः प्राप्तोऽस्येति 
ऋत्वियः। सायंप्रातरादौ तत्रोत्पादकत्वेन तथाविधकालोपेतः । ऋतुशब्दात्प्ाप्तोऽस्येत्ययें “छन्दसि घस्‌' 
( पा० सू० ५११०६ ) इति घसि ऋत्वियरूपतिष्पत्तिः। सायंभ्रातःकाल उत्पादतयोग्यो योनिः, यतो 


स्वामी दयानन्द ने मुख्यार्थं को त्यागकर गौण अथं का जो आश्रय किया है, वह भी अनुचित है। क्योंकि 
बह शतपथ, श्रौतसूत्र, याज्ञिक परम्परा तथा व्याकरण के विरुद्ध है ॥ १३ ॥ 
> 


मन्त्रार्थ- हे आहवनीय अग्ने ! सायं और प्रातः उत्पन्न होने योग्य जो 'गाहँपत्य' अग्नि है, वह तुम्हारा 
उत्पत्तिस्थान है । तुम गाहंपत्य से उत्पन्न होकर कंकाल में प्रकट हुए हो, इसलिये हे अग्ने ! तुम गाहूपत्य को अपना 
उत्पत्तिस्थान समझकर कसं के समाप्त होने पर उसमें प्रवेश करो । तदनब्वर यागानुधानायं हसारे द्रव्य का 
संबधंन करो ॥ १४ ॥ ८ र 
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१५४ : बुक्‍्ल्यंजुवदसंहितां | न°" 

जात : कमंकाले दीस्तिमानभूः। तं गाहंपत्यं 
यस्माद ऋतुकालोपेताइ गाहंपत्याद जात उत्पन्न उद्धतस्त्वमरोचथाः क तं गाइ 
स्वजनकं जानन्‌ हे मने, आरोह कर्मान्ते तत्रैव प्रविश पुनरुद्धरणाय । अथानन्वर नः अस्माक रयि वधय 
पुनर्यागाय स्फीतं धनं कुरु। तथैव पुष्ट बै रयियंदस्माकं पुष्टं तन्नो भूय एव कुरु तन्नो वर्धयेत्येवैतदाहृ 
( श० २।३।४।१३ ) । | 


आधुनिकस्तु-'हे राजाने ! तव तस्मूलमाश्रयस्थानम्‌ ऋतुषु राजकतृंधु सदस्येष्वाश्चितस्‌, यतः 
सामर्थ्योपेंतो भूत्वा त्तरं प्रकाशवान्‌ भवसि । तन्मूलकारणं सम्यग्‌ जानन्‌ त्वमुच्चसिहासनारूढो भव। 
अस्माकमेएवया वर्धय । पूर्व॑मन्‍्त्रेईग्मिपदेन सेनापतिगु हीत, इह ठु राजाग्निसम्बोधनं किमाधृत्य घृतमिति 
तु नोक्तम्‌। मन्त्रे-अयं योनिरित्येकवचनेन मूलकारणस्येकत्वमुक्तम्‌ । ऋत्वियशव्दोऽपि तस्यैव विशेषणीभूतः। 
पर व्याख्यात्रा तु स्वाच्छन्येन क्रतूनां राजकतृ'णां सदस्यानां चाश्रयत्वमुक्तम्‌ । मूले योनित्वमुक्तम्‌, व्याख्यात्रा तु 
ततः सामर्थ्य॑लाभः उच्यते । यदि निर्वाचनप्रथाङ्गीक्रियेत, तदा तु राजोत्पादकत्वमपि तन्रोपपन्नं स्यात्‌, 
सर्वमेतद्‌ व्याख्यानं ब्राह्मणसूत्रादिविरुद्धमेव । तत्पोषणाय “क्रतवो वै सोमस्य राज्ञो राजभ्रातरो यथा 
मनुष्यस्य वै’ ( १।१ ) इति वचनमुदुधुतम्‌, परं न तत्पोषकम्‌, यतस्तत्र सोमस्य राज्ञो राजभ्रातृत्वं क्रतूनामुक्तम्‌ । 
क्रतूनां सोमस्य राज्ञः पोषकत्वात्‌ । अयमिह प्रयमोश्धायि धातुभि्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडथः । यमप्नवाना 
भृगवो विररुचुवंनेषु चित्रं विम्वं विशेविश इति । 
दयानन्दस्तु--'अयं वायुस्तवेशवरस्याग्नेर्वा सृष्टौ योनिः निमित्तकारणघ्‌, ऋत्वियः ऋतुः प्राप्तोऽस्य 
सः । यतो जातो अरोचथा दीपयति व्यत्ययः। हे अग्ने ईश्वर विद्युद्वा, आ समन्ताद्‌ रोह उन्नति गमय गमयति 
चा। अथास्माक वधंय सर्वोत्कृष्टतां सम्पादयति वेति’ ( पृ० २५७ ), तदेतदपि प्रकरणविरुद्धम्‌, यदपि 'यथावद्विः 
दित्वा सम्प्रयोज्य कार्याणि साधनीयानि’ इति, तदपि निःसारं प्रयोगस्यानुक्तत्वात्‌, श्रुतिसूत्रविरोधाच्च । 


अध्यात्मपक्षे-हे भग्ने परमेश्वर ! 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ ( ऋ० सं० १।१६४।४६ ) इति मन्त्रः 
वर्णात्‌। अयमपरोक्षः प्रत्यगात्मा योनिर्‌ आविर्भावस्थानस्‌, प्रत्यगभेदेनैव परमेश्वरस्य स्वप्रकाशत्वपरप्रेमा- 
स्पदत्वपरमानन्दत्वाद्याविर्भावसम्भवात्‌ । स्वतस्तु परोक्षत्वादिकमेवानुभूयते । ऋत्विय आविर्भावयोग्यः 
काळ ऋतुः । ब्रह्माकारवृततयुत्पत्तिकाले प्रादुर्भावयोग्यः । यतः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपेणाविभुँतो भवति, 
तमारोह प्रत्यगात्मरूपेणाविभंव । अथानन्तरं रयि ब्रह्मात्मनिष्ठारूपां सम्पत्ति वर्धय उत्कृष्टभूमिकां 
घ्रापय ॥ १४॥ 


भाष्यसार-<पुवं मन्त्र में 'अग्नि' पद से 'गाहंपत्य' का ग्रहण किया गया था, किन्तु इस मन्त्र में वैसा नहीं है, 
क्योंकि मन्त्राथं के अनुगमानुरोध से यहाँ 'आहवनीय' की ही प्रधानता है । 
किसी आधुनिक व्याख्याकार ने राजाग्निपरक व्याख्या की है, किन्तु ऐसी व्याख्या करने का कोई आधार 


स्पष्ठ नहीं है । शतपथादि ब्राह्मण, सूत्र आदि के विरुद्ध रहने से इस प्रकार की व्याख्या को त्याज्य कोटि में समझना 
चाहिये । 2 


स्वामी दयानन्द ने मी प्रकरणविरुद्ध ही अथं किया है । यह श्रुति-सूत्र बिरुद्ध मी है, जत उपेक्षणीय ही है । 


अध्यीत्मपक्ष में--ज्ञाननिष्ठा में तत्पर रहने ` वाळे के लिये कहा गया है कि ब्रह्मत्मनिष्ठाूप सम्पत्ति को 
बृद्धिगत करो ॥ १४॥ 
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भत्त्रः १५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५५ 


अथमिह प्रथमोऽघांयि धातृभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वोड्य: । 
यमप्नवानो भुगवो विरुरुचुबेनेषु चित्रं विभ्वं विशेविंशे ॥ १५ ॥ 


इयं जगती वामदेवदृष्टा । अयमाहवनीय इह कर्मानुष्ठानस्थाने प्रथमः मुख्यः। धातृभिर्‌ आधानकतूं- 
भिरघायि आहितः। होता देवानामाह्वाता। यजिष्ठो मानुषाद्धोतुरग्निरूपो होता यष्ट्तमः, देवानामाह्वानाय 
यजिष्ठोऽतिशयेन यागोपयुक्तो वा। अध्वरेषु सोमादियज्ञेषु। ईडचः स्तुत्यः । यमप्नवानो यर्माग्न वनेषु 
बन्यारणिष्वास्थितमाधाय पूर्वेऽपि ऋषय अप्नवानप्रभ्रृतयो भृगवो  भृगोरपत्यानि, विरुख्चु: विविध्यां दीप 
प्राप्तवन्तः । कीहृशस्‌ ? चित्रं चयनयाग्रादिषु चयनीयम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? विशेविशे विभ्वं विशिष्टजनेषु व्यापक 
विभूतिशक्तियुतं वा । 


सायणरीत्या तु--अप्नशब्दस्य अपत्यनामसु  पठितत्वाद्‌ अप्नवानः पुत्रवन्तः भृगवो छृगुवंशोत्पन्नाः 
सर्वे महर्षयो विशेविशे विडिति मनुष्यनाम तस्मै तस्मै यजमानरूपाय मनुष्याय तस्योपकाराथं वनेषु 
ग्रामाद्‌ बहियंजनाख्येषु अरण्यप्रदेशेषु यमाहवनीयर्माग्न रुरुचुविशेषेण दीपितवन्तः। कोदृशमर्निस्‌ ? चित्रं विविधः 
करमोपयोगित्वेन विचित्रमाश्चय॑कारिणं विभ्वं विभुत्वशक्तियुक्तम्‌। अयमित्यस्य मुख्यार्थपरत्वं तित्तिरिदेशंयति-- 
'अयमिह प्रथमोऽधायि धातृभिरित्याह मुख्यमेवैनं करोति’ इति । 


अध्यात्मपक्षे - इहलोके वेदे चायमपरोक्षः. प्रत्यगातमा प्रथमः प्रामुख्येन धातृभिलौकिकवैदिकव्यवहार- 
परायणंर्धायि न्यधायि पुरस्कृतः। अयमेव होता देवानामाह्नाता। अयमेव यजिष्ठो यष्ट्तम: । अध्वरेषु 
प्रस्तुतेष्वयमेव यागादिकतृंयजमानख्पेण हिरण्यगर्भादिखूपेण परमास्मख्पेण च ईड्यः स्तुत्यः। ध्यायिभिः 
प्रसंख्यानपरायणेश्रायमेव +परमात्मरूपेण हृदये धायि ध्येयत्वेन धारितः । अप्तवन्तः पुत्रवन्तो भृगवो भृगुपत्ल्या 
रक्षिताः सर्वे ऋषय आत्मरूपेण परमात्मरूपेण वने विरुरुचुः विशेषेण दीपितवन्तः प्रकाशितवन्तः, विशेविशे 
प्रतिजनं प्रतिप्रजनं चित्रमद्धतमनेकधा देवतियंगादिख्पेणावस्थितं विभ्वं विभुताशक्तियुतं रोचयामासुः। 
अन्तर्भावितणिजर्थाहिपूर्वकाद्‌ रोचते खूपस्‌। अयं परमात्मा निगुंणः सगुणो निराकारो वा साकारो वा 
रामः कृष्णः परशुरामो वां प्रथमः प्राथम्येन प्रामुख्येन धातृभिः श्रुविशास्त्रकारकंाह्मणैः, अधायि सर्वकार्येषु 
पुरस्कृतः, तस्मातसर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च' ( भ० गो० ८७ ) इतिः भगवत्स्मरणात्‌ । होता 
पुण्याचरणाय सर्वेषां देवानां दानवानां मानवानां च आह्वाता अध्वरेषु यज्ञेषु याजकैयंष्टुभिश्च स एवेड्यः। 
स्वयं च यजिष्ठो यष्ट्तमो यजमानेषु शक्तिप्रदानेन रामक्रष्णपरशुरामादिरूपेण च यजमानो भूत्वा अतिशयेन 


ये | नः धान करनेवाले यजमान के द्वारा उसका 
मन्त्राथ--यह आहवनीय अग्नि इस स्थान में मुख्य है और आधान क 
स्थापन किया गया है । यह अग्नि देवताओं का आवाहन करनेवाला ( बुलानेबाळा ) ओर उत्कृष्ट प्रकार से याग करने 


के लिये अरण्य में 
वाला है । यत्ञ में ऋत्विग लोग उसकी स्तुति करते हैं। शगुकुलोत्पन्न पुत्रवान्‌ मुनियों ने प्रत्येक यजमान 
इस ट को प्रदीप किया था । इस अग्नि का भिन्न-भिन्न कमो सें उपयोग होता है, अतः वह, महात्‌ आश्‍चर्यकारक 


और व्यापक है ॥ १५॥ का 
भाष्यसार-- यजिष्ठ:, अर्थात्‌ मनुष्य होता की अपेक्षा यह अग्निरूप होता यष्टूतम, अर्थात्‌ देर्वो,को बुलाने में 
अधिक कुशल है । चयनादि यागों में चयनीय होने से इसे "चित्र! कृहा गया है । |: | 
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१५६ शुंबहयंजु वंदसंहिता [ अ०,३ 
यष्टा, अप्नवानः पुत्रवन्तो वनेषु भृगुपलक्षिता मुनय ऋषयश्च यं ध्यात्वा विरुरुचुः लोके वेदे च दोपतिमन्तोड्मुवनु, 
वेदपुराणादिशास्त्रैः कर्मोपासनज्ञानैय विरोचयामासुश्च । कीदशं तस्‌ ? चित्रमाश्चयंमयस्‌ 'आशचयंवत्‌ पश्यति 
कश्चिदेनस' ( भ० गी० २।२९ ) इत्यादिस्मरणात्‌ । विभ्वं व्यापकं विशेविशे प्रतिजनं विरुरुचु: 
प्रकाशितवन्तः । 

दयानन्दस्तु--'अप्नवानो भृगवो विद्वांस इह वनेष्वध्वरेषु विशेविशे विभ्वं चित्रं यर्मान 
विरुरुचुविदीपयन्ति सोऽयं धातृभिः प्रथम ईडयः। होता यजिष्ठोऽर्निरिह धायि ध्ियते। अप्नवान इति अप्नानु 
विद्यासन्तानान्‌ कुर्वन्ति ते अप्नवानः। 'अप्न इति अपत्यनामसु पठितस्‌' ( निघण्टु २२ ), 'भृगव इति पदनामसुः' 
(निघण्टु ५५ ) अनेन ज्ञानवत्त्वं गृह्यते’ इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, वायुजलादिशुद्धघर्थमग्नौ घृतादिनिःक्षेपस्य 
अध्वरयज्ञादिशन्दव्यपदेश्यताऽसम्भवातु, श्रृतिसूत्रादिविरोधाच्च ॥ १५ ॥ 


अस्य प्रत्नामन झुतं शुक्र दढुह्ले अहयः । पयः सहस्रसाम्‌ षिम्‌ ॥ १६ ॥ 


अवत्सारदष्टा गायत्री गो$र्निपयोदेवत्या अग्न्युपस्थाने विनियुक्ता । स वै त्रिः प्रथमां जपति 
व्रिरत्तमाम'' इति 'उपप्रयन्त' इत्यस्या इव 'अस्य प्रत्नास्‌' इत्यस्या अपि उत्थाय त्रिजेपः कार्य: । अस्याग्नेः 
प्रलां चिरन्तनीं दयुतं दीप्तिमनुसृत्य अह्यो लज्जारहिता दोरधारय्‌ ऋषिम्‌ अर्षति दोहनस्थाने गच्छतीति 
क्षषिगौ:, ऋषी गताविति तन्निष्पत्ते। तामृषि गां शुक्रं शुक्लं श्वेतवणं पयः दुह्ले दुदुहेऽग्निहोत्रहोमा- 
द्यथ॑दुग्धवन्तः । सायंदोहनकालेऽरितसम्बन्धिदीप्ति( प्रकाशा )भावे दुह्यमानं क्षीरं भूमौ निपतिष्यतीत्येव 
दोग्धुणा लज्जा भवतिं । अम्निदीप्तो सत्यां तु दुग्धपतनशङ्काभावाद्‌ लज्जादोषो नास्ति । 
सहत्रसामिति गोविशेषणस्‌ । सह्लसंख्याकानि कर्माणि स्यति क्षीरदध्याज्यादिप्रदानेन समापयति पूरयतीति 
सहस्रसा, तां सहल्रसामिति सायंणानुसारी भावः। 5 


अपरस्तु--दुराद्‌ दूरं प्रज्ञया व्याप्नुवन्तो विद्वांसो$स्य राज्ञः श्रेष्ठां कान्ति सहस्रसंख्याकानां जनाना- 
मन्नवस्त्रशरणप्रदं पुष्टिकारकं बलं च गोदुग्धमिव प्राप्नुवन्ति’ इति, अत्र विद्वांसोऽविद्वांसो वा कथमन्यनिष्ठां 
कान्ति बलं च प्राप्तुं शक्नुवन्तीति न विचारितम्‌, मन्यनिष्ठरूपस्येवान्यनिष्ठकान्तेरन्यत्र संक्रान्त्यसम्भवात्‌। 
प्रां सह्रसामित्यादीनां पदानामर्थास्तु नोक्ताः। पदानपेक्षेच्छामात्रेण यत्किञ्चित्‌ कथनं तु न वेदार्थः। 
सिद्धान्ते तूपस्थाप्यत्वेन प्रकृतस्याग्नेः प्रकृतपरामर्शिनेदमा ग्रहणं युक्तस्‌ । राज्ञो ग्रहणे प्रकृतहान्यप्रक्ृप्रक्रिये 
प्रसज्येयाताम्‌ । 


अध्यात्मपक्ष में--यह परमात्मा निगुण-सगुण, निराकार-साकार, राम-कृष्ण, परशुराम आदि समी ख्पों में 
वेद-शात्लो के ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा प्रमुखतया पुरस्कृत किया जाता है । 
स्वामी दयानन्द ने वायु-जछ आदि की शुद्धि के छिये अग्नि में घृत के प्रक्षेप को 'अध्वर' कहा है, किन्तु यह 
अथं तो थुंति-सूत्र आदि के विरुद्ध रहने से ग्राह्य नही है ॥ १५॥ 


सत्तरार्थ--बहुत प्राचीन काल से इस अग्नि को कान्ति का अनुसरण करके ( अस्ति कौ दीसि को ओर भ्यान 


का दोहुन किया करते थे ॥ १६॥ हेनारों कार्यो में किया जाता है; ऐसी गौ के दूध 
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सन्त्र, १६] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १५७ 


उब्वटमहीधररीत्या तु--'तामुहाग्निरभिंदध्यो मिथुन्येन यास्यामीति ता! ह सम्बभूव तस्यां रेतः 
प्रासिञ्चत्‌' इत्यग्निहोत्रब्राह्मगोक्तमर्थभभिवदतीयमृक्‌ । ब्राह्मणाथ॑स्तु-अग्निस्तां गामभिलक्ष्य दध्यौ चिन्तनं 
कृतवान्‌ मिथुनधर्मेणैतामुपयास्यामीत्येव॑ ध्यात्वा तां सम्बभूव तया मिथुनीभूतस्तस्यां रेतः प्रसिक्तवानु । 
ननु चेदमश्लीलमिति चेन्न, श्रुतेरपौरषेयत्वेनापास्तसमस्तकलङ्कपद्काया अपर्यंनुयोज्यत्वात्‌ । तेनाथंमेवावगन्तु 
शक्ष्यामो न पर्यनुयोक्तुस्‌। सत्यघटनायाः स्वानभीष्टाया अपि वर्णनं न दूषणस्‌। वस्तुतस्तु नेदमश्लीलम्‌, 
“मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिच्‌ गभं दधाम्यहम्‌' ( भ० गो० १४।३ ) इतिवत्तत्समाधानोपपत्ते। परमेश्वरः 
प्राकृतपुरुषवत्‌ प्रक्तियोनो न गभं दधाति, किन्तु स्वप्रतिबिम्बरूपं तेजस्तत्र निःक्षिपति। तेनैवाचेतनापि 
प्रकृतिश्चेतना भवति ततो महदादिभ्रपञ्चं प्रसूते, तर्थेवार्निरपि गोषु विलक्षणसामथ्योपितं तेजो निक्षिपति, 
तेनैव तद्गतं घासादिकमुज्ज्वलदुग्धरूपेण परिणमते। उपलक्षणमिदस्‌ । सर्वत्रैव स्त्रीष्वरिनितेजसँव दुग्धं भवति, 
तेनैवान्नादिपरिणामसम्भवात्‌। अत्र त्वग्नि-गो-पयसामग्निहोत्रादियज्ञसम्बन्धेन प्रशंसामिषेणेव तथोक्तिः, 
विधिना त्वेकवाक्यत्वेनार्थवादानां विधेयाथंप्राशस्त्यबोधपयंवसायित्वात्‌। सामान्यस्त्रीणामपि-- अनिनट्टे प्रथमः 
पतिः’ इति मन्त्रेणैवाग्नेः प्रथमपतित्वमुक्तस्‌ । 


मन्त्राथेस्तु--अहुयो गावः, नास्ति होर्यासां ता अह्णयः अल्ज्जा: प्रशस्ताः। मलिनो हि लज्जते न 
निर्मलः । निर्मला हि गावः, ब्राह्मणोक्ताग्निकृत्तेजोनिःक्षेपस्य लज्जानास्पदत्वात्‌। ताइश्योञ्ह्नयो गावोझनेः 
्रलनां स्वभावसिद्धां चिरन्तनीं द्युतं दुतिमात्मनि सिक्तां शुक्रं शुक्ररूपापन्नां द्युतमेव पयो दुग्ध दुहन्ति क्षरन्ति। 
अग्निना शुक्ररूपेण सिक्तां तदीयकान्तिमेव गावो दुग्धरूपेण क्षरन्ति। अस्मिन्‌ व्याख्याने सहल्रसामृषिमिति च 
पयसो विशेषणे सहस्रं सनोतीति सहस्रसा तं “षण्‌ संभक्तो' चातुर्मास्यपशुसोमानां संभक्तारम्‌ । पुंस्त्वमाषंस्‌ । 
संभक्तृसम्पादयित्रि इत्यर्थः, पयसँव तल्निष्पत्तेः। ऋषि द्रष्टारम्‌, सामहिकारद्रष्टर्यर्थः । गवि वतंमानं 
द्रष्टत्वं तत्पयस्युपचयंते, सा हैनानुदीक्ष्य हिचकारेत्युपक्रम्य ते देवा बिदाम्चक्ररेष साम्रो हिंकार इति श्रुत्या 
गौडिङ्कारद्रष्टत्वोक्तेः । विभक्तिलिङ्गवचनव्यत्ययेन तु अहिय इत्यस्यैव तद्विशेषणस्‌ । तेनाहियो गाव एव 
चातुर्मास्यादियागसम्पादयित्र्ः । ता एव हिकारदरष्ट्रथः । उव्वटभाष्ये-शुक्रख्पापन्नां गां दुग्धं क्षरन्ति। का 
दुहन्ति रक्षन्तिका इति वाक्यानि संशोधकप्रमादजनितान्येव । तत्र गामिति स्थाने गावः, रक्षन्तीति 
स्थाने क्षरन्ति, का दुइन्ति रकषन्तीति स्थाने का दुहन्ति क्षरन्तीति शोधने पूर्वोक्त एवार्थः । तज्ज्ञात्वैव महीधरेण 
तदनुसारेणैव व्याख्यातम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु अह्यो लज्जाभयशोकादिवजिता वीतरागा अस्य प्रत्यकचंतन्याभिन्नस्य परमेश्वरस्य 
प्रत्नां पुराणीं पुराप्यभिनवां सहस्रसां स्वज्योतिषा सूयंचन्द्रादिसह्प्रकाशप्रदां युतं स्वरूपभूता दीसतिमृषि 
स्वद्रष्टीमनुसृत्य शुक्रं शुद्ध त विषयमपरोक्षसाक्षात्काररूपं पयो दुदुह्विरे प्रपूरितवन्तः । 


भाष्यसार--यहाँ 'ऋषि' शब्द का अथं “गो? है । सायंकाळ के समय दोहनकाछ में प्रकाश न रहने से भूमि 
पर दूध के गिरने से दोहनेवाळे को लज्जा होना स्वाभाविक है । किन्तु अग्नि का प्रकाश होने पर दुध के गिरने की 
शङ्का नहीं रहती, इसछिये ग्वाले छज्जारहित हो जाते हे। > 

किसी ने अपनी स्वच्छन्द व्याख्या को ही वेदमन्त्र की व्याख्या समझ छिया है, किन्तु वैसा साहस दिखाना 
उचित नहीं है। उव्वट-महीधर की व्याख्या ही वस्तुतः व्याख्यां है, क्योंकि शतपथ, सूत्र, परम्परा आदि सभी 
व्याख्यागुणों से युक्त है । उब्बट की व्याख्या में किसी को अश्लीलता” दोष दिखाई देता है, किन्तु वह देखने वाले के 
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शुक््यजुवेदसंहिता . . [ब०३ 


'अस्य जमदग्नेः प्रत्नामतिप्राचीनां द्युत॑ सर्वाभिलषितप्रदत्वेन द्योतमानां कामधेनुमनुभूय मयासौ 
क्रेतव्येति निश्चित्य अह्वियो निर्लज्जा राजानुचराः सत्कर्तुरपि मुनेधनु नेतारः । नषि ऋषेः, गोणकर्मोण 
द्वितीया । सहलसां सहल्प्रदादूं गोः शुक्रं शुद्धं पयो दुग्धमिव दुदुछिरे । दोहनं चात्र सारयुक्तवस्तुनः 
सारस्य पृथक्करणम्‌’ इति, तत्तु बलादिव स्वाभिमतेऽर्थे मन्त्रस्य योजनमिव, दयानन्दीयव्याख्यानवत्‌ 


क्लिष्टकल्पनाबहुळं च । 

दयानन्दस्तु-'अस्याग्नेः प्रत्नामनादिवतंमानां पुराणीमनादि स्वरूपेण नित्याम्‌ अनु पश्चाद्‌ चुत 
कारणस्थां दीर्ति शुक्रं कार्यकरं साधनं ढुदुह्ने प्रपुरयन्ति । अहृयः अह्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति सर्वा विद्या ये ते 
विद्वांसः । 'अह व्याप्तौ’ इत्यस्माद्‌ बाहुलकेनौणादिकः विवनुप्रत्ययः । पयो जलं सहस्रसां या सहल्राग्यसंख्यातानि 
कार्याणि सनोति ताम्‌ ऋषि कार्यंसिडिप्रापिहेतुम्‌ । अन्वयस्तु- अह्वयो विद्वांसोऽस्याग्नेः सहर्सामृषि प्रत्नं 
युतं ज्ञात्वा शुक्रं पयश्चानु दुदुहे प्रपूरयन्ति। सर्व॑विद्याव्यापका विद्वांसोऽस्याग्नेः सहस्रसामसंख्यातकायंप्रदार्मुषि 
कार्यसिद्वप्रापिकां प्रलां दयुतं कारणस्थां दीप ज्ञात्वा शुक्रं कार्याणां साधनरूपं पयो जलमनुदुदुह्वे अनृपूरयन्ति, 
अर्थाद्‌ अग्नौ हवनादिकं कृत्वा वृष्ट्या संसारं पूरयन्ति’ इति हिन्दीभाषार्थं इति, तदप्यसाम्प्रतस्‌, अनिरूपणात्‌ । 
अग्नेः सा कारणस्था द्युतिर्या असंख्यातकार्याणां प्रापिका अभ्नेः कारणं वायुभंवति तत्र द्युतिरेव नास्ति । शुक्र 
कार्यकर॑ साधनमिति तु निमुंल्मेव । अत्र ज्ञत्वेत्यध्याहारोऽपि निर्मुल: । अग्नौ हवनादिक कृत्वेत्यादिकमप्य- 
क्षरबाह्यमेव । “उह व्याप्ती! इति धातोर्‌ अहय इति साधनमपि निरर्थकम्‌, विदुषां जीवानामणुत्वेन व्यापकत्वा- 
सम्भवात्‌ । न च जीवानां सवंविद्याव्यापकत्वमपि, जीवस्य सावंज्याभावात्‌ । नहि धनादिप्रापकस्यापि देवदत्तस्य 
तद्व्यापकत्वमुच्यते । 

यत्तु--'अहोतेर्वा क्विनुप्रत्ययः, ज्ञातार इति भट्टभास्करः' (पृ० २६१ ) इति, तत्तु धातोरनेकाथंत्वाश्रयेण 
ज्ञातव्यम्‌ । न च प्रसिद्धाथंत्वे सम्भवत्यप्रसिद्धार्थाश्रयणं युक्तस्‌, तस्मादुव्वटसायणमहीधराणां नास्ति 
होलंज्जा यासां ता अह्यय इति व्याख्यानमेव विजयते । वस्तुतस्तूव्वटाद्युद्धतब्राह्मणानुसारेणाग्ने रेतोगर्भाधान- 
प्रसङ्गेन गवां छज्जा प्राप्ता, तन्निवारणाय अह्वयो छज्जारहिता इत्येवार्थो युक्तः, व्याप्त्यथंस्य धातोस्तत्रासङ्गतेः, 
अर्थानुसारेण स्वरव्यत्ययस्यापी्टत्वात्‌ । [ 

यत्तु कश्चित्तदनुकरणं कृत्वा 'पयोदोहने व्याप्तिमन्तस्त्वरया गोदोहुनसम्भारमाप्नुवानाः' इत्युक्तवान्‌, 
तदपि तथाविधमेव युत्तिशून्यम्‌, कतृ'णां कायंव्यापकत्वासम्भवात्‌ । नहि सर्वेभूमिप्रापकोऽपि राजा भूमि 
व्याप्नोति । तद्गतस्वामित्वमात्रेणोपचारिकमेव तद्‌व्यापकत्वमिति मन्तव्यम । 

एवमेव 'वेदे पश्यत्यर्थं ऋषिः, दोरधारः कदा मां दुहुन्तीति ` कालं प्रतीक्षमाणाम' 
दर्शनप्रतीक्षयोभेदप्रसिद्धेः । क सा 


१५८ 


मन में जमी अपनी अइलीळता ही उसके ज ' उपस्थित होती है और 
र उसे दिखाई देती है, जिसे.वह विश्वमान्य 
प्राचीन ध्याख्याकारों की व्याख्या पर मढ़ने का प्रयत्न करता है । ०७000 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें.न तो काय-कारणमाव ही ठीक बैठ पा रहा है और न 


व्याकरण की साति ही हो रही है। फतपथ, सूत्र आदि 
ब्याख्या को सारहीन हो कहना होगा । | सूत्र आदिसे तो व्याब्या का कोई मेळ ही. नहीं है, अतः ऐसी 
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भल: २७ ] वेदाथेपा रिजातमाष्यसहिता 6 १५९ 


शतपथे च-- अस्य प्रलास्‌ | अनुद्युत9 शुक्रं दुदुह्ले अह्व॑यः। पयः सहस्रसामृषिमिति परमा वा एषा 
सनीनां यत्सहस्नसनिस्तदेतस्यावरुदृध्ये तस्मादाह पयः सहस्नप्तामृषिमिति' ( श० २।३।४।१५ ) । षष्ठीमृचं विध्यातु 


प्रशंशति-परमा वा एषा इति । सनीनां दानानां मध्ये यत्‌ सहस्नसनि सहस्नसंख्याकस्य दानम्‌, एषा 
परमा सनिः॥ १६॥ 


तनपा अग्नेऽसि तुन्वं से पाह्यायर्दा अग्नेषस्यायर्मे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । 
अग्ने यन्मे' तन्वा ऊनं तन्स आपूण ॥ १७॥ ! 


यजूंष्येतानि चत्वारि अग्निदेवत्यानि । हे अग्ने ! यस्त्वं स्वभावत एव तनूपा असि प्रकरणादम्निहोत्रिणां 
तनः शरीराणि पासि गोपायिता, स त्वं मे मम तन्वं शरीरं पहि गोपाय। यस्त्वमायुर्दा आयुषो दातासि हे 
अग्ने ! स त्वं मे मम आयुर्देहि । अत एव शरीरेषु यावदग्नेरोष्ण्यं पाचकत्वं च भवति तावदेव जीवनं भवति। 
हे अग्ने ! त्वं वर्चोदा वच॑सो वैदिकानुषठानप्रयुक्तस्य तेजसो दातासि, अतो मे वर्चो देहि येनाहं वर्चस्वी स्यामु। 
हे अग्ने ! मे मम तन्वाः शरीरस्य यतु चक्षुराङ्गम्‌ ऊनं न्युन दृष्टिपाटवादिरहितं तन्मे मम आपृग आसमन्तात्‌ 
पूरय । अग्नेरनुग्रहेणैव समुचितरसपाकादिनिष्पत्त्या शरीरस्य व्यद्धृतानिवृत्त्या पुणं सौष्ठवं जायते 1 


आधुतिकस्तु अग्निशब्देन परमेश्वरो बोध्यत इति वक्ति, तत्तु श्रुतिविरुद्धमेव, मन्त्रस्यास्य कर्मसु 
विनियोगात्‌ । 'यस्तनूपाः सर्वंपदार्थदेहान्‌ पाति परमेश्वरो भौतिकोऽरिनर्वा असि अस्ति। सर्वत्र व्यत्ययः । 
तन्वं शरीरं पाहि पाति वा । अग्ने विज्ञानरूपेरवर विज्ञाननिमित्तोऽरिनिर्वा असि । आयुर्जीवनं मे देहि ददाति । 
वर्चो विज्ञानं ददातीति वर्चोदाः । अग्ने सर्व॑विद्यामयेश्वर विद्यहेतुर्वा वर्चो विद्याप्राप्ति मे देहि । हे अग्ने ! कामानां 
प्रपुरकेश्वर कामपू्िहेतुर्वा मम तन्वा अन्तःकरणाख्यस्य बाह्मस्य शरीरस्य वा ञनमपर्याप्त तत्‌ तावतु तस्माद्वा 
आपृण पूरयति वा' (१० २६३) इति दयानन्दीयं व्याख्यानं त्वसङ्गतमेव, प्रकरणविरोधादसङ्गतेः, 
भौतिकाग्तिपक्षे जडादायुरादिद्रा्थंनास ङ्गतेश्च । 


शतपथे--'यद्ध वा अग्निहोत्रं जुह्वद्‌ वाह्येन कमंणा वा मिथ्या करोत्यात्मनस्तदवघात्यायुषो वर्चेसो 
वा प्रजां वाः ( श० २।३।४।२० ), “तदु खलु ततूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अन्नेऽस्यायुमे देहि 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि। अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृणेति' \ श० २।३:४।१९) । तनूपा 
अग्नेऽसीत्यादिमन्त्रैराहवनीयोपस्थानं विधितपुस्तत्निवत्यं दोषमुपत्यस्यति यद्ध वा इति। अरिनहोत्रहोमं कुच्‌ 


अध्यात्मपक्ष में--प्रत्यक्‌ चैतन्यामिन्न परमेश्वर की प्रकाशप्रद सूर्य-चन्द्रादिरूप कान्ति का आश्रय कर वीतराग, 
ज्ञानी, मक्त आदि जन अपरोक्ष साक्षात्कार किया करते हैं॥ १६ ॥ 


मस्त्रार्थ-हे अग्ने ! स्वाभाविक खूप से ही तुम अग्निहोत्री के शरीर के रक्षक हो, अतः मेरे शरोर का पाळून 
करो । उसी प्रकार तुम आयु और तेज के देने वाले हो, अतः मुझे आयु ओर तेज दो। हे अग्ने ! मेरे शरोर और 
इन्द्रियों में जो स्यूनता हो, उसे तुम पूणं कर दो ॥ १७॥ १ 


साष्यसार-'तनूं पातिं' शरीर का जो पालन करता है, उसे 'तनूपा' कहते हैं। उदराग्नि में अन्न के जोणं 
होने पर ही शरीरपालन होता है। अपमृत्यु के परिहार के द्वारा आयु की कामना की गई है, क्योंकि अग्नि ही आयु 
का दाता है । जितने समय तक शरोर में उदरारिनि की उष्णता उपलब्ध होती हे, तब तक मनुष्य मरता नहीं है । 
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शुक्लयजुवँदसंहिता [ ०३ 


मन्त्रोच्चारणेन शरीरसाध्येन कमंगा यन्मिथ्याकरोति अन्यथानुतिष्ठति ततु तेन आत्मनो 
यजमानस्य आयुषो जीवनस्य वर्चंसस्तेजसः प्रजायाश्च अवद्यति । वाशब्दश्चाथं । तद्दोषपरिजिहीषंया तदुचित- 
मन्त्रकरणकोपस्थानं कतंव्यस्‌ । तढु खलु तत्र खलु दोषे सति तनुपा अग्ने इत्यादिमन्त्रेणोपस्थानं कायर । 
मन्त्रा्थस्तुक्त एव । दयानन्दीयं व्याख्यानं नैट मथं मनागपि स्पृशति ! | 

अध्यात्मपक्षे तु--हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं तनुपा असि । सर्वेषार्माप पदार्थानां ततुः शरीराणि स्वसत्तया 
स्फर्त्या च सत्तावन्ति स्फूतिमन्ति च करोषि। अतो मे मम जिज्ञासोः, तन्वं स्वरूप भ्रत्यक्‌चतन्यरूपं पाहि 
विवेकप्रदानेन अनात्मतादात्म्याध्यासाद्‌ रक्ष । हे अग्ने ! आयुर्जीवनं ददासि स्वसत्तया सवपदाथसत्त्वं सम्पादयसि, 
अतो मे मह्ममपि, आगुर्‌ अनात्मनैरपेक्ष्येण स्वात्मनावस्थानहेतु भुतं स्वरूपसत्त्वं देहि, घटाकाशस्य महाकाशेनेव 
प्रतीचः परमात्मसत्वेन सत्तावत्वातु । हे अग्ने ! स्वप्रकाशपरमात्मनु ! त्वं वर्चोदाः सुक्तादिषु कर्मोपासनादि- 
परिनिष्टितेषु च वचंस्तेजः प्रकाशं ब्रह्मतेजश्च ददासि! अतो मे वर्चः प्रत्यगभिन्नत्रह्मापवरकाज्ञानापनोदनेन 
निवारणात्मप्रकाशरूपं वर्चो देहि । यन्मे तन्वश्चिदात्मश रीरस्योनमनात्मारोपेणाविवेकेन वा यूनत्व॑ व्यड्भत्वं 
कतुंत्वभोकतृत्वाद्यारोपेणापरिच्छिन्नतवं पूर्णत्वं परमानन्दरूपत्व मावृतं तदपाकरणेन आपृण आसमन्तात्‌ पूरय । 


यत्तु - है अग्ने जगदग्रणीः ! मे तत्त्वं तनूं सगर्भा पाहि रक्ष त्वं जगतस्तनूनां पालकोऽसि' इत्यादिनोत्तरा- 


कुतस्वगभंरक्षणप्राथंनापरत्वेन योजितम्‌, तत्तु यत्किख्ितु, 'कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यतास्‌' ( भा० 
पु० १।८।१० ) इति श्रीमङ्भागवतविरोधात्‌। मन्त्र तु तन्वा रक्षा प्राथिता न गर्भरक्षेत ॥ १७॥ 


१६० 
बाह्मेन व्यवहारसाध्येन म 


इन्धानास्त्वा शत १9 हिमां द्यमन्त9 समिधीमहि । वयस्वन्तो वयस्क्कत १ सहंस्वन्तः सह- 
॥ ~ ] Ur चित्रा भ्या 1 शर 
स्कृतम्‌ । अग्न सपत्नदस्भनमदब्धासो अदाभ्यस्‌। चित्रांवसो स्वस्ति त पारमशीय ॥ १८ ॥ 


अम्निदेवत्या महापङ्क्तिः, यस्यामष्टाक्षराः षट्पादा भवन्ति सा पङ्क्तिः, षष्ठः पादस्त्वत्र सप्ताक्षर एव । 
हे अग्ने शतं हिमा शतं वर्षाणि त्वा त्रां समिधीमहि नैरन्तर्येण त्वत्परिचयंया त्वां वर्धयामः । यथा शरच्छब्देन 
संवत्सरोऽभिधीयते, तर्थव हिमशब्देनापि संवत्सरो बोध्यते । यथेदानीं वसन्तसम्पाताद्वसन्तेन संवत्सरः प्रवतंते, 
तथेव कदाचिच्छरदा कदाचिच्च हेमन्तेनापि सम्पातानुसारेण संवत्सरप्रतीतिरासीत्‌ । नित्यया श्रुत्या शरद्विम- 
शब्दाभ्यां संवत्सुरव्यवहृतिरुच्यते। हिमशरदो रोगबाहुल्यशीताधिक्यादिभिर्दृरत्ययत्वात्‌ तदुत्पद्यते, संवत्सरः 
जीवनं निश्चप्रचं भवतीति वा हिमादिशब्देः संवत्सराभिधानस्‌ । कीदृशा वयम्‌ ? इन्धानास्त्वदनुग्रहेण दीप्यमान- 
दैवब्रह्मवचंस्विनः सन्तः सम्पच्नास्तथा वयस्वन्तः अन्नवन्तो दैववित्तमानुषवित्तपूर्णाः, सहस्वन्तः बलवीयंवन्तः, 
अदब्धासः केनचिदनुपदरुताः शाल्वादिकृतबाधारहितास्त्वत्प्रसादेसर्वेन गुणसामग्रचादिसम्पन्नाः सर्वोपद्रवरहितास्त्वां 


वैदिकानुष्ठान से मात होने वाले तेज” को 'वर्च' कहते हँ । जिसके देखते ही दर्शकों को यह अनुभव होता है कि यह 
ब्राह्मण महावर व्यक्ति है, महाम्‌ विद्वामु है, यह अपनी तपस्या से अग्नि के समान जाउवल्यमान कान्ति से चमक रहा है, 


उसे वर्चस्‌! = तेज कहते हैं । ८] 
स्वामी दयानन्द ने मौतिक अग्निपरक व्याख्या की है, किन्तु वह प्रकरणविरुद्ध होने से असंगत ही है । 


अध्यात्पपक्ष में--जितने जड़ पदार्थ हैं, वे सब परमेश्वर के अनुग्रह से सत्ता-स्फृतिमानु हो पाते हैं। अतः मुशे 
बिवेक प्रदान कर मनात्म-तादात्म्याष्यास से मेरी रक्षा करो, इत्यादि प्राथंना की गई है ॥ १७ ॥ 
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त्रः १८ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहितां “१६१ 


सन्दीपयाम आहुत्यादिप्रदानेनाचंयाम: । कोहशं त्वाम्‌ ? दुमन्त दीक्षिमन्तम्‌ । अन्नः प्रसिद्ध दीप्तिमत््वम्‌ । तथा 
वयस्कृतं वयोऽन्नं करोतीति वयस्कृतु तम्‌, अगिनिप्रत्ताहुतीनामेव बृष्ट्यादिक्रमेण ब्रीहियवान्नादिदेतुत्वस्मरणातु। ‘अग्नौ 
प्रास्ताहुतिः सम्थगादित्यमुपतिषठते । आदित्याज्जायते दृष्टिर्न ततः प्रजाः ॥' ( म० ३।७६ ) इति मनुवचनात्‌ । 
सहस्क्ृतं सहो बले करोतीति सहस्कृतु तं बलवीर्यंकरम्‌, अग्नेरोष्ण्याभावे महाबलवतामपि वछरहितस्य मरणस्य 
च दशंनात्‌ । अदाभ्यं केनापि हिसितुमशक्यस्‌ अप्रधुष्यम्‌, व्यापकस्यागनेरस्त्राद्यगोचरत्वात्‌। स्थूलाग्तियद्यपि जलेन 
हिंस्यते न ठु व्यापकः, तस्य जलस्यापि कारणत्वेन तद्व्यापकत्वात्‌, 'अग्नेरापः' इति श्रतेः । 'वय,इत्यन्चनाम' 
( निघ० २।७;७ ), 'सह इति बलनाम’ ( निघ० २।९।७ ) । सपत्नदम्भनं सपत्नानां शत्रूणां दम्भनम्‌, अग्निमान्द्या- 
दिरुजोत्पादनेन नाशकसु । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय’ इति यजुः, ऋषिदृष्टं रात्रिदेवत्वमु । चित्राणि 
विचित्राणि चन्द्रनक्षत्रग्रहान्धकाररूपाणि वसन्ति यस्यां सा चित्रावसुः रात्रि: हे चित्रावसो रात्रे ! 'राति्वे चित्रावसुः 
सा हीय सङ्गृह्येव चित्राणि वसति’ ( श० २।३।४।२२ ) । चित्रावसो हे रात्रे ! स्वस्ति क्षेमं यथा स्यात्तथा ते 
तव रात्रेः पारं समाप्तिमशीय व्याप्नुयाम। सुप्तेषु जनेषु चौराद्युपद्रवाद्देवयजने राक्षसाद्युपद्रवो मा भुदित्यग्निः 
प्राथ्यंते । रात््युपलक्षिता रात्रिसुक्तप्रतिपादिता साधिष्ठाना परमात्मशक्तिरूपा, ताइशी प्रकृतिर्वात्र सम्बोध्यते । 
विचित्राणि जगन्ति तत्र निवसन्तीति सा सर्वकारणरूपा रात्रिश्चित्रावसुपदेन सम्बोध्यते, पद्चदश्यादिवेदान्त- 
ग्रन्थेषु चित्रदीपादिप्रसङ्गेन तस्या विचित्रजगदाश्रयत्ववरणंनात्‌ । तस्याः पारगमनाय तदीयकंवल्यात्मकमुक्तोपः 
सृप्यस्वरूपप्रापणाय सा प्राथ्यते, 'सँषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये' ( सप्तशती १।५७ ), “भोगस्वर्गापवगंदा' 
( सप्तशती १३।५ ) इत्यादिवचनेभ्यः, “मायां वर्णयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा | 
न मुह्यति ॥' ( भा० पु० २।७।१३ ) इत्युक्तेश्च । अन्यस्तु चित्रावसुशब्देनापि परमेश्वरो गृह्यत इत्याह, तन्मते 
चित्रावसो रात्रित्वबोधकश्षुतिविरोधः स्फुट एव । 


दयानन्दस्तु भावार्थ निरूपयन्नाह “मनुष्य: पुरुषार्थनेश्वरोपासनयाऽन्यादिपदार्थभ्य उपकारकरणेन 
सवंदुःखान्तं गत्वा परं सुखं प्राप्य शतवर्षप्यंत्तं जीवितव्यम्‌, एकक्षणमप्यालस्येन न स्थातव्यस्‌' इति, तत्त 
विसङ्गतमेव, जिजीविषाया रागप्राप्तत्वेन विधेयत्वायोग़ात्‌ । यत्तु-- द्योरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिनु परमेश्वरे' 
इति, तत्तु निमू रूप, युशन्दस्यानस्तप्रकाशवाचकत्वे मानाभावात्‌ । 


शतपथे--'इन्धानास्त्वा शत! हिमा द्युमन्त 9 समिघीमहीति शतं वर्षाणि जोग्यास्मेत्येवैतदाह तावत्त्वा 
महान्त? समिधीमहीति यदाह झुमन्त!? समिधीमहीति वयस्वन्तो वयस्कृत9 सहस्वन्त: सहस्कृतमिति वयस्वन्तो 
वयं भूयास्म इति वयस्कृत्त्वं भूया इत्येवैतदाहाग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासोऽदाभ्यमिति त्वया वय सपत्नान्‌ पापीयसः 
क्रियास्मेत्येवैतदाह । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीयेति । त्रिरेतज्जपति रात्रिवे चित्रावसुः सा हीय संग्रह्मेव 
चित्राणि वसति तस्मान्नारकाच्चित्रं दहशे। एतेन.ह स्म वा ऋषयो रात्रेः स्वस्ति पार! समश्नुवत एतेनो ह्‌ 
स्मेनातुरात्ेनाष्ट्रा रक्षाछसि न विन्दस्त्येतेनो ह एवैष एतदवात्रेः स्वस्ति पार समश्नुत एतेनो एन रात्रेर्ताष्ट्रा 


मन्त्रार्थ हे अग्ने ! सौ वर्ष तक हम तुम्हें प्रकाशित करते रहें। तुम्हारी कृपा से हम प्रकाशित होंगे । हसे 

अन्न ओर बल प्राप्त होगा । कोई भी हमारी हिंसा नहीं कर पायेगा । क्योंकि तुम प्रकाशमान्‌ हो, अन्न ओर बल के 

` देने वाले हो, शत्रुओं के विनाशक हो, तथा सभी के लिये अहिस्य हो । चख्र-नक्षत्रादि विविध पदार्थों को धारण करनेवाली 

हे रात्रि ! हम कल्याणमय पद्धति से तेरी समाप्ति तक प्रास हों, अर्थात्‌ सम्पूर्ण रात्रि तक, हमें चोरों से और राक्षसो से 
पीड़ा न हो ॥ १८॥ ; 5 

२१ 
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१६३ शुक्लयजुरवेदर्स हिता | ब०३ 


रक्षा१9सि न विन्दनत्येतावन्तु तिष्ठत्‌ जपति’ ( श० २।३॥४२१-२३ )। शत हिमा इत्यस्य तात्प शतं वर्षाणि। 
क हिमा युमन्त समिधीमहीत्यस्य शतं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवार्थेः । तैत्तिरीयकेऽपि--'शतं हिमा 
इत्याह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वावैतदाह’ (तै० १।५।८।५.) । दुमन्तमित्यस्याथमाह-तावस्वेति । शतसंवत्सर- 
. जीवनावधि हे अग्ने ! त्वां मन्तं दीप्तिमन्तं महान्तं समिधीमहि सन्दीपथेमेत्य्थंः । वयस्वन्त: 

भूत्वा वयसोऽञ्तस्य कर्तारं त्वामुपतिष्ठेमहि। सहः शत्रूणामभिभवनस्‌, तद्वन्तो बयं तादृशं सहः शत्रुविषयकमभिः 
भवनं करोतीति सहस्कृतु तं वयमुपतिष्ठेमहि । अग्ने सपत्नदम्भनमिति । हे अग्ने ! सपत्नो दभ्यते हिस्यतेऽनेनेति 
सपत्नदम्भनोऽरिनः, त्वामदाभ्यमदब्धासो वयमुपतिष्ठेमहि त्वया वर्यं सपत्नान्‌ पापीयसः क्रियास्म अतिशयेन 
निद्ृष्टात्‌ क्रियास्म करवामेति विशेषणतात्पयंकथनस्‌ । चित्रावसो रित्यादिमन्त्रस्य त्रिजेपं विधत्ते-हि यस्मादियं 
रात्रिः ग्रहनक्षत्रादोनि चित्राणि सङ्गुह्या इव वसति तस्माच्चित्रावसुरण्नेर्नामधेयम्‌ । अत एव तारकालक्षणं 
चित्रं दह्शे इश्यते । नारकापदं तारकापरमु । मन्त्रजपस्य प्रयोजनं वक्तुं पुरावृत्तमुदाहरति--एतेन मन्त्रेण 
रात्रे: पारमवसान स्वस्ति क्षेमेण समश्नुवते स्म सम्प्राप्नुवन्‌ । एनान्‌ ऋषीच्‌ एतन्मन्त्रजपेनैव रात्रेः प्रीणनात्‌ 
तत्सम्बन्धिनो राक्षसादयो न विन्दन्ति। इदानीन्तनस्य मन्त्रमिममरन्युपस्थाने जपतस्तत्फलमाह्‌--एतेना एवेति। 
'एताबव्ना उपप्रयन्त' इत्यारभ्य चित्रावसो' इत्येतावत्पर्यन्तमाहवचीयस्य समीपे तिष्ठत्‌ जपेत्‌ । 


यत्तु-“शतं हिमा अनन्तान्‌ हिमाः' इति, तदसङ्गतम्‌, जीवनानन्त्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । यत्तु “सह्‌ 
उत्साहं करोति वर्धयतीति सहस्क्ृत्‌' इति, तदप्प्रसङ्गतम्‌, करोतेवंधेनाथंत्वायोगातु, पूर्वोक्तततपथवचनविरुद्ध- 
त्वाच्च । तेन अदब्धासो दम्भाहद्धाररहिता इत्यपि व्याख्यानमस ङ्गतमेव, धात्वथैविरोधातु । 


अध्यात्मपक्षे--भगवन्तं निगुंणं सगुणं श्रीरामं श्रीकृष्णं श्रीविष्णुं श्रीशिवं वा भक्तास्तदनुगामिनो देवा 
मानवा वानरा भल्लूका वा वदन्ति-हे अग्ने परमेश्वर ! त्वदनुग्रहेण इन्धाना दीप्यमाना ज्ञानक्रियासमृद्धिभिर्लब्ध- 
ज्ञानादयस्त्वां शतं हिमाः शतं वर्षाणि इह्‌ परत्र च द्युमन्तं द्योतनवन्तं स्वप्रकाशं परंमात्मानं त्वां समिधीमहि 
महावाक्यजन्यज्ञानेन त्वद्विषयकमनिवंचनीयमावरणमपास्य स्वप्रकाशत्वेन साक्षात्कुमं:। यद्वा दयुमन्तं कोटिसुयंसम- 
प्रभं सू्यचन्द्रादिप्रकाशकं त्वां समिधीमहि दीपैः सूर्यमिव विविधोपचाररनम्तानन्दसुर्यचन्द्रादिदी पश्च नीराजयामः। 
त्वत्कृपया वयस्वन्तोऽन्नवन्तो वयं प्रशस्तनानोपकरणवस्तो वयस्कृतमन्नबलक्ृतं त्वां सर्वस्यास्य परमेश्वरशोषत्वात्‌ 
सबंशेषिणं त्वामुपति्ेमहि । सहस्कृतम्‌ आन्तरबाह्मसवंविधसपत्नाभिभवनं सहस्तत्करोतीति सहस्क्रत्‌ तं 
सहस्कृतं त्वां त्वत्कृपया बाह्यसपत्नजेतारः कामादिसपलाभिभवनसाम्थ्यंवन्तश्च भूत्वा वयं त्वामुपतिष्ठेमहि । 
बाह्या आन्तराश्च दम्यत्ते हिस्यन्ते येन तं सपलदम्भनस्‌, अदाभ्यं दैत्यैर्दानवैर्मायया च सर्वेरहिसनीयं त्वां 
त्वत्कृपया अदब्धासः केश्चिदप्यनुपहिसिता मदमत्सरादिभिरनुपहिसिताश्च वयं त्वां प्रत्यक्‌चंतन्याभेदेन त्वामुप- 


भाष्यसार-ह अग्ने ! सी वर्ष तक हम समिदाधान करते रहें, अर्थात्‌ निरन्तर तुम्हारी सेवा करके तुमको 
बुद्धिङ्गत करते रहें। जसे 'दारत्‌' शब्द संवत्सर' को बताता है, वैसे “हिम? शब्द भी “संवत्सर' का बोधन करता है। 
जैसे आजकल वसन्त सम्पात से ( वसन्त ऋतु से ) संवत्सर का आरंभ होता है, उसी तरह किसी समय 'शरदू ऋतु से, 
“किसी समय हेमन्त ऋतु से मी संपात के अनुसार संवत्सर का आरंभ हुआ करता था । ॒ 


स्वामी दयानन्द ने व्याख्या करते हुए “मनुष्य को सौ वर्ष तक जीवित £ 
र न रहना चाहिये” इत्यादि जो कहा है, वह 
विसंगत ही है, क्योंकि जिजीविषा तो रागप्रात है, अतः वह 'विधेय' कैसे हो सकेगी ? एवं शतपथ, तैत्तिरीयादिथुति' 
सूषादि से विरुद्ध व्याख्या है, अतः उसे उपेक्षणीय ही समझना चाहिये । 
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मत्तः १८-१९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १६३ 


तिष्ठेमहि। हे चित्रावसो रात्रिसुक्तस्तुते साधिष्ठानप्रकृते भगवच्छक्तिरूपे वा ! स्वस्ति क्षेमं यथा स्यात्तथा ते ते 
संसारमूल्भूताविद्यारूपं तीर्त्वा चिदानन्दमयं पारमशीय प्राप्नवानि, “या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता? 
( सप्तशती ५।७८ ) इति स्मरणात्‌ । यद्वा चित्रदीपरीत्या संसारचित्रं चेतनाचेतनात्मकं पशु-पक्षि-मनुष्य-देव- 
यक्ष-गन्ध्ं सूयं -चन्द्र-परह-नक्षत्रादिमयस्य सर्वस्य जगतो निवासभूत हे चित्रावसो ! ते तव प्रसादात्‌ स्वस्ति 
निविध्नं पारं विपदां पारं युद्धादिपारं संसारपारं वा अशीय प्राप्नुयाम्‌ | श्रृतिधूत्राविरोधिनोऽनेके मन्त्राणामर्थाः 
सम्भवन्तीति तथाविधा अनेके अर्थाः कतुं शक्यन्ते ॥ १८॥ व 


सन्त्वमग्ने सूथस्थ वर्चेसागथाः समुर्षीणा9 स्तुतेनं । सस्म्रियेण धाम्ता समहमायषा 
संवचेसा सम्प्रजया स0रायस्पोषेण ग्मिषीय ॥ १९ ॥ 


“सं त्वमित्युपविश्येति' ( का० श्रौ० ४१२४ ), जपतीति शेष: । इतः पुवंतनैमंत्त्रेरत्यायोपस्थानं 
कतंव्यमनेन तूपविश्येति विशेषः। हे अग्ने! त्वं सुयंस्य वच॑सा तेजसा समगथा: । समित्युपसगंस्य अगथेत्याख्यातेन 
सम्बन्धः, रात्री सङ्गतो भवसि, 'तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीयं प्रविशति तेनैतदाह' ( श० २।३।४।२४ ) 
इति श्रुत्या तर्थ॑व मन्त्राथेवणनात्‌ । ऋषीणां मन्त्राणां स्तुतेन स्तोत्रेण समगथाः। समुपसगंस्यावुत्या अगथा 
इत्यस्याख्यातस्याश्चुताप्यावृत्तिः कतंव्या । बहवो मन्त्रा अग्नि स्तुवन्ति। तेषां मन्त्राणां स्तुतेन मन्त्रसम्बन्धिना 
स्तोत्रेण स्तुत्या त्वं सङ्गतोऽसि । बहुभिमंत्त्रेस्त्वं स्तूयस इत्यर्थः, 'तद्यदुपतिष्ठते तेनैवेतदाह' ( श० २।३।४।२४ ) 
इति श्रृतेः । प्रियेण धाम्ता समगथाः सङ्गतोऽसि। यद्वा प्रियेण धाम्ना स्थानेन नाम्ना जन्मना च समगथाः, 
स्थानानि नामानि जन्मानीति वेति निरुक्तवचनात्‌ । ‘आहुतयो वा अस्य प्रियं घाम' ( श० २।३।४।२४ ) इति 
श्रत्या धामशब्देनाहुतयो बोध्यन्ते । तेन प्रियाभिराहुतिभिर्वा सङ्गतोऽसि। हे अग्ने ! यथा त्वमेतेस्त्रिभिः 
संगतस्तथैव त्वदनुग्रहादह्मप्यायुषा आरोग्यानपमृत्य्वादिभिः सग्मिषीय संगतो भूयासम्‌, तथेव वर्चसा विद्यैश्वये- 
प्रयुक्तेजसा संग्मिषीय तथा रायस्पोषेण धनस्य पुष्ट्या संग्मिषीय प्रजया पुत्रपौत्रादिरूपया संग्मिषीय संगतो 
भूयासस्‌ । 'समो गम्यूच्छि' ( पा० सू० १।३।२९ ) इत्यादिना मध्यमपुरुषेकवचने लुङि सिचि 'गमश्च' ( पा० सु० 
१।२।१३ ) इति सिचः क्वित्वे 'अनुदात्तोपदेश' ( पा० सु०६।४।३७ ) इति मलोपे 'हस्वादज्ञात्‌' ( पा० सू० 
८२२७) इति सिचो लोपे समगथा इति रूपस्‌ । गमेराशीलिङि उत्तमपुरुषेकवचने 'इटोऽत्‌' ( पा० सू० 
३।४।१०६ ) इत्यकारे परे सीयुटि कृते छान्दसे इडागमे 'गमहन' ( पा० सु० ६1४९८ ) इत्युपधालोपे 
संग्मिषीयेति रूपम्‌ । | 


अध्यात्मपक्ष मे- भक्तजन भगवातु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मगवनु ! हम लोग महावाक्यजन्य ज्ञान से 
्वद्विषयक अनिर्वचनीय आवरणात्मक अज्ञान को नष्ट कर सौ वर्ष तक तुम्हारा साक्षात्कार करते रहें। श्रुति-सूत्र के 
विरोध को बचाकर मन्त्रों के अनेकानेक अथे मी संमव हो सकते हैं ॥ १८॥ 


मन्त्राथ-हे अग्ने ! तुम रात्रि के समय सूर्य के तेज से युक्त हुए हो । तथा ऋषियों के स्तोत्रो से और प्रिय 
आहुतियों से युक्त हुए हो । जिस प्रकार इन तीन वस्तुओं से तुम युक्त हुए हो, उसी प्रकार में भो तुम्हारे अनुग्रह से 
आयु, वैदिक तेज, पुत्रादि प्रजा ओर घन की वृद्धि से युक्त होऊ, अर्थात आयु आदि मुझे प्राप्त हो। उपस्यान करते 
समय पूर्वोक्त मन्त्र तक खड़े रहना है और प्रस्तुत 'सं त्वसू' ( ३ १९ ) मन्त्र से बेठकर उपस्थान करना है ७ १९॥ 


भाष्यसार--इस मन्त्र से अपने आयुरादि को कामना की गई है। 
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शुक्लयजुवंदसंहिता [अ०३. 


॥ :सं स्य वर्चसा गथा इति । तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीयं प्रविशति तेनैतदाह-- 
की रो तेनैतदाह- सम्मभ्रियेण झी राइ वास्य प्रियं धामाहुतिभिरेव 
समहमायुषा संवचंसा संप्रजया सरायस्योषेण ग्मिषीयेति यथा त्वमेतः समगथा एवमहमायुधा वर्चसा प्रजया 
रायस्पोषेणेति । यदुभूम्तेति तदेवमहमेतैः संगच्छ इत्येवैतदाह' ( श० २।३।४।२४ ) i सं त्वमग्ने’ इत्येव- 
मादिकान्‌ मन्त्रानासीनो जपति। हे अग्ने | तवं सूर्यस्य वचसा तेजसा समगथाः संगतवानसीति प्रतीयमानः 
मर्थमुपपादयति--अस्तं यनु गच्छन्‌ आहवनीयं प्रविशतीति । अग्निज्योतिऽ्योतिरग्निः स्वाहेति प्रसङ्गे उक्त 
एव । ऋषीणां सम्बन्धि यत्स्तुतं स्तोत्रं तेन समगथाः । प्रकृताग्न्युपस्थानाभिप्रायमाह --तद्यदिति । अस्याननः 
आज्यदधिक्षीराद्याहुतय एव प्रियं धाम तज्ज्योतिमंयं शरीरं तथा च संग्रियेण धाम्ना संगतोऽसीत्यस्याहुतिभिरेव 
सङ्गतोष्सीत्यभिप्रायः । हे अग्ने ! त्वमेतेरायुरादिभिः संगतवानसि _तथाहमप्येतः संगच्छेयेति । यद्‌ भूम्नेति 
रायस्पोषेणेत्यस्य व्याख्यानम्‌ । भुम्ना धनकनकादिबहुत्वेनतयुक्तो यावानर्थो भवति रायस्पोषेणेत्यनेन 
तावानर्थो भवति । 


अध्यात्मपक्षे-भगवन्तं श्रीराम श्रीकृष्णं वा प्राथंयन्ते भक्ताः-हे अग्ने नराकार परमेश्वर! त्वं 
सुयंस्य कोटिकोटिसूयंसमूहस्य वर्चसा$नन्तदीप्त्या समगथाः संगतो$सि, सुयंस्यापि सुयंत्वात्‌ । “सूर्यस्यापि 
झवेत्सूयं:” इति वोल्मीकीयरामायणवचनात्‌ कोटिकोटिसूर्यसमप्रभत्वाच्च । 'दिवि सूयं सहलस्य भवेद्युगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥' ( भ० गी० १११२) इति श्रीमङ्गवद्गीता- 
वचनात्‌ । ऋषीणां मन्त्रदरष्ट्रणा स्तुतेन स्तोत्रसमूहेन रतोत्रसमूहरतुतेन निरतिशयेश्वयेण माहातम्यातिशयेन 
चा समगथाः। रावणवधान्ते ब्रह्मादिदेवैमंहषिभिश्च संस्तुतत्वात्‌। कृष्णावतारे च गर्भस्तुत्यादिषु ब्रह्मादिभिः 
स्तुतत्वाच्च । संप्रियेण सर्वेप्राणिपरप्रेमास्पदेन धाम्ना साकेतधाम्ना गोलोकधाम्ना रथानेन दिव्येन लोकोत्तरेण 
भक्तप्रियतमेन जन्मना च संगतोऽसि। जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: । त्यवत्वा देहं पुनजंत्म 
नेति मामेति सोऽज्ुन ॥' ( भ० गी० ४९ ) इति गीतावचनातु। तर्थव संप्रियेण संसार॑तारकेण पापतापहारकेण 
च नाम्ना संगतोऽसि । धामानि स्थानानि नामानि जन्मानि वेति निरक्तेः। अहं च त्वत्प्रसादाद्‌ आयुषा 
सफलेन भत्तिज्ञानवैराग्यादियुक्तेन पूर्णायुषा वचंसा ब्रह्मचयंवेदाध्ययनादिजनितेन तेजसा प्रजया छोकपरलोक- 
कल्याणकारिण्या धर्म-भक्ति-ज्ञाननिष्ठया रायस्पोषेण कर्मोपासनाद्युपयो गिनोत्तमधनेन संग्मिषीय । 


१६४ 


दयानन्दस्तु--'हे अग्ने जगदीश्वर ! यस्त्वं सूर्य॑स्य प्राणस्यर्षीणां येन संस्कृतेन सम्प्रियेण वच॑सा धाम्ना 
समायुषा संप्रजया रायस्पोषेण सह समगथाः, तेनैवाहमपि सर्वाणि सुखानि संग्मिषीय सम्यक्‌ प्राप्नुयास्‌- 
इत्येकः, योऽगनिः सूयंस्य प्रत्यक्षस्य सवितृमण्डलस्यर्षीणां संस्तुतेन संप्रियेण संवचंसा धाम्ना समायुषा संप्रजया 
रायस्पोषेण समगथाः संगतो भूत्वा राजते तेन संसाधितेनाहं सर्वाणि व्यवहारसुखानि संरिमिषीय' इत्यपरः। 
तदेतद्‌ द्वयमप्यसङ्गतमेव, परमेश्वरस्य नित्यस्य सवंज्ञस्याप्तसमस्तकामस्य विद्याध्ययनस्थानसमायुःसन्तानोत्तम- 
धनभोगपुष्टिसंगत्यसङ्गतेः । भौतिकोऽप्यग्निनंहि विद्याध्ययन राज्यसंप्रजोत्तमधनभोगादिभिः संगतो भवति, तस्य 


जडत्वात्‌ । शतपथविरुद्ध चेतत्‌ । त्वद्रीत्या कथं सूर्योर्शग्न प्रविशति ? तस्मादत्र देवविशेषश्चेतनो देवो 
महाभाग्यादेवमुपस्थीयत इत्येव मन्तव्यस्‌ ॥ १९॥ 


अध्यात्सपक्ष सें--भक्तजन भगवानु श्रीराम अथवा श्रीकृष्णचन्द्र की प्रार्थना अपने अभ्युदय हेतु कर रहे हैं । 
स्वामी दयानन्द ने दो अथं किये हैं, किन्तु दोनों असंगत हैं। शतपथ के विरुद्ध भी हैं ॥ १९॥ 
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मर्तः २० ] वेदायंपारिजातमाष्यसहिता १६५ 
अन्धुस्थान्धों' वो भक्षीय महस्थ महॉँ वो भक्षीयोजेस्थोज वो भक्षीय रायस्पोर्षस्थ 
रायस्पोषं बो भक्षीय ॥ २० ॥ 


“गां गच्छत्यन्धस्थेति” ( का० श्रौ० ४१२५ ) । अन्धस्था रेवती रमध्वमिति यजुद्ध॑येन गां गच्छति, 
कर्माङ्ग तुतां गामुपतिष्ठत इत्यथं:। हे गावः ! यूयमन्धःस्थ अन्नरूपा भवथ । क्षीराज्यादिरूपस्यान्नस्य जनकत्वादु 
गोष्वन्नत्वोपचार: । श्रुत्या त्वन्धपदेन लक्षणया वीयंमुच्यते । यानि वो वीर्याणि यानि वो महांसीति श्यतो यूयं 
वीयंहेतुभूतमन्धः स्थ भवथ, अतो अन्धो वो युष्मत्सम्बन्धि वीयं भक्षीय भजेयम्‌ । भज सेवायास' इति 
धातोराशीरलिङि उत्तमपुरुषैकवचने रूपस्‌, न भक्षतेस्तदर्थाननुगमात्‌ । क्षीराज्यादिरूपं वा अन्नमहं अजेयम्‌ । 
तथा यूयं महः स्थ । महःशब्देन गोर्वे प्रतिघुक्‌ तस्ये श्तं तस्ये शरस्तस्ये दधि तस्ये मस्तु तस्या आतश्चनं तस्यं 
नवनीतं तस्यै घृतं तस्या आमिक्षा तस्ये वाजिनमिति दश वीर्याणोत्युच्यन्ते। तत्कालं दुग्धं प्रतिघुक्‌, उष्णं 
ततः शृतम्‌, शरो दुग्धमण्डः, मस्तु दधिरसः, आतञ्चनं दधिपिण्डः, आमिक्षा स्फुटितं दुग्ध, वाजिनस्तच्छेषभुतं 
जलम्‌ । यतो महः स्थ, अतो वो महो वीर्यं भजेयम्‌ । यद्ठा-'मह पूजायाम्‌ । पूज्यरूपाः, अतोऽहं वः पूज्यत्वं 
भक्षीय सेवेय । गौनं पदा स्प्रष्टव्येति स्मृतेगंवां पूज्यत्वं प्रसिद्धमेव । तामेतां प्रसिद्धि तित्तिरिः सूचयति-- 
“महसा महो वा भक्षीयेत्याह महो होता' इति। यूयम्‌ ऊजं: स्थ वलल्पाः स्थ, गोक्षीरादे्वलहेतुत्वाद्‌ गोषु 
बलरूपत्वोपचारः । 'ऊजं बळप्राणनयोः'। वो युष्माकमनुग्रहेण ऊजं बलं भक्षीय सेवेय । तथा रायस्पोषा: स्थ 
यूयं धनपुष्टिल्पाः स्थ क्षीराज्यादिक्षत्रोपत्र(खाद)गोमुत्रगोमयादिद्वारा धनपुष्टिेतुत्वात्‌ तत्र रायस्पोषत्वोपचारः। 
वो युष्माकं प्रसादाद्वा धनपुष्टी भक्षीय सेवेय। अन्धः स्थेत्यादिषु सवंत्र “खर्परे शरि वा विसगंलोपो वक्तब्यः' 
( पा० सू० ८।३।३६ स्थलीयं वात्तिकम्‌ ) इति विसर्गलोपः । 


अन्यस्तु--'जलमाप्तपुरुषा गावो भूमयश्चानेन मन्त्रेण वण्यंन्ते । हे आपः ! अन्नोत्पादका हे भुमयः ! 
हे गावः ! यूयं प्राणप्रदान्नरूपाः स्थ । अतो युध्मत््ाप्तान्न॑ भक्षयामि । यूयं बलवीर्येरूपाः, वयं त्वदीयबलादिक- 
मुपभोक्ष्यामः इति। तन्न मनोरमम्‌, भक्षीयेत्यस्य क्वचिद्‌ भक्षणं क्वचिद्भोगः ववचित्प्राप्तिश्वेति यथेष्टमेवार्थो 
वण्यंते । तदेषा वेदेषु स्वच्छन्दचारिता दोष एव। कश्च प्रार्थयिता कथं स तेभ्यस्तत्तदभीष्टान्नबरूवीर्यादिकं 
प्राप्स्यतीति तु चिन्त्यम्‌ । सिद्धान्ते त्वाषेप्रमाणेन कर्माङ्गगवामुपस्थानेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः। तत्तदधिष्ठात्र्या 
देवतायाः प्रसादादेव तत्तत्सेवनं काम्यते । र 


अध्यात्मपक्षे-“भोक्तारं यज्ञतपसां सवं धुतमहेश्वरस' ( भ० गी० ५।२९ ) इति गीतानुसारेण भगवानेव 
चेतनाचेतनसर्वभोक्ता । सर्वे च तद्भोग्यत्वेनात्मातं कृताथं मन्यन्ते । भोक्तृभोग्यरूपाः परापरप्रकृतयः स्वात्मानं 


सन्त्राथ---हे गोसाताओं ! तुम अनल्प हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से सें क्षीरादि अ का भक्षण करूंगा तथा 
तुम पूजनीय हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मुझे; पुज्यत्व प्रास हो। तुम बलस्वरूप हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मुझे वू 


प्राप्त हो तथा तुम घनपोषण करने वाली हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मेरे घन का पोषण होता रहे । “अन्धस्थ' और 


अप्रिम 'रेवती' इन दो मन्त्रं से गौओं के समीप गमन करे ॥ २०॥ . ; 
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१६६ शुक्लयजुवंदसंहिता [अण्ड 


भोग्यत्वेन सवंभोक्त्रे भगवते समपंयत्त्यः स्वीकाराय च प्राथयन्ते--परमेश्वरः परापरभ्रकृतिरूपानु भोकतृ- 
भोग्यवर्गानुपलक्ष्याह-अन्धस्थ यूयमन्नरूपाः स्थ परमेश्वरीयसृष्टयुपकरणत्वेन भोग्यत्वाद्‌ वो युष्माकं सम्बन्धि 

न्नं भुज्जीय सेवेय । महः परप्रकृतयो जीवाश्चिद्रपत्वात्‌ तेजोरूपाः, अपरप्रकृतयस्तु मनोबुद्धिचित्ताहद्धारेन्द्रिय- 
ˆ रूपाश्चिदभिव्यञ्ञकबृत्तिजनकत्वातु, सूयंचन्द्रनक्षत्रादयस्त्वन्धकारनाशकत्वात्‌ तेजोरूपा वो युष्माकं महो 
भक्षीय युष्मत्कृतोपकारात्‌ युष्मांश्च भक्षीय आत्मसात्करणन सेवेय । ऊर्जःस्थ बलप्राणरूपा वो युष्माकं सम्बन्धि 
ऊज॑ भक्षीय यूयं धनपुष्टिल्पाः स्थ वो युष्माकं रायस्पोषं धनपुर भक्षोय । संहतानां पराथंत्वाद 
भोक्तृभोग्यात्मकस्य सर्वेस्यंव जगतः परार्थत्वात्‌ तत्कृतं सवं कार्यं तदीयम्‌, तच्च भगवत्येव पर्यवस्यतीति 


भगवत एव तऱ्भोक्तृत्वस्‌। 


दयानन्दस्तु- थेन्धस्थान्धो वीयवन्तो वृक्षोषध्यादयः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशादहमन्धो वीय॑- 
कराण्यन्नानि भक्षोय स्वीकुर्यास्‌ । ये महः स्थो महान्तो वाय्वग्न्यादयो विद्यादयो वा सन्ति वस्तेषां सकाशान्महः 
महांसि क्रियासिद्धिकराण्यहं भक्षीय भुञ्जीय। य ऊजंस्थोर्जो रसवन्तो जलदुग्धघृतमधुफलादयः सन्ति, चस्तेषां 
सकाशादूजं रसमहं भुञ्जीय । ये रायस्पोषः स्थ रायस्पोषो बहुगुणसमूहृयुक्ताः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशादहं 
रायस्पोषं बहुशुभगुणैः पोषं भक्षीय सेवेय' इति, तदपि शतपथविरुद्धमेव, तत्रानेन मन्त्रेण गो रुपस्थीयमानत्वात्‌ । 
न च अन्धआदिपदेन बृक्षोषध्यादयो ग्रहीतुं शक्यन्ते, तस्थ तत्राशक्तत्वात्‌। न वा कश्चिदिच्छामात्रेण तेषां 
सकाशाद बलवीयंकराण्यन्नानि भोक्तुं शक्नोति, तथैव महःशब्दस्याग्निवाय्वादिपदार्था अर्थाः, तेषां सकाशाच्च 
क्रियासिद्धिकराणि सम्पादयितुं शक्तोति, वैज्ञानिकानां चोपायानां लेशस्याप्यनिर्देशात्‌ । शतपथे तु स्पष्टमेवास्य 
मन्त्रस्य अथ गामभ्येतीति कर्माङ्ग भूताया गोरुपस्थानेऽयं मन्त्रो विनियुक्तः । तथाहि-'अथ गामभ्यैति । 
अन्धः स्थान्धो वो भक्षीय महः स्थ महो वो भक्षोयेतिं यानि वो वीर्याणि यानि वो महाएसि तानि वो 
क्षोयेत्येवैतदाहोज॑स्य ऊज॑ वो भक्षीयेति रसस्थ रसं वो भक्षीयेत्येवैतदाह रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीयेति 
भुमा स्थ भुमानं वो भक्षीयेत्येवैतदाह' ( श० २।३।४।२५ ) ॥ २० ॥ 


भाष्यसार--मनुष्य को अपने अम्युदयाथं जो कुछ भी अपेक्षित है, वह सव गोमाता में विद्यमान है । गोमाता 
पुजनीय है । उसके गोमय-गोमुत्र से धन की समृद्धि होती है। 


किसीने गोमाता को बलवीयंरूप बताकर उसके बल आदि के उपभोग करने की बात अपनी व्याख्या में लिखी 


है, किन्तु यह लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रद्धालु भक्तजन प्रत्येक वस्तु की अधिष्ठात्री देवता के अनुग्रह से ही प्रत्येक 
वस्तु का सेवन करना चाहते हैं । 


अध्यात्मपक्ष में-मगवानु ही चेतन-अचेतन सब का भोक्ता है और सब उसके भोग्य बनकर अपने को कृताथं 
मानते हैं। भोक्तृ-भोग्यरूप परापर प्रकृतियां मोग्य होने से अपने को सवेमोक्ता भगवानु के अपंण करती हुई अपने स्वीकार 
के लिये उसकी प्राथना करती हैं। परमेश्वर भोक्तृ-भोग्यहूप परापर प्रकृतियों को उद्देश्य कर कह रहे हैं । 


स्वामी दयानन्द ने मन्त्रगत 'अन्ध' आदि पद से वृक्ष-औषधि आदि जो अर्थ बताये 
वैज्ञानिक उपायों का 
निरूपण किया है, वह नितान्त अनुचित है । प्रस्तुत मन्त्र से तो गोमाता बत हुँ तथा Ls 
र गता का अंतः 
दयानन्दोक्त अर्थ का मन्त्र के शब्दों से लेगमात्र भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २०॥ उपंस्थान किया जा रहा है। 
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मन्त्र: २१ | वेदाथपारिजातमाष्यस हिता १६७ 


रेवती रमंध्वमस्मिन्‌ योनांवस्मिन्‌ गोष्ठेस्मल्लोकेऽस्मिन्‌ क्षये । इहेव स्त॒ मापंगात ॥२१॥ 


हे रेवतीः ! रेवत्यो गावः! अस्मिन्‌ दृश्यमाने योनो अग्निहोत्रहविदोहनस्थाने रमध्वं क्रीडत । 
दोहनादृध्व॑म॒स्मिन्‌ गोष्ठे गृहाद्‌ बहिविश्रम्भेण गवामावासप्याने ब्रजेऽस्मिन्‌ यजमानलोके दृष्टिविषये लोकदर्शने 
रमध्वं रात्रौ अस्मिन्‌ क्षये यजमानगृहे 'क्षि निवासगत्योः' रमध्वस्‌। कि बहुना, इहैव यजमानद्ृष्टिविषये स्त 
यूयं भवत मा अपगात इतः स्थानाद्‌ अन्यत्र मा गच्छत। रेवतीशब्दस्य गोविषयत्वं कण्वो दर्शयति-पशवों 
बै रेवतीरिति । तित्तिरिश्चेति सायणः। रयिविद्यते यासां ता रेवत्यः । रयिशब्दान्मतुप्‌ । “रयेर्मतौ बहुलम्‌' 
( पा० सु० ६ १३७ ) इति स्थलीयवात्तिकाद्‌ रयेमंतो सम्प्रसारणम्‌, 'सम्प्रसारणाच्च' ( पा० सु० ६।१।१०८ ) 
इति परूपस्‌ 'आदुगुणः' ( पा० सु० ६।१।७ ) इति गुणः, तथा च रेवतीति रूपसिद्धिः । पुत्रपौत्राद्यभिउद्धघा 
धनयुक्ताः क्षी रदध्याज्यादियुक्ताः पशवो रयिमत्त्वात्‌ पशवो देवता उच्यन्ते । 


अध्यात्मपक्षे-रेवत्यो धनवत्यो जीवरूपाः परप्रकृतयः सम्बोध्यन्ते। ताश्च वाह्याध्यात्मिकधन- 
सम्पञ्नत्वाद्‌ रेवत्यः। पशुपतेः पशुरूपेण रेवताश्च वक्तुं. शक्यन्ते । हे रेवत्यः ! अस्मित्‌ योनौ सर्वकारणे 
परमात्मनि रमध्वस्‌। अस्मित्त गावो जीवरूपाः पशवो यत्र तिष्ठन्तिस पशुपतिरेव गोष्ठः। एवं च लोकः, 
लोकयते इश्यते भुज्यते इति लोकः फलम्‌, परमात्मन एव सर्वोक्कृष्रफलरूपत्वात्‌, येषां नोऽयमात्माऽयं 
लोकः' इति श्रुतेः॥ क्षयन्ति निवसन्ति सर्वे यत्र गोष्ठे' इत्यनेन जीवानां विशेषतः स्थितिस्थानत्वमुत्तस्‌, 
इह तु समेषामिति विशेषः । प्रत्यक्‌चेतन्याभिन्नत्वेन शास्त्रहृष्ट्या अपरोक्षत्वादस्मिन्निहदवेत्यादिभ्रयोगाः। 
इहैव स्तं मनसापि तदेव चिन्तयन्त्यस्तस्मिन्नेत्र तिष्ठत । मापगात ततोऽत्यन्मतसापि मा चिन्तयत, 
अधिष्ठानसत्तातिरिक्तकल्पितसत्ताया अभावात्‌ । प्रपञ्चस्य बाधितत्वं भावयतेत्यर्थंः । 


दयानन्दस्तु--'रेवतीः विद्याधनसहिताः प्रशस्ता नोतयो गाव इन्द्रियाणि पशवः पृथिवीराज्यादियुक्ता 
यासु ताः, हे मनुष्याः ! प्रशस्ता नीत्यादयो रेवत्योऽस्मिन्‌ योनौ जन्मनि स्थले वा, अस्मिनु समक्षे गोष्ठे गावः 
पशव इन्द्रियाणि यस्मिस्तिष्ठन्ति तस्मिन्‌ अस्मिल्लोके संसारे क्षये निवसनीये गृहे रमध्वं रमन्ताम्‌ । स्त सन्ति 
इहैव स्त भवन्त एतेभ्यो मागात दूरं मा गच्छन्तु । यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र विद्यादीनां गुणानां निवासात्‌ 
प्रजा विद्यासु शिक्षाधनवत्यो भूत्वा नित्यं सुखे युञ्जते । तस्मादेवं सर्वेरिच्छा कार्या । अस्माकं समीपाहिद्रांसो 
विदुषां सकाशाच्च वयं कदाचिद दूरे मा भवेमेति भावार्थ इति । स्पष्टमेवात्र यथाश्रुतानु श्रौतात शब्दान्‌ 
विपरिणमय्य व्यत्यासादिनाऽर्थापनस्‌ । रमध्वमिति यथाश्रतार्थाङ्गीकारेऽभिमतस्थाने रंवतीनां रमणं 
प्राथ्यंते । तासां स्थानविशेषेऽवस्थानं ततोऽपगमनाभावश्च प्रार्थ्यते । नीतयो धनविद्याश्च कथमेवं प्रार्थयितुं 
शक्यन्ते । ता`चेल्लोके सन्ति स्थास्यन्त्येव । तत्कथं निरर्थकमेव । संसाराच्च तासामपगमनमपि न सम्भवतीति 
तदपि कथनं व्यर्थमेव । विदुषां स्थित्या तासामवस्थाने तेषामेव प्राथंनं युक्तस्‌ । गोष्ठपदमपि न संसारपरसू, 
लोकपदेनेव गतार्थत्वात्‌ । १ 


मन्त्रा्थ हे घनयुक्त गोओ ! आगे रहनेवाले अरिनहोत्र से सम्बन्धित हदय के दोहनस्थान में स्वस्थ चित से 
आप रहें और दोहन होने के पश्चात्‌ यजमान के गोचर क्षेत्र में सुख से संचार कर । रात मै यजमान के घर गोष्ठ में 
शान्ति से रहें, अन्यत्र आप न जॉय ॥ २१ ॥ ० 

भाष्यसार--क्षीर, दधि, माज्य से युक्त पशु, धनवार होने से उन्हें देवता शब्द से कहा जाता है.1 
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i शुक्लयजुवँदसंहिता [ ब०३ 


शतपथे ~'रेवती रमध्वमिति रेवन्तो हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्वमित्यस्मित्‌ यो 
गोष्ठेस्मिन्‌ क्षये इहैव स्त मापगातेत्यात्मन एवैतदाह मदेव मापगातेति' ( श० २।२।४।२६ )। आत्मन 


एवैतदाह--स्वस्यवैतत्‌ फलमाशास्यते । हे गावो यूयय्‌ इहैव मदीये गोष्ठे स्त भवत मापगच्छतेत्यत्रापगमना- 


वधेरनुपादानात्‌ तमुपन्यस्य योजयति । मदेव मत्सकाशात्‌ मापगच्छतेत्यर्थेः । नैतदपि दयानन्दीय- 
व्याख्यानानुगुणस्‌ । 

| रेवती 1 गै “इयं वा 

कश्चित्तु-'रेवतीः शमादिधनवत्यो वागादयो$स्मिनु योनौ जीवरूपायाँ परशक्त य अस्य 
सवृस्य योनिरस्यै वा इमाः प्रजा” ( श० ४।१।२।९ ) । अस्मिन्‌ गोष्ठे इन्द्रियालये अस्मिल्लोके शरीरे क्षये 
संसारे रमध्वम्‌ इह संसार एव स्त मापगात समाध्यादो भापगच्छतेति’ इति, तदसङ्गतमेव, उदाहृतश्रुतौ 
पृथिवी विवक्षिता न जीवरूपा पराशक्तिः, पृथिव्या एव प्रजानां योनित्वात्‌, तस्या एव प्रजानां प्रजातत्वात्‌। 
वागादयस्तु स्त्रयमेत्र देह एव भवन्ति, ततोऽन्यत्र गन्तु तेषामसामर्थ्यातु । समाध्यादौ मनसो गमनेऽपि वागादीनां 
तत्राप्रवेशावु; गमनेऽपि तदिष्टमेवेति कुतो निषेधः । समाध्यभावे कथमात्मनि रमणं वागादीनां संभवति ? 


“श्रोकृष्णेन रेवत्यो गावः सम्बोध्यत्ते--इहैव स्तेति । मापगात प्रदेशान्तरं मा व्रजत, तथा सति गोपानां 
मद्गवेषणक्लेशः सिहाद्याक्रमणशङ्का च स्थातु' इत्यादिकं ठु न विरुद्धयते । कृष्णवेगुगीतपोयूषमास्वाद्य तत्पाद- 
मुपागता गोप्यो रेवत्यो गवादिधनसम्पन्ना वस्त्राळ्कारसमलङ्छतगात्रा यूयं योनौ जन्म भुमौ पितृगृहे गोष्ठे ग्रामतो 
नातिदवीयसि गवावासस्थाने दोहनाय लोके उपभोगस्थाने पतिगृहे क्षये निवासे पत्यादिनिमितनूत्ननिवासस्थाने 
इहैव एतेषु स्थानेषु भवतीनां रमणमवस्थानं च युज्यते। मापगात ततोऽपेत्य दूरे मागात तानि स्थानानि 
परित्यज्य अस्मत्समीपं न गच्छत' इति, तदपि न मनोज्ञम्‌, लोके उपभोगस्थाने क्षये नुत्नगृहे अस्मत्‌ समीपं न 

` गच्छतेत्यादिव्याख्यानस्य विमृश्यत्वातु । 


'योनौ जगत्कारणे गोष्ठे सवंजगतोऽधिष्ठाने लोके सवंछोकसाक्षिणि क्षये सवंनिवासस्थाने मत्समीपे रमध्वस्‌, 
इहैव स्त मापयात व्रजं न गच्छत' इत्येतदपि न मनोज्ञम्‌, स्वभावत एव सवंस्य कारणेऽवस्थानं ततोऽपगमनं च 
त सम्भवति, उपादानं परित्यज्य कार्याणां स्थातुमशक्तत्वात्‌ । ततश्च सगुणसाकारक्ृष्णरूपेणावतीणें मयि मत्समीपे 
बा रमध्वमितो न गन्तव्यमित्युपपत्तौ सत्यामपि क्लिष्टकल्पनाबहुलमेवैतत्‌ ॥ २१॥ 


अध्यात्मपक्ष में--यहाँ जीवरूप पर प्रकृतियों को सम्बोधित किया गया है । उन्हीं को बाह्य-आध्यात्मिक घन- 
। सम्पन्नता के कारण “रेवती' शब्द से कहा गया है। सवंत्र वही चैतन्य ब्रह्म मरा हुआ है, उसकी सत्ता पर ही यह सब 
प्रतिष्ठित है । अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता है ही नहीं । अतः प्रपञ्च को बाधित ही समझो । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें. औत शब्दों का यथेष्ट विपरिणाम-ब्यत्यास आदि करके अथे किया 


गया है। कहीं पर तो ऐसा अथं किया है कि जो उन्हों के व्याख्यान के प्रतिकुल हो गया है। अतः यह दयानन्दीय 
व्याख्यान विद्ञासाह नहीं हो पाया है । 


किसी ने एक अन्य ढंग से मो व्याख्या की है, जो अंशतः ठीक है, केही असंगत भी है ॥ २१ ॥ 
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मन्त्र, २२ ] वेदा्थपारिजातमाष्पसहिता | १६९, 


सहितासि विइवरूप्यर्जामाविज्य गोपत्येनं । उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दोषांवस्तभिया 
वयम्‌ । नमोभरन्त एमसि ॥ २२ ॥ 


मन्त्रेणानेन यजमानो गां स्पृशति, 'सएहितेत्यालभते' ( का० श्रौ० ४।१२।६ ) | हे गौः !त्वं संहितासि 
क्षीराज्यहविदनिन सँलग्नासि यज्ञहोमादिक्मभिः । यद्वा सन्दधासि क्षीणान्‌ प्राणिनः RE क्षीराज्यादिभिस्तेन 
संहितासि । विश्वानि सर्वाणि शुक्ल-कृष्ण-रोहितादिरूपाणि यस्याः सा विश्वरूपी । जात्यभिप्रायेण शुकुलकृष्णादि- 
बहुरूपवती सा त्वमूर्जान्नरसेन गोपत्येन गवां स्वामित्वेन मां यजमानमाविश आसमन्तात्‌ प्रविश । त्वत्प्रसादाद्‌ 
बहुविधः > बहुविधं गोस्वामित्वं सम्पद्यतासु । 'गाहँपत्यं गत्वोपतिष्ठत उप त्वेतीति” ( का० श्रौ० 
४१२७) । 


तिस्रो गायत्र्य आग्नेग्यो मधुच्छन्दोषष्टाः। अनेन मन्त्रेण गाहंपत्योपस्थानम । कण्वो$प्याहू--'अथ 
गाहंपत्यमुपैत्युप त्वेति' । हे दोषावस्तः ! दोषा रात्रिस्तस्यामपि वसतीति दोषावस्तोऽग्निः, अजस्र धार्यमाणत्वाद 
रात्रावप्यनुशान्तत्वात्‌ । यद्वा-'अग्नौ ह वै देवाः सर्वानु पशुन्चिदधिरे। ये च ग्राम्या ये चारण्या विजयं 
वोपप्रयन्तः कामचारस्य वां कामायायं नो गोपष्ठो गोपायादिति वा तानु हाग्निनिचक्रमे तैः संगृह्य रात्रि प्रविवेश' 
( श० २।३।४।१-२ ) इतोतिहासानुसारेण दोषावस्तः ! रात्रौ वसनशील हे गाहंपत्याग्ने हे तथाविधाग्ने ! दिवेदिवे 
प्रतिदिनं धिया श्रद्धावत्या बुद्धया वयं यजमाना नमस्कारं सम्पादयन्त उप समीपे त्वा एमसि त्वां प्रत्यागच्छामः । 
“इदन्तो मसि’ ( पा० सु० ७।१।४६ )। यद्वा नम इत्यन्ननाम' ( निघण्टु २७२१ ) अन्नं हविविश्नतः। ऋकसंहिता- 
भाष्ये ( १।१।७ स्थले ) सायणाचार्यस्तु दोषा रात्रौ वस्तर्‌ अहनि चेति इन्द्रसमासे 'कार्तकौजपादयञ्च' 
( पा० सू० ६।५।३७ ) इत्याद्युदात्तत्वमुक्तवानु । 


यत्तु-'मन्त्रपठितेम दिवेदिवे इत्यनेनेवाहनिशमित्य्थंस्य गतार्थत्वान्नास्मभ्यं रोचते’ इति केनचिदुक्तम्‌, 
तन्न, दिवेदिवे इत्यस्य प्रतिदिनमित्येवारथः। तथा च प्रतिदिनं रात्रौ अहनि चेत्यर्थविशेषलाभाय सायणीय- 
व्याख्यानस्यौचित्यात्‌ । वस्तःशब्दोऽहर्वाचौ, तस्य दोषाच्छादकत्वात्‌, 'वस आच्छादने’ इति धातो निष्पन्नत्वात्‌ । 
'दिवेदिवे' ( ११)। 'विद्यवि' ( १२) इति द्वादश अहर्नामानि ( निघण्टु १९ ) 'अहरदिवस्‌' अहनि अहनि 
इति तत्वबोधनी । 'अहृदिवं दिवः' ( शि० का० १५१) महनि च दिवा चेति अहदिव अहनि अहनीति 


मत्त्रार्थ--हे गोमातः ! तु यज्ञकमं से संयुक्त है । शुक्ल-कृष्ण आदि अनेक रूपोंवालो तु अपने क्षीरादि रस को 
मुझे दे और मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर । रात्रि में भी उपासना करने बाले के घर में निवास करने वाले, अर्थातु 
यज्ञाला में रहने वाले हे गाहंपत्यसंज्ञक अग्ने ! प्रतिदिन हम यज्ञ करने के लिये भद्धापुणं हृदय से तुम्हारे सन्मुख होते हैं 
ओर तुम्हें प्रणाम करते हैं । 'स(?हिता' इस मन्त्र सें गो को स्पशं करे। “उप त्वा' इस सन्त्र से गाहंपत्य के समोप 
जाकर उपस्थान करे ॥ २२॥ 


भाष्यसार--किसीका कथन है कि 'दिवे-दिवे' कहने मात्र से ही 'अहनिश' अथं उपलब्ध हो जाता है। अतः 
उसे अलग से बताना ठीक नहीं है। किन्तु उनका यह कथन साहँसपुणं ही है। 'दिवे-दिवे' का अथे प्रतिदिन किया 
गया है, जिसे साहसी व्यक्ति ने 'अहनिश' के रूप में समझ लिया" है । .'दिवे-दिवे' को 'अहनिद्यार्थक' कहने में कोई 
प्रमाण नहीं है । तथा च 'प्रतिदिन' अर्थात्‌ 'रात में ओर दिन में! इस अर्थविशेष के लाभाथं सायण ने 'दिवे-दिवे का 
अथं 'प्रतिदिन' किया है । यह समझने की बात है । 
२२ 
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क शुक्लयजुवदसंहिता [अ०. 


| : दोषाशब्दो रात्रिवाची 
3) ५ वयम! (ऋण० सं० १1१७) दोषावस्तः रात्रावहनि च । न्स 
साह ( ऋ० सं० ४।४।९ ) दोषावस्तः रात्रावहनि च। यद्वा दोषायो 
रात्रिकृतस्य तमसो वस्त आच्छादयितः निवारित इति सायणः । "त्व नः पाह्यंहसो दीषा वस्तरघायतः। दिवा 
नक्तमदाभ्यः ॥' ( ऋ० सं० ७ १५॥१५ )। दोषावस्तः ात्रेराच्छादयितः। तमसो वारयित इत्यर्थं इति सायणः। 


‘ सहितासि विश्वरूपीतिं । विश्वरूपा इव हि पशवस्तस्मादाह विश्वरूपीत्युर्जामाविश 

ed गोपत्येनेति यदाह भूम्नेति तदाह। अथ गारहँपत्यमभ्येति स गाहुपत्य- 
मुपतिष्ठत उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयसु । नमो भरन्त एमसीति नम एवास्मा एतत्करोति यथैतं न 
हिस्यातु  ( श० २।३।४।२७-२८ ) । अथ गामभिमृशतीति श्रुतिः स?9हितासीति मन्त्रेण गोस्पशंनं विधाय 
प्रशंसति। विशवानि सर्वाणि शुक्लक्कृष्णादीनि रूपाणि यस्यासाविति व्युत्पत्तिमपेक्ष्य व्याचष्टे--विश्वरूपा इव हि 
पशव इति । ऊर्जेति व्याचष्टे--रसेनेति । गौपत्येनेति व्याचष्ट-- भूम्नेति तदाहेति | मतुपो भुमार्थत्वाभिप्रायेण 
बहुविधेन गौपत्येन मामाविशेति । एवमाहृवनीयस्य समन्त्रकं सप्रपश्चमुपस्थाने विधाय गाहँपत्योपस्थानं विधत्ते- 
अथ गाइंपत्यमम्यैतीति श्रुतिः। नमो भरन्त इति नमस्कारस्य सम्पाद्यत्वावगमाद्‌ आहवनीयस्य योनिभूतं 
गार्हुपत्यं त्यकत्वा पुवमाहवनीयोपस्थानेन तदतिक्रमजनितापराधापनोदनाय गाहुपत्याय नमस्करोति । इतरथा 
प्रथमाग्निमतिक्रम्य आहवनीयोपस्थानकरणाद्‌ गाहँपत्यः क्रुद्धः सन्‌ यजमान हिस्यात्‌। तस्माद्यथा न हिस्यात्‌ 
तथा नमस्कारः क्रियते । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे राजराजेश्वरि चिद्रूपे भगवति ! त्वं संहितासि सर्वे: प्राणिभिः सत्तास्फूतिप्रदानेन 
संपुक्तासि । क्षीणानां बुद्धिबलादिहीनानाम्‌ अनात्मतादात्म्यापत्या स्वरूपप्रच्युतानास्‌ अनुग्रहपा रवश्येन 
बुढिबलादिप्रदानेन स्वात्मसाक्षात्कारप्रदानेन सन्दधासि सन्धानं स्वास्थ्यसम्पादनं करोष्यतः संहितासि। विश्वानि 
सर्वाणि रूपाणि लोहितादीनि ऊर्जा गोक्षीराज्यादिरसेन बलेन स्वरूपानुभवजनितेन रोकोत्तरानन्देन निष्ठादाढयं- 
लक्षणेन बलेन वा गोपत्येन गवां घेनुनामिर्द्रियाणां वा स्वामित्वेन नियन्तृत्वेन वा मामाविश । हे अग्ने परमेश्वर ! 
दोषावस्तः स्वीयज्ञानात्मकेन तेजसा अविद्यालक्षणाया रात्रेराच्छादक निवारयितः ! दिवेदिवे प्रतिदिनं धिया 
ब्रह्माकारया स्निग्धया बुद्धिवृत््या नमो नमस्कारं भरन्तो बिभ्रतः, त्वासु उपंमसि प्राप्नुमः । यद्वा-हे अग्ने 
अविद्यातत्कारयंदाहक ! दिवेदिवे प्रतिदिनं दोषावस्तः रात्रावहनि च वयं नमस्कारं भरन्तः सम्पादयन्तः, उप 
सामीप्येन प्रत्यगात्मत्वेन त्वा आ इमसि अवगच्छामः साक्षात्कु्मः । 


“आहवनीय? का अर्थ योनिमूत 'गाहंपत्य' है । उसे त्यागकर प्रथमतः 'आहवनीय' का उपस्थान करने से जो 
अतिक्रमणरूप अपराध होता है, उसको दूर करने के लिये गाहंपत्य को नमस्कार किया जा रहा है । अन्यथा प्रथमारित 
का अतिक्रमण करके आहवनीय का उपस्थान करने से 'गाहँपंत्य' को क्रोध हो आवेगा, जिससे यजमान की हिसा भी 
हो सकती है। अतः किसी मी प्रकार से यजमान की कोई हिसा न हो पाय, तदथं नमस्कार किया जा रहा है। 


अष्यात्मपक्ष में-हे -राजराजेशवरि चिद्रूपे भगवति ! तुम समस्त प्राणियों से सम्पृक्त हो ओर सबको स्वस्य 
रखती हो। मेरी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर अपने स्वरूप का अनुभव कराती हुई मुझे अलौकिक आनन्द से मर दो। 
हे परमेश्वर ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी अविद्या को दूर करते हुए मेरी बुद्धि बरह्माकार हो, ऐसी कृपा करो । 


किसी ने-कामधेनु को सम्बोधित करते हुए मगवापु श्री ह । बहू 
अर्थ करना दयानन्दीय अर्थ से अच्छा ही है । हु पु श्रीकृष्ण कह रहे हैं, इस अथं को व्यक्त किया है 
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झत्र; २२-२३ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता १७१ 


केचित्तु शरीकृष्णस्याभिषेकार्थं गोविन्दनामकरणायेन्द्रेण साधंमागतां कामभेनं सम्बोध्य ष्णो वक्ति 
हे कामघेनो ! त्वं संहिता सन्निहिता मम सन्निधावागतासि । सम्यग्‌ हिता अभीष्टप्रदानाद्‌ हितकारिणी विश्वरूपी 
सद्धुल्पवशाद बहुरूपधारिणी वशिष्ठेन स्पर्धमानस्य ससैन्यस्य विश्वामित्रस्य प्रबल्सेनारूपधारिणी भत्वा 
तत्पराजयकारिगी यथाकामं रूपधारणक्षमा त्वं गौपत्ये गवामिन्द्रत्वे ऊर्जा क्षीरदघ्यादिरसेन मामभिषिञ्चती 
अनुग्रहीत्रीत्वेन आसमन्तात्‌ प्रविश' इति, तदपि दयानन्दीयाद्‌ व्याख्यानात्तु सुश्लिष्टमेव। 


दयानन्दस्तु-“संहिता सर्वंपदार्थेः सह वतमाना विद्युत सर्वव्यापकः परमेश्वरो वा । विश्वरूपी,विश्वं सवै 


रूपं यस्याः सा विश्वरूपी । अत्र--“जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌' ( पा० सू० ४।१।६३ ) इति डीपप्रत्ययः । ऊर्जा 
वेगपराक्रमादियुक्ता मामाविश गोपत्येन गवामिन्द्रियाणां पशूनां वा पतिः पालकः, तस्य भावः कमे वा । उप 
त्वा त्वां तं वा अग्ने अग्नि दिवेदिवे ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रतिदिनं वा दोषावस्तः दोषां रात्रि वस्ते स्वतेजसाच्छाद्य 
निवारयति सोऽग्निस्तं धिया कमंणा प्रज्ञया वा वयं नमः अन्नं भरन्तः धारयन्तः आसमन्तात्‌ इमसि प्राप्नुमः’ 
इति, तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तशतपथश्चुत्या संहितासीति मन्त्रस्य गवामुपस्पशंने, उप त्वेति मन्त्रान्तरस्य च 
गाहंपत्योपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । विश्वरूपीत्यत्र ङीपप्रत्ययोऽपि न युक्तः, विश्वरूपशब्दस्य गुणवाचकत्वेन 
जातिवाचकत्वाभावात्‌ । किन्तु 'षिद्गौरादिभ्यश्च' ( पा० सु० ४१४१) इति ङीष्प्रत्ययो युक्तः, 
गौरादेराक्कतिगणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


७ Lo] [ 
राज॑स्तमध्व॒राणों गोपामतस्य दीदिवस्‌ । वर्षमान७ स्वे इसे ॥ २३॥ 


अत्र क्रियापदं पूर्वेस्मादनुवतंते । वयं यशरो राजन्तं दीप्यमानमध्वराणां यज्ञानां गोपां गोप्तारं 
गोपायतीति गोपाः। ऋतस्य सत्यवचनरूपस्य ब्रतस्य दीदिवि दीपयितारस्‌ अग्निसमीपे यजमानो व्रतं 
गृहीत्वा सत्यमेव वदतीव्मस्याथंस्य द्योतकमिदं विशेषणस्‌। स्वे दमे दाम्यन्ति दुर्जयानिन्द्रियारातीचु जयन्ति 
गृहस्था यत्र तस्मिन्‌ दमे गृहे । दम इति गृहनामसु' ( निघण्टु ३।४।१२ ) । स्वीयेऽस्मदीये गृहे वर्धमान 
चातुर्मास्य-सोम-पश्वादिभिदृद्धि गच्छन्तम्‌, ईहशमस्तिस्‌ उप आ इमसि उपम इत्यर्थः । वर्धेमानशब्दस्य 
तात्पर्यं कण्वो दर्शयति--'यदस्माकभिष्टं तवं नो भूय एव कुरु तन्नो वधेयेत्येतदाह' इति । 

अपरस्तु राजपरत्वेनै तन्मन्त्रं योजयति । मन्त्राणां सङ्गतिस्त्वेतन्मते नापेक्षिता । अग्नि राजानं गां 
परमेश्वर बोहिश्य संगतिमन्तरा वढन्नुन्मत्तवदेव भाति | यशसा प्रतापेन प्रकाशमानं शत्रुभिरप्रधुष्य दुर्गागां 
रक्षकं साधनानां च रक्षकं सत्यज्ञानप्रकाशकं स्वीये दमनकार्ये सवंत्तो5धिक॑ वर्धमानं तवां राजानं वयमन्नमुप- 
हराम: । अध्व रशब्दस्य प्रसिद्ध मख्यमर्थमुपेक्य रक्षासाधनदुर्गाद्यथकरणमपि स्वैरित्वमेव । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह शातपेथी श्रुति फे विरुद्ध है। श्रुति ने तो उपस्पशंन भौर मन्त्रान्तर 
का उपस्थान में विनियोग बताया है । विश्वरूपी” में जो व्याकरण बताया है, वह मी प्रमादपुणं है ॥ २२॥ 

सन्‍्त्रार्थ-प्रकाशमान यज्ञ फा रक्षक, सत्यवचन का प्रकाशक तथा हमारे धर में चातुर्मास्यादि यज्ञ के रूप में 
वृद्धि को प्राप्त होने वाला जो अग्नि है, उसके प्रति हम छोग प्राप्त हों ॥ २३ ॥ 

भाष्यसार--मन्त्र का माष्य मन्त्रार्थ से ही स्पष्ट हो जाता है। 'वघंमान' शब्द के तात्पयं को कण्व ने मी 
बताया है। किसी व्याख्याकार ने इस मन्त्र की व्याख्या 'राजपरक' की है, किन्तु उस अथे में मन्त्रसंगति नहीं होती 1 
संगतिहीन अर्थ करना उन्मत्तप्रळाप के समान ही है । 
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शुक्छयजुवँदसंहिता [अ०. ३ 


अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने परमेश्वर ! राजन्तं स्वप्रकाशत्वेन विराजमानम्‌ अध्वराणां गोपां गो 
ऋतस्य सत्यस्य स्वस्वल्पस्य तज्ज्ञानस्य वा दीदिवि प्रद्योतयितारं स्वे दमे स्वस्वरूपभूते गुहे वर्धमाने 
नित्यं नवनवायमानत्वेनानुभूयमानं त्वा वयं :धिया भवत्या त्वदरपितेन कमणा वा प्राप्तु श्रीरामं श्रीकृष्ण 
कामेश्वर वा उपेमसि राजन्तं नित्यसिद्धस्वमहसा कोटिको टिसुयंसमप्रभेण विभ्राजमानसु अध्वराणां यज्ञानां 
गोपां स्वयमगुष्ठानेन तदनुष्ठानप्रोत्साहनेन वा त्रातारम्‌ अध्वना शास्त्रीयेण यथा ये रान्ति दानयज्ञादि कुर्वन्त 
तेषां वा रक्षकं ऋतस्य सत्यत्ञानादिलक्षणस्य स्वरूपस्य दीदिवि प्रद्योतयितारं स्वे दमे स्वीये धाम्नि स्वरूपे 
“बा वर्धमास्‌ उपैमसि । 

दयानन्दस्तु--'अध्वराणामग्निहोत्राद्यशवमेधान्तानां शिल्पविद्यासाध्यानां वा सवंथा रक्ष्याणां यज्ञानां 
गोपासु इन्द्रियपश्वादीनां रक्षकम्‌, श्रृतस्यानादिस्वरूपस्य सत्यस्य कारणस्य जलस्य वा दीदिवं व्यवहारय्त 
वधेमानं हानिरहितं स्वे स्वकीये दमे दाम्यन्त्युपशाम्यन्ति यस्मित्‌ तत्र स्वस्थाने परमोत्छृष्टे प्रापुम्हे पदे राजन्तं 
प्रकाशमानमनि जगदीश्वरं भौतिकं वा नमो भरन्तो वयं धिया बुद्धया कमंणा वा उपैमसि नित्यमाप्नुम' 
इत्यादि, तदपि श्रृतिसूत्रविरोधादुपेक््यम्‌ । अध्वरपदस्य शिल्पविद्यासाध्याः संथा रक्ष्या यज्ञा अर्थः, इत्यस्य 
निमूलत्वाच्च । 'येन परमात्मना अध्वराणां गोपाः ऋतस्य दीदिविः स्वे दमे वर्धमानोऽग्निः प्रकाशितोऽस्ति, 
तं नमो भरन्तो वयं धियोपैमसि नित्यमाप्तुम' इत्यपि वेदबाह्ममेव, ताहृशार्थंवोधकस्य पदसमुदायस्य भन्त्रेऽ 
दशनात्‌, येनाग्निः प्रकाशित इत्यर्थंबोधकस्य पदस्य तत्रासत्त्वात्‌ । 


शतपथे तु--'राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवि वधमान! स्वे दम इति स्वं वै त इदं यन्मम 
तन्नो भूयोभूय एवं कुवित्येवैतदाह' ( श० २।३।४।२९ ) । मन्त्रं पठित्वा तात्ययंमाह--स्वं वै त इदमिति। 
हे अग्ने ! यम्मदीयं गृहं ते तव स्वभूतस्‌, अतस्तथाविधं नः अस्माकं पुनः पुनः कुरु। यन्मम स्वं गृहमिदं ते 
तव स्वभूतस्‌, अत एव नात्र दमपदस्य सर्वोत्कष्टमोक्षोऽ्थः, तस्य भूयोभूयः करणासम्भवात्‌ ॥ २३ ॥ 


१७२ 


स नं; पितेव॑ सनवे$न सूपायनो भव । सच॑स्वा नः स्व॒स्तये ॥ २४ ॥ . 

हे गाहंपत्यागने ! स पुर्वोक्तगुणवि शिषटसत्वं सूनवे पुत्रायोरसाय पिता जनक इव नोऽस्मभ्यं सूपायनः सुष्ठु 
शोभनमुपायनमासन्नप्रापणमुपचरणं नमस्कारादिभिरुपचारंरुपचरणं यस्य सः सूपायनः सुखोपगमनः सूपचरो 
भव। यथा दी पिता भयं विना सुखेनेव प्राप्तु नमस्कारादिभिरुपचारैरुपचरितु च शक्यते, तथास्माकं 
हास शक्यो भव । अन्येषां कृते भयानकोऽपि सिंहो यथा पुत्राय सूपगमनो भवति, तथा सूपगमनो 
भव। लक्ष्या च दुरासदोऽपि नृसिहो यथा प्रह्वाद्राय सूपायनो जातः, तथास्माकं सूपचरो भव। 


. शोभनानि उपायनानि उपहारा दातव्यत्वेन यस्येति तु न युक्तम्‌, पूज्यं प्रत्येवोपायनानामुपस्थानीय- 
त्वातु। चः स्वस्तये क्षेमाय आसमन्तात्‌ सचस्व वनेन कमणा समवेतो भव । सांहितिको वा दोघं: । 'षच 


अध्यात्मपक्ष में-हम लोग यज्ञयागादि के अनुष्ठान से उस स्वप्रकाश परमेश्वर को ही प्राप्त करते हैं । 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह श्रुति-सूत्र के विरुद्ध होने से उपेक्षणीय ही है ॥ २३ ॥ 


मन्त्र - हे गाह॑पत्य अग्ने | जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के घर निर्भय होकर जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त 
पं े युक्त दम हमारे घर मो दुल से मागो ओर हमारे कल्यागाय उततम क ते युक्त होकर रहो ॥ २४ ॥ ० 
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त्रः २४ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


समवाये' इति धातोयेंद्रा 'बच्‌ सेवने' इति धातोः सचस्वेति रूपमु । नोऽस्माकं स्वस्त | 

I | ये कल्याणाय अस्मदृत्त 
हविः गत्‌ सेवस्य । स्वयमवापतसमस्तकामत्वेऽप्यस्मद्धितायास्महृत्त हविरुपभुङ्क्च। यतो हि--'नैवात्मन: 
प्रमुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वुणीते । यद्यज्जनो भगवते विदधोत मानं तच्चात्मने प्रति- 
मुखस्य यथा मुखश्रीः ॥' ( भा० ७९११) इति वचनान्निजलाभपूर्णो भगवान्‌ आत्मनो मानस्‌ अच॑नादि- 
लक्षणं सम्मानं यद्यपि न बृणीते, तथापि करुणाङ्रान्तमानसत्व 


| दुणोर य द्‌ भक्तजनोपस्थापितं सम्मानं बृणीते कामयते 
स्वीकुरुते च । ननु तत्तदेश्वयंदाने कारुण्यं युक्तमादाने कुतः कारुण्यमिति चेत्‌, शृणु तदादानस्यव जीवः 
कल्याणहेतुत्वादादत्ते। जनो भगवते यन्मानं सम्मानं विदधीत विदधाति तत्‌ सवंमात्मने स्वात्महितायैव । यथा 


बिम्बूपे समपिता श्रीः शोभाधायकालङ्कूरणादिकं प्रतिमुखस्य प्रतिबिम्बस्य भवति, प्रतिमुखे मुखप्रतिबिम्वे 
मुकुटकुण्डलादिसमपंणस्यायमेवोपायो यद्‌ बिम्बे समपंणमु, तथैव विम्त्रूपे भगवति समपितानामैशवर्याणा- 
मेव प्रतिबिम्ब भुतेषु जीवेषु संक्रान्तिः । तस्मात्‌ पूर्णेकामोऽपि भगवान्‌ भक्तकृतां सपर्यां स्वीकरोति भक्तार्थमेव 
कामयते तत्समर्पितं हविः सेवते च । दृष्टान्ततात्पयं कण्वो दर्शयति--'यथा पिता पुत्राय सूपचरः, एवं नः सुपचर 
एधीत्येवैतदाहेति’ । एतेन सनातनधमंसम्मत एवार्थं आषं: | 


अध्यात्मपक्षेऽपि तथैव । हे अग्ने परमात्मन्‌ ! सूनवे पुत्राय पितेव नः सूपायनो भव सुष्ठरपगन्तुं योग्यो 
भव । शोभनमुपायनमिव प्रेमास्पदी भुयाभिव्यक्तो भव | नोऽश्माकं स्वस्तये परमकल्याणाय सचस्व समवेतो 
भव नित्यतादात्म्यसम्बन्धावरणापनयनेनाभिव्यत्तप्रत्यकचेतन्याभेदवान्‌ भव। श्रीकृष्ण: श्रीरामः श्रीविष्णुः 
शिवो गुरुश्चानेन मन्त्रण प्रार्थयितुं शक्यन्ते । - 


दयानन्दस्तु--“स जगदीश्वरः नोऽस्मभ्यं पितेव जनक इव सूनदे औरसाय सन्तानाय अग्ने करुणामय 
विज्ञानस्वरूप सर्वंपितः ! सूपायनः । सुष्ठूपगतमयनं ज्ञानप्रापणं यस्मात्‌ स भव भवति। सचस्व संयोजय नः 
अस्माचु स्वस्तये सुखाय*इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रकरणविरुद्धत्वात्‌। शतपथरीत्यात्रापि गाहंपत्योपस्थानमेव 
प्रकृतस्‌ । सूपायन इत्यनेन सुखोपगमनतेव विवक्षिता । तस्यां सत्यामेव ततो ज्ञानप्राप्तिसम्भवोऽपि । सचस्वेत्यस्य 
संयोजयेत्यप्यसाम्प्रतस्‌, समवायार्थस्य सचधातोः संयोजतार्थंत्वायोगात्‌ । 


शतपथे च--स नः पितेव सूनवेऽने सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तय इति यथा पिता पुत्राय सूपचरो 

नैवैनं केनचन हिनस्त्येवं नः सूपचर एघि मेव त्वा केनचन हिएसिष्मेत्येवैतदाह' ( श० २।३।४।३० ) । दृष्टान्त- 

सिद्धघ्थं निष्कृष्यानुवदति-यथा पितेति। सूपचरः सुष्ठूपचरितुं पुत्रस्य सेवितुं योग्य एव भवति, स च पुत्र 

एनं पितरं न केनचनापि साधनेन हिनस्ति, एवं हे गाहंपत्याग्ने ! त्वं नः अस्माकं सूपचर एघि । सुष्ठपचरितु 
योग्यो भव । वयमपि त्वां न केनचिदपि साधनेन हिसिष्मेति॥ २४ ॥ 


१७३ 


आष्यसार- हे गाहंपत्याग्ने ! हमारे लिये तुम्हारी प्राप्ति सुलभ रहे । दूसरों के लिये मयानक अतीत होने वाला 
भी सिंह अपने बच्चे के लिये सुप्राप्य रहता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे छिये सुप्राप्य रहो । सम्पुण देव-दानव और 
लक्ष्मी के द्वारा भी उर्सिहावतार धारण किये हुए भगवान्‌ यद्यपि दुष्पराप्य थे, तथापि प्रह्लाद के छिये वे. सुप्राप्य हो 
गये थे । उसी तरह तुम हमारे लिये सुप्राप्य बने रहो। 

अध्यात्मपक्ष में -अधिकारी भक्त श्रीराम, श्रीविष्ण, शिव, गुरु आदि की इस मन्त्र से प्रार्थना कर सकता है । 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह प्रकरणविरुद्ध है । अतः उपेक्षणीय है ॥ २४॥ 
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१७४ शुक्लयजुवँदसंहिता, [ अ० हे 


४ [| |] 
अग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः । 
॥ तम? || 
वसरग्निबेसंभ्रवा अच्छा नक्षि झुमत्तम0 रयि दाः ॥ २५ ॥ 


चतस्रो द्विपदा विराज आग्नेय्यो बन्ध्वादिदृ्टाः; दशाणंपादा-विराट। हे गाहंपत्याग्ने ! त्वं नः अस्माकं 
अन्तमः अन्तिकतमः सदा अत्यन्तसमीपवर्ती भवा 'दयचोऽतस्तिङः' ( पा० dns 1११५ ) इति दोघे: । 
“अन्तम इतिः समीपनाम' ( निघण्टु २२१६९ ) । अन्तिकशब्दस्य तमपि पृषोदरादित्वेनान्तमेति रूपं वा, यद्वा 
'असु गतो' अमति समीपं प्राप्नोतीत्यम्‌ अतिशयेन अस्‌ इति अन्तमः, अमुशब्दात्तमप्‌ । यो हि ब्रह्मचयंप्रभूति 
अग्नि परिचरति, तस्यास्निनिकटतमो भवति। देशविवक्षया परोक्षान्यदेवतापेक्षयाऽपरोक्षोऽग्निः सन्निकृष्ट एव। 
उतापि च त्राता सर्वरक्षक ऊष्मरूपेण जाठराग्निरूपेण वा, ऊष्माभावे अग्निमान्ये मरणदर्शनात्‌। शिवः 
कल्याणरूपः। वरूथ्यो भव पुत्रपौत्रादिसमूहो वरूथम्‌, गृहं वा वरूथमु, तस्म हितो वरूथ्यः, गृहस्य साङ्गो- 
पाङ्गस्य सकुटुम्बस्य मम अत्यन्तसमीपवर्ती कल्याणकल्पंतर्णहतसाधको भव । हे अग्ने ! त्वं वसुः सर्वेषु प्राणिषु 
बसति वासयति वा सर्वानिति वसुः सवंजनानां वासयिता सवेवासी वा, तापपाकप्रकाशेरुपकारकत्वात्‌, 
वसु घनम्‌, उपासकानाम्‌ उपास्यस्यंव सर्वंप्रियधनरूपत्वाद्वा । अग्निः अङ्गतीत्यग्निः। अगि गतौ'। 
आहवनीयादिरूपेण गमनशीलः, गाहँपत्याग्नेरेवाहवनीयखरेऽङ्गनात्‌ । वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवः कीतियंस्य सः, 
घनप्रदोऽर्तिरिति कोतिरग्नेराहिताग्निषु प्रसिद्धा । हे अच्छ निमेलस्वभाव अग्ने ! त्वं नक्षि अस्मदीयं होमस्थानं 
गच्छ 'नक्ष गतौ' । यदा यदा होमः स्यात्तदा तदा तत्रागच्छेति भावः। यद्ठा हे अग्ने ! त्वं अच्छानक्षि अच्छ त्वां 
प्राप्त नक्षि अस्मानभिव्याप्नुहि। 'णशिराप्नोति कर्मेति। अच्छा मेराप्तुमिति शाकपुणिः' ( नि० ५२८ )। 
अर्थात्‌ 'अच्छेतिशन्दो अभेरर्थ भवति, आधुमिति योऽर्थं उक्तः, स एवार्थोऽच्छेत्यनेनोक्तो भवति’ इति 
' दुर्गाचार्यः । “निपातस्य च' ( पा० सू० ६३।१३६ ) इति संहितायां दीर्घ 'अच्छा' इति रूपम्‌ । त्वत्पराप्ये 
त्वमस्मानाप्नुहि द्युमत्तमं रयि दाः धनं देहि। ददातेर्लुङि रूपं दा इति। ` 'बहुछं छन्दस्यमाङ्योगेऽपिः 
( पा० सू० ६४७५ ) इति । छे 


` सवंशक्तिमानु सर्वेश्वर एवाग्नौन्द्रादिरूपेण तत्तद्यागेष्विज्यते, मन्त्रश्च स्तूयते । यथा पादुकारथादिष्वपि 
वैदिकदत्तानि पदानि भुमावेव दत्तानि भवन्ति, पाढुकादीनां भुमिविकारत्वात्‌; तथैव तत्तद्वेताभिधायिनां 
मन्त्राणां परब्रह्माभिधायित्वमेव, सवेषां तद्रिकारत्वातु । 'आनन्दाद्वधेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते’, “सवं 
खल्विद ब्रह्म, 'तज्जलान्‌ इति शान्त उपासीतः इत्यादिश्रुतिभ्यः । मन्तरब्राह्मणात्मका वैदिका मन्त्राः 
शब्दाश्च क्वचितरोक्षर्पेण क्वचिदपरोक्षर्पेण वा, क्वचिदवान्तरतात्पयंविधया ववचिन्महातात्पर्यंविधया 
वा परमात्मानमेवाभिव्याहरन्ति। तदधिष्ठात्र्यो देवताः कृष्णस्य भगवतोऽनन्यपुविकाः स्वकीया अन्यपूविकाः 
-परकीयाभासाश्च ब्रजसीमन्तिन्य आसनु । तत्र यासां ` “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म. ( तै० उ० २११ ), 


न्त्रार्थ हे गाहंपत्य अग्ने ! तुम संदा हमारे समीप रहो, हमारा 
` हमार ॥ पालन करो 
नादि जं ह्य । तुम समस्त लोगों के आश्रयस्थान हो । ह रूप से गमन व्ह हक 
1 यश सर्वत्र विस्तीणं है, ऐसे हे अग्ने ! तुस निर्मल स्वभाव के होकर हमारे हवन स्थान सें आओ । 


अर्थात्‌ जब-जब नकर, त में 
- अव्य हमें दो ॥ हर ग मलक ससय तुम हुवनत्षाका सें आकर उपस्थित रहो ओर अत्यन्त प्रकाशमय 
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न्त्रः २५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १७५्‌ 


'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( वृ० उ० ३।९।३४ ) इत्यादीनां श्तीनां साक्षाद भगवत्येव पर्यवसानं ता एवानन्य- 
पूविकास्तासामन्यसम्बन्धाभावात्‌ । यासां पुनः 'अग्निमीळे पुरोहितम्‌' ( ऋ० सं० १११ ) 'राजन्तमध्वराणाम्‌', 
( शु० य० ३२३), अन्ने त्वं नो अन्तम' ( साम० ४४८) इत्यादिश्वुतीनामवान्तरस्थ तालयंस्य तासु 
तासु कर्माङ्गद्ेवतासु सत्त्वेऽपि महातात्पयं ब्रह्मण्येवेति ता अन्यपूविकाः परकीयाभासा: । वस्तुतस्तु स्वकोयाः 
सत्योऽपि दौरलभ्यादिप्रयुक्तरसविशेषास्वादनाय परकीया इवावभासन्ते, स्वकीयापेक्षयापि भगवत्प्रियतमा यथा 
तासां तासां गोपसीमन्तिनीनां ते ते गोपाः पत्याभासाः सन्तोऽपि मुख्यः पतिभँगवानेव, तथेव तासां तासां 
श्रुतीनां तत्तदेववास्ववान्तरतात्पर्यंविषयवासत्तवेपपि महातात्पर्यविषयता भगवत्येव, तेस्तै दिककामकमज्ञानैः 
पाशविककामकमंज्ञानरूपं मृत्युं तीर्त्वा परमात्मसाक्षात्कारेण परमात्मभ्रसेरेवेष्ठवमत्वात्‌, अविद्यया मृत्यू तीर्त्वा 
विद्ययाऽपृतमश्नुते' ( वा० सं० ४०१४ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । जलविकारभूतानां तरङ्गाणां मुख्यः सम्बन्धो जलेनैब 
तरङ्गान्तरैः सम्बन्धस्त्वनित्य एव, तथैव परमात्मविकाराणां जीवानां मुख्यः सम्बन्धः परमात्मनच, 
जीवान्तरेः सम्बन्धस्त्वनित्य एव। तेन सर्वेषां जीवानां 'पतिपुतरभ्रातृमातृपल्यादिसम्बन्धोऽनित्य एव 
परमात्मसम्बन्ध एव नित्यः। 


मीमांसकनये घटपटादितत्तत्पदानां घटत्वपटत्वादिजातिष्वेव शक्तत्वेन, जातीनां च परजातिरूपायां 
सत्तायामेव पर्यवसानात्‌, सत्ताय़ा अपि स्वप्रकाशे सद्रूपे$परोक्षब्रह्मण्येव पयवसानं सेत्स्यात ; एवं च समेषामपि 
वस्तूनां पर्यवसान स्वस्वकारणे भवति, कारणानां च परमकारणे कार्योकारणातीते ब्रह्मण्येव पयंवसानम्‌ । तदुक्त 
श्रीमद्घागवते--'सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यतासु 1 
( भा० १०।१४।५७ ) भवति कार्याकारेण परिणामं प्राप्नोतीति भवतु कारणस्‌, तस्मिन्‌ भवति कारणे। 
तेनाग्नेः परमात्मछ्पेण सर्वान्तरत्तेनान्तिकतमत्वं शिवत्वं सर्वेहिततमत्वं च स्वभावसिद्धं भवति । सच्चिदानन्दः 
महासमुद्रेऽभिधानात्मक प्रपञ्चोत्पादनानुकलशक्त्यवच्छिन्नचिदानन्दविवर्तेूपाः प्रणवस्तद्विकारभुता वाचकाः 
शब्दाश्च तरञ्गरूपाः,  अभिधेयात्मकप्रपश्चोत्पादनातुगुणशकत्यवच्छिन्नसदानन्दविवतंभूता अव्याक्कत-हिरण्पगर्भ- 
विराडादिसमष्टिव्यष्टिपदार्था अपि तरङ्गरूपा एव । तरङ्गाणां जलेनैव स्वाभाविकोऽविच्छेद्यः सम्बन्धः, तरङ्गान्तः 
रस्तु सम्बन्धोऽस्वाभाविकोऽनित्यञ्च । ततः स्वाभाविक एव श्रुतीनां सर्वाधिष्ठानरूपेण परमात्मनेव सम्बन्धः, 
तद्विकारैस्त्वनित्य एवं सम्बन्ध: । तस्मादेव 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ ( कठो० २।१५ ), विदश्च सर्वैरहमेव 
वेद्यः' ( भ० गो० १५।१५ ) इत्यादयः श्रुतिस्मृतिवादाः सङ्गच्छन्ते, तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमेत 
शब्दार्थानामपि परस्परं तादात्म्यसम्बन्धावगमात्‌ । [ 


अध्यात्मपक्षे तु-हे अग्ने परमात्मन्‌ ! त्वमस्माकम्‌ अन्तमः अन्तिकतमः सामीप्यस्य प्रत्यगात्मनि 
पर्यवसानेन प्रत्यगात्मासि, प्रत्यगात्मत्वेन सर्वान्तरतमत्वात्‌ प्रियतमश्चासि, त्राता रक्षकश्चासि, प्रत्यगात्मतया 
ज्ञातस्य मोक्षप्रदत्वेन संसारभयात्‌ त्रातृत्वात्‌ । शिवो मोक्षरूपश्चासि, निर।वरणस्यात्मन एव मोक्षर्पत्वात्‌ । 
“निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः' इत्याप्तोक्तेः। वरूष्यः वरूथं गृहमाश्रयस्तत्र साधुवेरूथ्यः शरण्योऽसि 


भाष्यसार--जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही अग्नि की परिचर्ण करता है, उसके समीप ही अग्नि सवंदा रहता है। 
ऊष्मा के रूप में अथवा जाठराग्नि के रूप में अग्नि सभी का रक्षक है । अग्नि के रूप में सवंशक्तिमानु सवंश्वर की ही _ 
तत्तद्‌ यज्ञं में पुजा होतो है । मन्त्रों के द्वारा उसी की स्तुति की जाती है। मन्प-द्राह्मणात्मक वैदिक मन्त्र भौर शब्द 
समी कुत्रचित्‌ परोक्षया, क्वचित्‌ अपरोक्षतया, कहीं अवान्तर तात्पय कें रूप में, तो कहीं महातात्यये के रूए में उस 
परमात्मा को ही बताते हैं। 
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शुक्छयजुवँदसंहिता [अ०३ 
ति वरूथः कवचदवद्रक्षकः क्षान्तिशान्तिसन्तोषादिसमुहस्तत्र हितो वा 
वख्थ्योःसिः, त्वदनुग्रहेगैव तददार्ब्यापपत्तः । त्वं वसुः सर्वस्मित्‌ जगति > मल जा 
बसुः। वसुश्रवा वसु सर्वोत्कृष्धधनरूप॑ श्रवः कीतियंस्य स वुश्रवाः। i धन क भ स्य प 
धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग हा ॥' (वि० पु इवि पड भभंगे: 
पूर्णत्वाद वसुश्चवाः हे अच्छ मायातत्कायंसम्बन्धशून्य ! त्वस्‌ अग्नि: ब्रह्मकारदइत्ताव याका पाह | 
नक्षि सवंत्र व्यापकोऽसि, सर्वेकारणत्वातु । यद्वो अच्छानक्षि त्वां प्रातुमभिमुख्य़ेनास्मान व्याप्नु द्‌ हे परमेश्वर | 
चुमत्तम॑ रयिम्‌ अतिशयेन द्योतमानं ब्रह्मात्मसाक्षात्का राख्य ज्ञानं साक्षादपरोक्षं स्वात्मानमेवादाः देहि । 


'महीधरः बसु गतौ! इत्यवः अमति समीपं प्राप्नोतीति कतरि विवपा अमुशब्दं संसाध्य तमपि 
अन्तम तनसा र्वाचीनश्च कश्चन ( दयानन्दः ) “अनु प्राणने आदादिकः, इत्यतः अनिति जीवति 
सोऽतिशयित इत्याह, तदुभयं न साधु, पुरीतत्‌ संयत्‌ इत्यादिषु गमादीनामपि वक्तव्य: ( पा० सू० ६।४।४० ) 
इति वात्तिकेन क्विपि 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌' ( पा० सु० ६।१।७१ ) तुगागमे अम्‌ अनु इत्यनयोरपि 
अनुनासिकलोपादिप्रसक्ते इति, तत्तुच्छम्‌, गणपाठेषु गमादिगणस्यानुक्तत्वात्‌। तथा च तत्र महाभाष्य 
परिगणितानामेव गमादित्वेन, महाभाष्ये च अम्‌ इत्यस्य अपरिगणितत्वेनानुनासिकलोपादय्रसक्तेः। 
तथाहि ‘अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 'झलि ङ्किति' ( पा० सु० ६४३७) 
अतुनासिकेति लुप्तषष्ठीक॑ वनतीतरेषां विशेषणस्‌ । अनुनासिकान्तानामेषां बनतेश्च लोप: स्याद्‌ झलादौ 
किति ङिति परे इति सुत्रा्थः । यमिरमिनमिगमिहनिमन्यतयोःनुदात्तोपदेशा: । तनुषणुक्षणुक्षिगुऋणुतृ णुधृणु- 
बनुमनुतनोत्यादयः । तस्मादेतेषामनुनासिकलोपो भवति । वा ल्यपि’ ( पा० सु० ६।४।३८ ) आगत्य, आगम्येत्या- 
'दिखूपाणि भवन्ति। 'न क्तिचि दीर्घशच' ( पा० सु० ६।४।३९ ) क्तिचि लोपो दीर्घश्च न भवतः । तेन यन्तिः, 
रन्तिः, वन्तिः, तन्तिः इत्यादि रूपाणि भवन्ति | 'गमः क्वौ' ( पा० सू० ६।४।४० ) इति गमधातोः क्वो 
अनुनासिकलोपः, तेन 'मङ्गमत्‌' इति रूपं निष्पद्यते। अत्र सूत्रे वात्तिकस्‌-“गमादीनामिति वक्तव्यस्‌' परीतत्‌, 
संयत्‌, सुतुत्‌, । अपरं चात्र वातिकमु--'ऊड च गमादीनामिति वक्तव्यस्‌' चादल्लोपश्च । तेन अग्नेगुः, अग्नेभ्ू: । 
अत्र गणपाठे गमादीनामुल्लेखाभावात्‌, महाभाष्ये च तनुयमिनमिभ्रमीतिधातूनामुदाहरणात्‌ पञ्चेव गमादय 
इति। तस्मान्मुधंव महोधरदोषास्वेषणपु । ननु तदह्यंनतेरेवैतद्रूपं कि न स्यादिति चेन्न, मन्त्रस्येश्वरपरत्वे 
तथात्वेऽग्निपरत्वे तदनुपपत्त्या अमतेरेव रूपस्य युक्तत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु-- हे अग्ने ईश्वर ! त्वं करुणामयो नोऽस्माकमस्मभ्यं वा अन्तमः आत्मान्तःस्थः अनिति जीवति 
सोऽतिशयितः 'स उ प्राणस्य प्राण” ( के० उ० १।१ ) ! उतापि त्राता रक्षकः शिवः मङ्गलकारी भव । वछ्थ्यः 
वरूथेषु श्रेष्ठेषु गुणकमंस्वभावेषु भवो वरूथ्यः। हे अग्ने ! यस्त्वं वसुश्रवाः वसुरग्निः नक्षि सर्वत्र प्राप्तोऽसि 
स त्वं नोऽस्माकमन्तमस्त्राता वरूथ्यः शिवो भव । उतापि नोऽस्मभ्यं रयिमच्छ दाः सम्यग्देहि' इति, तदपि श्रुतिः 
सुत्रविरुद्धत्वादुपेक्ष्यमेव । अथ द्विपदा*“““अस्ने त्वं नोऽन्तमः' ( श० २।३।४।३१ ) इत्यनया कण्डिकया 
चतसूभिद्विपदाभिर्गाहपत्यस्या-नेरुपस्थानमाह--अन्ने त्वमिति प्रथमा, वसुरग्निरिति द्वितीया, तं त्वा शोचिष्ठेति 
तृतोया, स नो बोधि इति चतुर्थी ॥ २५॥ के 


१७६ 
“वजन वरणे! । वृणोति परित आच्छादयती 


अध्यात्सपक्ष मे--हे अग्निर्प परमात्मनु ! तुम ही हमारे प्रत्यगात्मरूप होने से प्रियतम हो, रक्षक हो | 
यशोधन हो, इत्यादि अयं भी मन्त्र से अभिव्यक्त होता है । दु र 
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मन्त्रः २६] वेदा यंपारिजातभाष्यसहिता 
तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सलिभ्यः । 
] क i 
स नो बोधि भुधी हवर ष्या णो' अघायतः समस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 


हे शोचिष्ठ शोचिष्मत्तम ! शोचिरिति ज्वालोच्यते, दीप्तिमत्तम ! छान्दसो ॥ RE 
दीपयितः 1 हे सवंप्रकाशक ! तं पूर्वोक्तगुणविशिष्टं त्वामर्नि सखिभ्यो सि न मिस 
द्वितीयार्थे चतुर्थी । नुनं निश्चयेन ईमहे याचामहे । यद्वा निम्नाय सुखा्थंमस्मत्सखीनामुपकाराय त्वामीमहे । 
“सुम्नमिति सुखनाम’ ( निघण्टु ३।६।१६ )। स त्वं नोऽस्मान्‌ भवद्धक्तानबोधि बुद्धघस्व अनुग्रहेणावलोकय । 
हवं थुधी अस्मदीयाह्वान॑ खाणु। शुधीत्यत्र येषामपि हस्यते’ ( पार सू० ६१३१३७) इति दीः । 
समस्मात्‌ सर्वस्मात्‌, अघायतः शत्रोरस्मानुरुष्य रक्ष परस्याघं पापं य इच्छति स अधायतु । तस्मादघायतः 


शत्रोः 'छन्दसि परेच्छायामपि वक्तव्यम्‌’ ( पा० सु० ३१८ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन टु 
र्वेम्योऽधकारिभ्यः शत्रभ्योऽस्माच्‌ रक्ष । उरुष्यती रक्षणकर्मा ( नि० ५२३ ) । क्यचि रूपसिद्धिः। 


अध्यात्मपक्षे-हे शोचिष्ठ ज्योतिष्मत्तम कोटिकोटिसुयंसमप्रभ परमात्मन्‌ आन्तराणाँ बुद्ध्यादीनां 
बाह्यानां सूर्यादीनामपि प्रकाशक 'तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा सर्वभिदं विभाति’ ( कठो० ५।१५ ) 
'येन सूय्यंस्तपति तेजसेद्धः’ ( ते० ब्रा० ३।१२।९७ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । दीदिवः अनन्तानन्तविशवब्रह्माण्डप्रकाशक 
तं वेदान्तेषु प्रसिद्धं त्वा त्वां सखिभ्यः त्वदीयसमानख्यानेभ्यो मित्रेभ्यो जीवेभ्यस्तेषां हिताय पापताप- 
वारणाय सुम्नाय ब्रह्मत्मत्रासिसुखाय च नुनं निश्चयेन ईमहे याचामहे। स त्वं नोऽस्मानु बोधि अनुग्रहपूर्ण- 
दृष्ट्यावलोकय । हवं मदीयमाह्वानं प्राथंनामयं श्रुधि मणु । समस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ अघायतः अस्मासु पापमाचरतो 
बाह्यादान्तराच्च पापकामादेः, नोऽस्मान्‌ उरुष्य रक्ष स्वात्मप्रकाशनेन। अनेन मन्त्रेण संसारदावानले 
दंदह्म माना जीवा वृन्दावत्रे दावानलपरीता गोपबाला लाक्षाग्रृहदाहपीडिताः पाण्डवाश्च भगवत्तं प्रार्थयन्ते । 


अन्यस्तु--हि तेजसातिशयेन दीप्तिमन्‌ राजन्‌ निश्चयेन प्रसिद्धान्‌ त्वत्तो मित्राणां कृते प्राथंयाम: । 
मस्मदभिप्रायं बुद्ध्वा ज्ञानवतो वाऽस्मात्‌ कृत्वा अस्मत्कृतां प्रार्थनां शृणु । त्वमस्मानु पापक्कताद्‌ हिंसकात्‌ 
पुरुषात्‌ संतो रक्ष’ इत्याह । अयं तु महीधरादिभाष्येभ्योऽथं बुध्वा व्याख्याय तत्र स्वाभिप्रायं योजयित्वा 
यत्किश्िद्‌ वक्ति । वैदिकदेवतादिषु विश्वासराहित्यात्‌ क्वचित्‌ परमात्मपरत्वेन क्वचिन्नृपमन्त्रसेनापतिः 
सैनिकादिपरत्वेन मन्त्रान्‌ यथेच्छं योजयति । 


१७७ 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं अपनी बुद्धि के अनुसार किया है, वह श्रुति और सूत्र के विरुद्ध होने से 
उपेक्षणीय है॥ २० ॥ ५ 

सन्त्राथं-ज्वालायुक्त तथा सर्वप्रकाशक अग्ने I पुर्वेक्तमुणविद्चिष्ट तुमसे हम लोग अपने मित्र के कल्याणां 
निश्चित रूप से याचना करते है । अतः तुम हमारे अभिप्राय को जानकर हमारी आमन्त्रणख्प प्रार्थना को सुनो, समस्त 
शत्रुओं से हमारी रक्षा करो ।। २६ ॥ 2 

भाष्यसार--हे दीप्तिमत्तम, हे सवंप्रकाशक ! हमारे मित्रों को निश्चित सुख प्राप्त हो, यह हमारो याचना तुमसे 
है । तथा पापी शत्रुओ से हमारी रक्षा करो । र 

अध्यात्मपक्ष सें--हे भगवत ! हमारे पाप-ताप का निवारण करते हुए ब्रह्मात्मप्राप्ति के सुख को हमारी कामना को 
मित्रो के साथ हो पुर्ण करे, ऐसी हमारी याचना है । 
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^ 


१७८ शुक्लयजुवँदसंहिता [ ब०३ 


._'तं जगदीश्वरं त्वां हे शोचिष्ठ पवित्रतम दीदिवः प्रकाशमयानन्दप्रद ! वयं नोऽस्माकं 
न्न - त्वामीमहे । यो भवाज्नोः्स्माच बोधि सम्यग्‌ विज्ञानं बोधयति स त्वं नोऽस्माकं हवं 
श्रोतुं श्रावयितुमहँ स्तुतिसमूह यज्ञं श्रुधि कृपया शु । नोऽस्मान्‌ समस्मादु अघायतः परपीडाकरण 
पापाद्‌ उरुष्य सततं पृथग्‌ रक्ष' इत्याह, तन्न मनोज्ञम्‌, गाहंपत्योपस्थानविनियोगविरोधात्‌ । अग्निपरत्वे च 
दोप्त्यथंक एव शुचिर्युक्तः । दीदिव इत्यस्यापि योग्यत्वादग्नौ दीपयितृत्वमेवार्थ: । हवमित्यस्याह्वानमेव मुख्याथंः। 
स्तुतिसमूहो यज्ञो वा गोणार्थं एव । न च मुख्यार्थसम्भवे गौणार्थाश्चयणं युक्तप्‌ । सम्यग्विज्ञानं बोधयतीति 
चासङ्गतस्‌;' प्रकाशप्रकाशनस्येव विज्ञानबोधनस्यानपेक्षणात्‌ । यहा आहवनीयमुपतिष्ठते । पशूस्तद्याचते । 
तस्मात्तमुच्चावचैश्छन्दोभिरुपतिष्ठत उच्चावचा इव हि पशवः' इति द्विपदाभिगर्हिपत्योपस्थानस्य पुरुषधरासिहेतुतां 
वक्तमाहवनीयोपस्थानस्य पशुप्रासिहेतुत्वमुक्त्वा-'अथ द्विपदाः पुरुषश्छन्दसा वै द्विपदा द्विपाद्ठा अयं पुरुषः 
पुरुषानेवैतद्याचते' ( श० २।३।४।३२-३३ ) । पुरुषवत्‌ पादद्वयोपेतत्वात्‌ पुरुषप्रामिहेतुत्वस्‌ ॥ २६ ॥ 


इड एह्यदित एहि काम्या एतं। सिं वः कामधरणं भूयात्‌ ॥ २७॥ 


'गां गच्छतीड एहीति? ( का० श्रौ० ४।१२।८ ) । कर्माङ्भभूतां गां प्रति गच्छेत्‌ । द्वे यजुषी गोदेवत्ये । 
हे इडे इडाख्पे गौ: । “इडेति गोनाम' ( निघण्टु १११।१५ ) । मातः 'अदितिरदीना देवमाता’ ( नि० ४२२) | 
अदितिरूपे घेतो मनोर्ुहिता । इडा मनुमिवास्मानेहि होमस्थानं वा आगच्छ। अदितिरादित्यानिवास्मानेहि। 
अत्रानिडायामनदितौ च गवि इडादितिशब्दध्रयोग उपमार्थः । अतस्मिस्तच्छव्दस्तद्ददतिदेशार्थः । 'काम्या 
एतेत्यालभते' ( का० श्रौ० ४१२९ ) । काम्येति मन्त्रेण तामेव गां स्पृशति, “मनुष्याणां ह्येतासु कामाः प्रविष्टः’ 
( श० २।३।४।३४ ) इति श्रुतेः । हे काम्याः सर्वेः कामयितव्याः, यूयं एत आ इत आगच्छत । वः युष्माकं 
कामधरणं कामा ध्रियन्ते यस्मिन्‌ तत्कामधरणस्‌, अभीष्टफलधारकत्वं मयि यज्ञानुछातरि भूयात्‌ । युष्माकमनुः 
ग्रहेणाहमभीष्टफलभाग्‌ भूयासम्‌ । अहं वः प्रियो भूयासम्‌ । यद्वा अदिते अखण्डनीयेऽहुन्तव्ये अघ्न्ये, 'दोऽवखण्डने' 
इति धातो रूपस्‌। इडादितिशव्दौ गोनामत्वेन प्रसिद्धौ । मनुष्याणां क्षीरदध्याज्यादिविषयाः कामा हि 
यस्मादेतासु गोषु प्रविष्टाः, तस्मादेताः कामनाविषयत्वात्‌ काम्याः। तथा च शातपथी श्रुतिः-'अथ गामभ्यैति । 
इड एह्यदित एहीतीडा हि गौरदितिहि गौस्तामभिमृशति काम्या एतेति । मनुष्याणा ह्येवासु कामाः 


किसी व्यक्ति ने महीघरोदिभाष्योक्त अथं को ही बताकर साथ-साथ अपने अभिप्राय को मी जोड़ दिया है । किन्तु 


, वैदिक देवताओं पर विशवास न होने से कहीं तो परमात्मपरक और कहीं राजा-मन्त्री-सेनापति परक अथं करते हुए 
अपनी उन्मुक्त कल्पना का परिचय दिया है । 


स्वामी दयानन्द ने श्र॒त्युक्त विनियोग के विरुद्ध ही यथेष्ट व्याख्या कर दी है। अतः उसे प्रामाणिक कंसे 
कहा जा सकता है ॥ २६॥ 


सन्त्रार्थ - हे इडे ( मनुबुहिते ) ! हे अदिति ¦ तुम सभी प्राथंनोय हो । तुम सब हमारे होमस्यान (हुवनश्ञाहा) 

में आओ । तुम्हारा अपेक्षित काम ( अभिलषित फर ) के धारण ( सुरक्षित ) करने का जो घमं ( कतंव्य ) है, मुझ में 

. (सेरे विषय मरें ) सवदा बना रहे। अर्थात्‌ तुम्हारी कृपा से में अभीष्ट फछ से युक्त रहें । 'इड एहि' इस मन्त्र से गो के 
समोप खड़ा रहे ओर 'काम्या एत इस मन्त्र से उसे स्पर्श करे ॥ २७॥ 
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मन्त्र, २७-२८ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता १७९ 


प्रविष्टास्तस्मादाह काम्या एतेति मयि वः कामधरणं भूयादित्यहं वः प्रियो भूयासमित्येवैतदाहः 
( श० २।३।४।३४ ) । अनया कण्डिकया गोसमीपगमनं तदुपस्पर्शनं च समन्त्रकं विधत्ते । भ = 


अध्यात्मपक्षे है इडे 5 परा वाक्‌ ! एहि स्वरूपप्राकटयेन मत्सन्निधावागच्छ, 'अनादिनिधनं 
ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' ( वा० प° १।१ ) इति वाक्यपदीयवचनात्‌ । 
हे अदिते अखण्डनीये अपरिच्छिन्ने चिन्मयि त्रिपुरे ! एहि प्रत्यगानन्दरूपेणात्मानं मयि स्वात्मानं प्रकाशय 
स्वविषयकाव रणापनयनेनेत्यर्थः। हे काम्याः कामेशवरीरूपा दशमहाविद्यारूपाः ! सर्वा यूयम्‌ एत अस्मत्सञ्चिधावा- 


गच्छत । स्वस्वरूपं प्रादुर्भावयत। वो युष्माकं कामधरणं सर्वाभीष्टधारणसामध्यं मयि युष्माकमुपासके 
मयि भूयात्‌ । 


दयानन्दस्तु- है जगदीश्वर भवत्कृपयेडेयं पृथिवी मह्यं राज्यकरणाय एहि समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 
एवमदितिः सवंसुखप्रापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि प्राप्नुयात्‌ । एवं हे भगवत्‌ ! प॒थिवोराज्यनीतिभ्यां 
मह्यं काम्याः पदार्था एत समन्तात्‌ प्राप्नुवन्तु । तथा मयि वस्तेषां कामानां धरणं भूयात्‌’ इत्याह, तदपि 
पूर्वोक्तशतपथश्रुतिविरोधादुपेक्ष्यछ, अश्ुतसम्बोधनपुरुषव्यत्ययादिकल्पनादोषाच्च । इडापदेन पृथिवीराज्यस्या- 
दितिपदेन नाशरहित राज्यनीतेग्रहणे प्रमाणाभावाच्च ॥ २७ ॥ 


सोमान स्वरणं कृणहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औंशिजः ॥ २८॥ 


'सोमानमित्यनुदकं ब्रतोपायनवत्‌' ( का० श्रो० ४१२१० ) । अथान्तरेणाहवनीयं च गाहंपत्यं च 
प्राङ्‌ तिष्ठन्नर्निमीक्षमाणो जपति दाशुष इत्यन्तस्‌। सोमानं स्वरणं तृचो गायत्रो ब्रह्मणस्पतिदैवत्यस्तेनैव दृष्ट: । 
हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणो वेदस्य पालक !. सोमानं सोमानामभिषोतारं स्वरणं शब्दयितारं प्रकाशनवन्तं वा । 
स्बु शब्दोपतापयोः' । कृणुहि मामिति शेषः। त्वत्प्रसादादहं सोमयागे सोमानां लताविशेषाणां सोमराज्ञामभिषोता 
स्तोता च स्यामित्यर्थः । सुनोतीति सोमा, पुजन अभिषवे’ इति धातोः 'अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते’ ( पा० सु० 
३।२।७५ ) इति मनिनुप्रत्यये रूपसिद्धिः । सोमानं सोमयागकर्तारस्‌। सोमानं सोतारं पातारमिति पर्याया 
इत्युव्वटाचार्याः । सोतारं पातारं सामर्थ्यात्‌ प्रसङ्गाच्च सोमानां पातारं वा कुरु । तत्रोपमानमुच्यते कक्षीवन्तं 


भाष्यसार--'गो' को 'अदिति' कहकर उसे अवध्य बताया है । 'इडा' यह 'गौ' का नाम है । 


अध्यात्मपक्ष में-हे चिन्मयि त्रिपुरे ! स्वविषयक आवरण को दूर करके प्रत्यगानन्दरूप से अपने को प्रकट करने 
की कृपा करो मैं तुम्हारा उपासक हूँ । 


स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ क्रिया है, वह दातपथश्रुति के विरुद्ध रहने से उपेक्षा के ही योग्य है। साथ ही 
अधुत सम्वोधन और पुरुषव्यत्ययादि कल्पना तथा प्रमाणरहित अथं की कल्पना आदि दोषों से परिपुर्ण 
वह अथं है ॥ २७॥ 


सन्त्रार्थ-है ब्रह्मणस्पते वेदपालक ! जिस प्रकार तुमने दीर्घतमस्संज्क पिता और उशिक्संज्षक माता से 
उत्पन्न हुए कक्षीबान्‌ नामक ऋषि को सोमयाग ओर स्तुति से युक्त कर दिया या, उसी प्रकार मुझे भी दसा कर दे। 
'सोमानसु' इन नो मन्त्रों का. ( “सोमानस्‌' इस मन्त्र से लेकर “परि ते इुडभो' इस ३६ घे मन्त्र तक नौ सन्त्रों से ) 
आहवनीय के समीप पुर्वाभिमुख खड़ा रहकर जप करे ॥ २८॥ 
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१८० शुक्छयजुवँदसंहिता ं [ अ०९३ 


नामकर्मषि दीर्घतमसः पुत्रं धनदानेन यथा सोमपायिनं स्तुतिशब्दयुक्तं स्तोतारं कृतवानसि 
कळती कुरु। रो लुप्तो ताः । कोऽसौ कक्षीवानित्याह--यः औशिजः, ७440 कक्षीवतो 
माता, तस्याः पुत्र औशिजः कक्षीवानु । अनुष्ातृषु मुनिषू कक्षीवतः प्रसिद्धि: तथाहि तंतिरीयश्षूतो.--एतं 
बै अपृणारः कक्षीवाँ औशिजो वीतहव्यः श्रायसस्त्रसहस्यु: पौरुकुत्स्यः प्रजाकामा अनिन्वत' ( ते०सं० ५।६।५।३ ), 
“अहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः' ( ऋ० सं० ४२६१ ) । 
याएकस्तु -'सोमानं सोतारं प्रकाशवन्तं कुरु ब्रह्मगस्पते कक्षीवन्तमिव य औशिजः कक्षोवाच कक्ष्या 
बानौशिज .उशिजः पुत्र उशिग्वष्टे: कान्तिकमंणोऽपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्‌ । सोमानं सोतारं मां 
प्रकाशनवन्तं कुरु" ( नि० ६१०) इति निरुक्ते मन्त्रमिमं व्याख्यातवान्‌ | सोमानमनेकेषां सोमानां 
सोतारमभिषोतारं मां स्वरणं शब्दयितारं स्तुवन्तं यशस्विनं प्रकाशनवन्तं कुक। कथ य औशिजः कक्षीवान्‌ 
तमिव । कक्षीवान्‌ कक्षे भवा कक्ष्या अश्वोदरसम्बन्धिनी रज्जुः, साऽस्यास्तीति कक्षीवान्‌ । निरुक्तदृष्ट्या मनुष्यकक्ष 
एवाभिप्रेतः । स हि कक्ष उत्पन्न: । तदुत्पत्तिसंयोगातु कक्षीवानु । औशिजः उशिजः पुत्रः । उशिग्‌ इति कान्ति- 
कर्मणो वष्टे रपस्‌ । तमिव मां सोमानं स्वरणं कुर। तैत्तिरीयाश्च त्थवाहु:--'सोमानं स्वरणमित्याह 
सोमपीथमेवावरुत्ये कृणुहि ब्रह्मणस्पत इत्याह ब्रह्मवचंसमेवावरुन्थे' ( तै० सं? १।५।८।४ ) इति । तथैव 
शतपथे--'अथास्तरेणाहवनीयं च गाहँपत्यं च प्राङ तिष्ठञञरिनिमीक्षमाणो जपति सोपान स्वरणं कृणुहि 
ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औशिजः' ( श० २।३।४।३५ ) । “यद्वा आहवनोयमुपतिष्ठते दिवं तदुपतिष्ठतेऽथ 
यदू गाहुपत्यं पृथिवीं तदर्थतदन्तरिक्षमेषा हि दिग्‌ बृहस्पतेरेषा हि दिग बृहस्पतेरेता ह्योतद्िशमुपतिष्ठते । तस्माद्‌ 
बाहस्मत्यं जपति’ ( श० २।३।४।३६ ) । गोर्पस्थानानन्तरं प्राङ्‌ गाहँपत्याहवनीययोमंध्ये तिन्नग्निमीक्षमाणो. . 
जपति सोमानमिति । मन्त्रव्याख्यानं तुक्तमेव । सोमानमित्यस्य जप्यस्य तृचस्य प्रयोजनमाह यद्वेति । 
आहवनीयगाहंपत्योपस्थानाभ्यां द्यावापृथिव्योस्तन्मध्यवतिनोऽन्तरिक्षस्थय चोपस्थानं कृतं भवति । तस्य देवता- 
विशेषसम्बन्धं प्रशंसति--एषा हीति। द्यावापृथिव्योमंध्ये वतमाना येयमूर्ध्वा दिक्‌ , एषा बृहस्पतेः स्वभूता। 
'ऊर्ध्वा दिग्‌ बृहस्पतिर्देवता'। बृहस्पतिब्रह्मणस्पत्योरभेदान्न विरोधः। अतएव दाशतय्यां “गणानां त्वा” 
( ऋ सं० २।९३।१ ) इति ब्रह्मणस्पत्यसूक्तेषु बृहस्पतिः स्तूयते । 
अध्यात्मपक्षे-हे ब्रह्मणस्पते ! वेदस्य तद्धारयितुर्ब्राह्मणस्य च पालक ! त्वं तं स्वोपासकं सोमातं 
त्वदाराधनबुद्धधा अभिषोतारं ज्योतिष्टोमादियागानुष्ठातारं स्वरणं शब्दयितारं देवन्राह्मणातिथीनां स्तोतारं 
दीयतां भुज्यतामिति बृह॒त्या वाचो वक्तारं वा कृणुहि कुरु धनबुद्धधादिप्रदानेन । कमिव ओशिजं 
कक्षीवन्तरमृषिमिव उपमानबोधक इवशब्दो लुपो द्रष्टव्यः । यद्वा उशिक्‌ कमनीयं सगुणसाकारं ब्रह्म, 
नि यत्र हंसा निरयन्त्युशिकक्षयाः' इति श्रोमद्धागवतवचनातु । तत्सम्बन्धी तदीयो भक्त औशिजः 
कक्षीवानु कक्ष्या रञ्जुरविद्याइपा सास्यास्तीत्यविद्यावात्‌ जीवात्मा शास्त्रीयनियमो वा कक्ष्या 
तद्वान नियन्त्रितकार्यकरणसंघातो यः परमात्मभक्तस्तमिव। यद्वा मां जीवात्मानं सोमानमभिषोतारं 
स्वधर्मानुष्ठानेन शुद्धं निमंळं स्वरणं वेदान्ताभ्यासपरायणं महावाक्यशब्दवन्तं कृणुहि । 'अरुत्मुखान्‌ यतीन 


भाष्यप्तार-न्त्रायं से माष्याथं स्पष्ट है। ब्रह्मणस्पति, कक्षीवानु, सोम आदि शब्दों की व्युत्पत्तियों को भाष्य 
से अवगत कर लेना चाहिये । 


अध्या-मपक्ष में--मक्त भगवानु से प्रायंना करता है कि मुझ नियन्त्रित सगुण भगवद्भक्त को तत्वसाक्षात्कार 
जिस प्रकार कराना चाहो, वैसा कर दो । 
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मन्त्र: २८-२९ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता 


शालाबुकेभ्यः प्रायच्छमित्यरुन्मुखत्वत्य निन्दितत्वात्‌ । नियन्त्रितं नियतात्मानं सगुणभगवद्वक्त 
तत्त्वसाक्षात्कारवन्तं यथा करोषि तथा कुरु। ततेषामेवातुकम्पार्थमहमज्ञातजं तम: । ताशयाम्यात्मभावस्यो 


ज्ञानदीपेन भास्वता ॥' ( भ० गी० १०११ ), 'ददामि वुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते' ( भ० गी० १०१० 
इत्यादिश्रीमद्धगवद्गीतावचनात्‌ । हे छु ( भ० गी० १०१० ) 


दयानन्दस्तु--हि ब्रह्मणस्पते ! योऽहमोशिजः, तं मां सोमानं सुनोति निष्पादयृत्योषधिरसानु 
विद्यासिद्धीश्च येन तं स्वरणं स्वविद्याग्रप्रवक्तारं कृगुहि सम्पादय। कक्षेषु विद्याध्ययनकमुंपु साध्वो 
नीतिः कक्ष्या, सा बह्वी विद्यते यस्य विद्यां जिधुक्षोः, तं भूमार्थे मतुप्‌ । संज्ञायां मजो सम्प्रसारणम्‌' 
( पा० सू० ६।१।३७ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन सम्प्रसारणादेशः। यः सर्वा विद्या वष्टि स उशिक वस्य 
विद्यापुत्र इव' इत्यादि, तच्चाविचारितरमणीयस्‌, प्रसिद्धस्य ओशिजस्थ कक्षीवतो दीर्घतमसः पुत्रस्याथेस्य 
परित्यागेर्थ्यान्तरस्य कल्पने मानाभावात्‌ । उशित्रपदवाच्यापि तस्यषेर्मातृत्वेन प्रसिद्धा काचित्‌ स्त्रीति उशिक्पदेन 
सैव ग्राह्या । अन्यथा सर्वा विद्या एकां वा विद्यां परमेश्वरं धनं वा वष्टोति विनिगमनाविरहादु 


उशिक्पदार्थो$निर्णीत एव स्यात्‌ । कक्षेषु विद्याध्ययनकमंसु साध्वो नीतिरित्यप्यर्थो निमूंल एव, 
मानाभावात्‌ । 

यत्तु कश्चितु--सोमानमित्यत्र छान्दसो मनिःप्रत्यय ओणादिकप्रत्ययस्वरेगान्तोदात्तः । कतंरि 
मनिवुप्रत्ययं व्याचक्षाण उव्वटमढीधरौ स्वरदोषान्न रमणोयो' इति, तत्तुच्छप, नित्वादादुदात्तत्ने प्राप्तेऽपि 
‘उञ्छादीनां च' ( पा० सु० ६।१।१६० ) इत्यन्तोदात्तस्वरसिद्धौ वाधाभावात्‌ । किञ्च, यथा छान्दसत्वाद्‌ 
मनिप्रत्ययः साध्यते, तथव छान्दसत्वेनान्तोदात्तत्वमपि किं न साध्यते ? प्रक्रियागोरवपेक्षया स्वरस्य 
छान्दसत्वाश्रयणे लाघवात्‌ । 


यत्तु केनचित्‌-ऽ-'यत्तु सायणभाष्ये ( ऋ० ११८१ ) 'भवेच्छन्दसि' इति यप्रत्यय `"प्रत्ययस्त्ररेण 
ईकार उदात्तः’ इति, तबयुक्तस्‌, भवेच्छन्दसि' ( ४।४।११० ) इत्यत्राधिकारप्रासो यत्प्रत्यय एव सवसम्मत: । 
अतो यग्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धेरपि यत एव सवंसम्मतत्वात्‌ छान्दसत्वादेवेष्स्वरसिद्धिरिति साधीयान्‌ स्यात्‌? 
इति, तदपि तुच्छम्‌, यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धो छान्दसत्वाश्रयणस्या युक्तत्वात्‌, तस्यागतिकगतित्वाच्च ॥ २८ ॥ 


१८१ 


यो रेवान्‌ यो अमोबहा बस॒वित्‌ पुष्टिवर्धनः । स नः सिषक्त॒ यस्तरः ॥ २९ ॥ 


यो ब्रह्मणस्पतिः, रेवान रे धनं तद्वान्‌ धनवान्‌ । यश्चामोवहा व्याधिहन्ता । वसुविद वसुनो धनस्य 
सारासारतां वेत्ति जानाति वेदयति च ददाति च स्तोतृभ्य्रो भक्तेभ्यः स वसुवित्‌ । पुष्टिवर्धनः पुटे: पोषगस्य 
वधंयिता । यश्च तुरः स नोऽस्मात्‌ सिषक्तु सेवताम्‌ । सिषक्ति सचते इति सेवमानस्य’ ( नि० ३।२१)। 


स्वामी दयानन्द ने स्व-कल्पित अथं करके प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग अकारण ही किया हे । मतः उस अथं को 
प्रामाणिक नहीं कह सकते । 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ने “सोमानम्‌” शब्द को व्युत्पत्ति के प्रदशन में जो व्याकरण का पाण्डित्य बताया है, 
चह उपहासास्पद ही हो गया है । कुछ आधुनिक व्याख्याकार अपनी अल्पज्ञता को न पहिचान क्र उव्वट-महोघर- 
सायणादि महाघु आचार्यो की हँसी उड़ाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु सूय पर धूलिप्रक्षेप के समान वे स्वयं हो अपने को 
हँसी का पात्र बना लेते हैं ॥ २८ ॥ 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
a 


शुक्छयजुवंदसंहिता [अ०३ 


अविलम्बेन स्तोतृणां कामपूरकस्त्वरणस्तूर्णकारी पूर्वोक्तधनवत्त्वादिगुणविशिष्टो ब्रह्मणस्पतिः बृहस्पतिः 
तेनोपलक्षितः परमात्माऽस्मान्‌ सेवतां सेवनीयविशेषणीभूतगुणादिवस्तुप्रदानेनानुयुह्हातु इत्यर्थः । 
सेवकेष्वनुग्रहणमेव तत्सेवनस्‌ । यद्यदगुणो देव उपास्यते तत्तद्गुणाः फलरूपेणोपासकायोपति छन्ते । विशेषणी- 
ूतंगृंणैः समवेतं कुरु, गुणादिसर्वानपेक्षस्य देवस्य परमबृहतः परमानन्दस्य नित्यनिरस्तसर्वानर्थस्य गुण- 
सम्पादितानां महत्त्वातिशयानन्दातिशयाधानानर्थनिबहंणादीनां इत्यानामसम्भवेन भक्तार्थमेव गुणध 
' यदानेन मन्त्रेण पुत्र: प्राथ्यंते-ह ब्रह्मणस्पते ! यः पुत्रो धनवात्‌ यश्च व्याधिहन्ता लब्धधनस्य पुष्टेश्च वर्धयिता 
यश्चतुरः शौघ्रकारी त्वत्मसादातु सोऽस्मान्‌ सेवतास्‌ । कालातिक्रमो हि प्रत्यग्रं रसं पिबति। तथा च राजनीति: 
“आदानस्य प्रदानस्य कतंव्यस्य च कमंणः । क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसस्‌ ॥' इति । 

अन्यस्त्वनेन मन्त्रेण परमेश्वराद राजा काम्यते । है वेदपते ! यो धनवान्‌ रोगाणां दोषाणां च निरसिता 
रतानां ज्ञाता वासयोग्यस्थानानां नगरग्रामादीनां छोकलोकान्तराणां च ज्ञाता शरीराणां वर्धयित्ञा यश्चाविलम्वेन 
यथाकालं कार्याणां सम्पादयिता स राजा मह्यं प्राप्तोऽस्तु' इति, परं नैतन्मनोरमस्‌ । शब्दानां यथा तथा 
योजनेनानेकेऽर्था लापयितुं शक्यन्ते । अत एव श्रीमज्भागवतटीकाकृता वंशीधरेण तदीयाद्यपद्यस्य जन्माद्यस्य 
यत इत्यस्याष्टोत्तरशतसंख्याका अर्थाः प्रदशिताः। तथापि यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इति न्यायेन शब्द 
तातपर्यानुसारेणाथों युज्यते । राज्ञश्च समष्टिराज्यस्योपकारकत्वेन नेककामनास्पदत्वं सम्भवति । तस्मात्‌ 
पुत्रकामनापरत्वे देवविशेषणानुभूतफलपरत्वेनैव वा मन्त्रव्याख्यानं युक्तस्‌, अग्निहोत्रादिकमंणां प्रातिस्विकत्वेन 
प्रातिस्विकफलपरत्वस्यंवौचित्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे यः परमेश्वरः सगुणो निगणः, साकारो निराकारो वा रेवान्‌ विविधेश्वयंमाधुर्यादि- 
गुणोपेतः, अमीवहा विविधानामाध्यात्मिकाधिभौतिकादिजरामरणक्रामक्रोधादिरोगाणां हुन्ता ब्रह्मज्ञानरूपस्य 
वसुनो धनस्य वेदयिता पुष्टिवध॑नलब्धज्ञानदाढ्य॑स्थ वर्धयिता तुरः त्वरावान्‌ द्रौपद्यास्त्राणे गजोद्धरण इव वा 
अविलम्बेनाभीष्टकायंसाधकः, या त्वरा द्रौपदीत्राणे या त्वरा गजमोक्षणे । मय्यातें करुणामूर्ते सा त्वरा क्व गता 
हरे ॥' इत्याप्तोक्तेः । स त्वं नोऽस्मान्‌ सिषक्तु मदभीष्टभक्तिज्ञानवैराग्यादिभिरस्मान्‌ समवेतान्‌ कुरु । 


दयानन्दस्तु “यो रेवानु अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवध॑नो यस्तुरो ब्रह्मणस्पतिरीश्वरः स नोऽस्मान्‌ शुभेगुंणेः 
क सह सिषक्तु संयोजयतु' इति, तदपि न, गुणैः कर्मभिश्चात्मनः संयोगासम्भवातु, द्रव्ययोरेव संयोग- 
मात्‌॥ २९॥ 


१८२ 


मन्त्रार्थ-धनवान्‌, रोगहारक, धन को जानने वाला, पुष्ट करने वाला और शीघ्र कायं करने वाला जो 
ब्रह्मणस्पति है, बह हमारा सेबन करे, अर्थात्‌ बह हमें प्राप्त हो ॥ २९ ॥ 


भाष्यसार- स्वामी का अपने सेवक पर जो अनुग्रह होता है, वही स्वामी के द्वारा सेवक का सेवन 
» न (सेवा) है। 
जिस-जिस गुण के कारण देवता की उपासना की जाती है, वे-वे गुण फल के रूप में उपासक को प्राप्त होते ह 


अध्यात्मपक्ष में-- जो परमेश्वर साकार-निराकार, अनेक ऐक्वर्यमाधुर्यादि गुणों 
9 गुणों से युक्त और विविध रोगों का 
नाशक, ज्ञान-विज्ञान का वर्घेक और कायं को शीघ्र करने वाला है, वह परमे में मी 
Ca है, वह परमेश्वर हमें हमारे अभीष्ट भक्ति, ज्ञान, 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह ठीक नही है, क्योंकि वे ।द्रव्य- द 
अूछ गये हैं ॥ २९॥ ही है वे 'रव्य-्व्ययोरेव संयोगः’ इस नियम को 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


मुन्त्रः ३० ] वेदा यंपारिजातभाष्यसहिता 
मा नः छसो अररुषो घृतिः प्रणङ्मत्यैस्य । रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ 


अररुषो दानादिधमंरहितस्य मत्यस्य कृपणमनुष्यस्य शंसो$निष्टचिन्तनम्‌ 
द ् १ तत्कृता धूतिहिसा 
मा प्रणग मा व्याप्नोतु मा नाशयतु वा । हे ब्रह्मणस्पते अग्ने ! अस्मान्‌ रक्ष । रराविति र वगग 
दाने' इत्यस्माद धातोः क्वसुनि प्रत्यये ररिवानिति रूपस्‌। तस्यैव षष्ठ्यां ररुष इति रूपस्‌ । नत्रयोगे अररुष 
इति रूपस्‌ । णशिर्व्याप्त्यर्थकोञ्दशवाथंक्शच । धूवंतिवंधकर्मसु पठित: । क 


अररुषोऽदानशीलस्येत्यत्रादानमिति 
दानादिधरमरहितस्योपलक्षणस्‌ । दानादिधमंरहितिस्य परलोकवुद्धघभावेनान्येषामनिष्टचिन्वने हननेश्च प्रवृत्ति- 


सम्भवान्न केवरूस्यादानवतस्तत्त्वस्याभावमूलकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । यद्वा काण्वसंहितास्थसायणभाऽ 
यरीत्या 
हे ब्रह्मणस्पते ! अररुषः कदाचिदपि हविर्दानमकुतवतो यज्ञदानादिशुन्यस्य मर्त्य॑स्य मनुष्यस्य शंसः प्रशंसिता 
धूतिः कर्माननुष्ठानभ्रशंसारूपेण धोत्येन युक्तः पुत्रो नोऽस्मान्‌ मा प्रणग्‌ मा व्याप्नोतु मा प्राप्नोतु, नोऽस्मान्‌ 
मा विनाशयतु वा । हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्मान्‌ रक्ष नास्तिकः पुत्रो यथा नोत्पद्येत तथा पालय । 
अध्यात्मपक्षे तु--हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक विष्णो श्रीराम श्रीकृष्ण वा, अररुषः स्वसर्वस्वमनिवेदयतो 


देहादितादात्म्याध्यासेन मरणधमंकस्य बहिमुंखस्य शंसः अनिष्टचिन्तनं धूतिः हिंसा चास्मान्‌ मा प्रणय मा 
पृणक्तु । अस्मान्‌ ब्रह्मत्मनिष्ठादाढ्यंसम्पादनेन रक्ष । ७ 


१८३ 


दयानन्दस्तु-- हे ब्रह्मणस्पते ! भवत्कृपया नोऽस्माकं शंसो मा प्रणक्‌ कदाचिन्मा प्रणश्यतु । या अररुषः 
परस्वादायिनो मत्यंस्य धूर्तिहिसास्ति तस्याः सकाशादस्मान्‌ सततं रक्ष' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, शंस इत्यनेन 
वेदविद्याग्रहणे मानाभावात्‌ । अररुष इत्यस्य परस्वादानं नार्थः, रातेर्धत्वर्थाननुगमात्‌ । एवमेव मूळे प्रथमान्तस्य 
धूतिपदस्य पञ्चम्यन्तत्वेन विपरिणामस्तस्या इत्यध्याहारो वा अप्रामाणिक एव । 


ऋकसंहितासायणभाष्यरीत्या तु अररुषो मत्यंस्य उपद्रवं करतुमस्मत्समीपं प्राप्तस्य शन्रुरूपस्थ मनुष्यस्य 
धूतिः हिंसकः शंसः शंसनमधिक्षेपस्तादृशो वार्विशेषः, नः अस्मान्‌ मा प्रणगू मा सम्पृणक्तु शत्रुणा प्रयुत्तोऽधिक्षेपः 
कदाचिदस्मातु मा प्राप्नोतु । तदथं हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्मान्‌ रक्ष पाल्य । 'अतेररु:' ( उ० सू० ४५१९ ) | 
अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ “त्र गतौ' इत्यस्माद्‌ अररुष इति रूपस्‌। धूतिः, धूर्वी हिंसार्थः । प्रणक्‌ 'पृची सम्पचंने? 
इत्यस्माल्लङि तिपि 'इतश्च' ( पा० सू० ३।४।१०० ) इतीकारलोपे हल्ड्यादिलोपे कुत्वे 'रुघादिम्यः शनस्‌' 
( पा० सू० ३।१।७८ ) तस्य 'व्यत्ययो बहुलूम' ( पा० सु० ३।१।८५ ) इत्यडागमे यणादेशेऽक्रारस्य आगमानुदात्तं 
वाधित्वा व्यत्ययेनोदात्तत्वे “चादिलोपे विभाषा' ( पा० सू० ८।१।६३ ) इति निघाताभावः । 


यत्तु मस्त्रे घसह्वरणश “' ( पा० सु० २४८० ) इति णशधातोलेलुग्विधानात्‌ तदयुक्तम' इति, 
तत्तुच्छम्‌, णशधातोस्ताइग्रूपसिद्धावपि प्रकृते तदर्थासम्भवेन पृचे रूपसाधने दोषाभावात्‌ । यत्तु पदमञ्जरीन्यास- 
कारादयः प्रणङ मत्यंस्य' इति प्रक्ृतमन्तरस्यंवोदाहरणं प्रदर्शयन्तीति, तदपि न किञ्चित्‌, णगेर्व्याप्त्यथेतायां 
तदुक्तेरपि निर्दोषत्वात्‌ । सम्पर्कार्थ क्लुप्ाथंस्य पूचेग्रंहणे मन्त्रस्य स्वारस्याधिक्यादेव सायणाचार्योक्तिविजयते- 


सन्त्रार्थ-कभी भी हविर्दान न करनेवाले मनुष्य के रीरा किया जानेवाला हमारे सम्बन्ध में जो अनिष्ट चिन्तन 
ओर हिसा है, बह हमारा विनाश न करे । हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक अग्ने ! तुम हमारी रक्षा करो ॥ ३० ॥ 


आष्यसार--हमारे कुल में ऐसा घूतं पुत्र न हो, जो यज्ञ दान न करनेवाले की मी कर्मानुष्ठानर्प मिथ्या 
प्रशंसा करे । हे ब्रह्मणस्पते ! नास्तिक पुत्र हमार कुल में उत्पन्न न हो, उस तरह हमारी रक्षा करो । 
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लि 


८४ शुक्लयजुवंदसंहिता [ म० ३ 


] 1 धात्वन्तरातु प्रकारान्तरेण वा सिद्धि वार 
। पाणिनिसूत्रं णशेः प्रणगिति रूप साधयति, नास्य धात्वन्तरात्‌ प्रकारान्त वारयति, 
जात यदपि च पृचीधातोः प्र इति रेफस्य कर्थ निदृत्तिः ७ स्यादिति, तदपि ल किञ्चित, छन्दसि 
ष्टानुविधित्वेन तच्चिबृंत्तो बाधाभावात्‌ । आश्चय॑मिदं यद्‌ यः पदे पदे अथंनित्यः परीक्षेत यथार्थ विभक्तीः 
सन्नमयेत्‌' ( नि० २१ ) इत्यादीनि वचनान्याथित्य यथेष्टं मन्त्रेषु स्वैरित्वं प्रदशंयति, स एव सायणाचार्य- 


स्याथंप्राधान्येन परीक्षणे दोषमाविष्करोति ॥ ३० ॥ 

महिँत्रीणामवोस्तु यक्ष सित्रस्यायम्णः । दुराधष बरु'णस्य ॥ ३१ ॥ 

सत्यधतिदृष्ट आदित्यदेवत्यस्तृचो गायत्रीजपे विनियुक्तः पथिजातोपद्रवनाशकश्चेति महीधरः। एतदपि 
सुक्तमन्तराग्ती तिष्ठत्‌ जपेत्‌ । मित्रस्यायंम्णो वरुणस्येति त्रीणां त्रयाणामादित्यानामवः अवनस्‌, तत्कतृंक- 
पालनमस्तु । 'त्रेरामि छन्दसि त्रयादेशो वेति वाच्यस्‌ ( पा० सू० ७१५३ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन 
न्रीणामिति खूपसिद्धिः। कीहशं पालनस्‌ ? महि महत्‌ सर्वापद्विनाशकस्‌। दुक्षं द्युमन्ति ुवर्णरत्नादीनि द्रव्याणि 
क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ पालने ताहृशं पानस्‌ । पुनः कीहशस्‌ ? दुराधष्‌, अन्येदुराधषंयितुं तिरस्कतुं- 
मशक्यम्‌, अर्थाद्‌ मित्राय॑मवरुणास्त्रय आदित्या देवा एवंविधं पालनं कुर्वन्तु, येन सर्वापद्विनिवारणस्‌, रत्नसुवर्णा- 
दिदीप्तिमद्धनलाभः, असुरराक्षससर्पथ्याघ्रादपद्रवादिनिवारणं च भवेत्‌ । 9 


अध्यात्मपक्षे तु साधका भगवत्तं प्राथेयन्ते-त्रीणां त्रयाणां त्रिविधानां मानसवाचिककायिककमंणा- 
मवोःवनं रक्षणं भगवत्यपंणेन भवतु, भगवदपंणमन्तरा तेषां संसारहेतुत्वेत नैरर्थंवयापातात । 


अन्यस्तु सायणादिव्याख्यानानुसायंर्थमेव गृहीत्वा तत्र स्वाभिप्रेतमर्थं संयोज्य मित्रपदेन रक्षाविभागस्‌, 
अर्यमशब्देन न्यायविभागस्‌, वरुणशव्देन च योदुधुवगं गुह्वाति । त्रयाणां विभागानामच्छेद्यमाज्ञापालन मस्ति, 
तच्च तत्कल्पनामात्रमूलकसु। तथा च शातपथी श्रुतिः-“महित्रीणामवोऽस्तु । युक्षं मित्रस्यायंम्णो दुराधष 
वरुणस्य नहि तेषाममाचन नाध्वसु वारणेषु। ईशे रिपुमघश९?सः । ते हि पुत्रासोऽदितेः प्र जीवसे मर्त्याय 
ज्योतियंच्छन्त्यजस्रमिति तत्रास्ति नाध्वसु वारणेष्वित्येते ह वा अध्वानो वारणा य इमेऽन्तरेण द्यावापृथिवी एतान्‌ 
ह्येतदुपतिष्ठते । तस्मादाह नाध्वसु वारणेष्विति' ( श० २।३।४।३७) । महित्रीणां ३१, नहि तेषाममाचन ३२, 


` अध्यात्मपक्ष में--हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक ! हे विष्णो ! हे श्रीराम ! हे श्रीकृष्ण ! जिसने आपके चरणारविन्द पर 
अपना सबॅस्व अपित नही किया, अर्थात्‌ देहादि तादात्म्याध्यास के कारण मृत्युधर्मा बहिमुंख व्यक्ति के द्वारा किया 
अनिष्टचिन्तन और हिसा का हमें स्पशं तक न हो । ब्रह्मात्मनिष्ठ दृढता सम्पादन कराकर हमारी रक्षा करो ॥ 


| स्वामी दयानन्दोक्त अथं मन्त्रगत शब्दों का होने से तथा विपरिणाम, अध्याहार आदि का स्वीकार करने में 
_ कोई प्रमाण न होने से त्याज्य है ॥ ३० ॥ 


मन्त्राथं--मित्न, अयंमा और वरुण ये तीनों हमारा रक्षण करे। यह रक्षणसामर्थ्य ( बल ) महान्‌ हैं 


ओर उससें सुवर्णादि द्रव्य निवास करते हैं। दूसरे के. द्वारा उसका तिरस्क 
र [र करना शक्य न हो पाय, अर्थात्‌ 


भाष्यसार- मित्र, अयंमा ओर वरुण ये तीनों देवता ऐसा पालन करें, जिससे सबं निवारण- 
हो जाय और रत्न-सुवर्णादि घन का छाम होता रहे । „ जिससे सवंविध विपत्तियों का निवा 
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मन्त्र २१-१२] वेदाथंपा रिजात भाष्यसहिता १८५ 


तत्सवितु ३३ रिति तृचस्य प्रयोजनमाह । तत्र न अध्वसु वारणेषु इत्यस्ति । तस्याभिप्रायो — 

बेति । द्यावापृथिव्योमंध्ये य इमेऽध्वानो वितताः, एते खलु पुरुषस्य फलप्राप्तिवारणाय न । त्य 
द्यावापृथिवीसंस्तुतयोर्गाहपत्याहवनीययोमंध्ये स्थित्वा इमं तृचं जपन्‌ एतानेव मार्गानुपतिष्ठते । एवमध्वना- 
मुपस्थितत्वात्‌ तं न कोऽपि वारयितुमीश्वरः। मित्रवरुणायंमरक्षितानां तेषां यष्टूणाम्न अघशंसो रिपुः 
पृथिव्यन्तरिक्षदिव्यमागेषु वारणेषु न ईशे समर्थो भवति। ते मित्रादयः अदितेः पुत्रासो भवन्ति। ते 
मर्त्या यज्ञकतु्येजमानस्य जीवसे जीवनाय अजस्रं ज्योतिः प्रयच्छन्ति । द्यावापृथिव्योमंध्ये ये वितता मार्गाः 
सन्ति, ते वारणाः पुरुषस्य फलप्राप्तौ वारणा वाधका भवन्ति । एतेषु विद्यमाना असुरादयो नाष्ट्रा स्वर्गगतौ 


प्रतिबन्धकाः, अतः स्वगंगमने बाधावारणाय गाहुपत्याहवनीययोर्यावापृथिवीरूपयोर्मध्ये स्थित्वा अस्य तृचस्य 
जपेन मार्गनिवोपतिष्ठते । तस्मात्तन्मार्गेभ्योऽपसारणे न कोऽपि समर्थो भवति । 


दयानन्दस्तु-- हे ब्रह्मणस्पते ! तव कृपया मित्रस्य बाह्याभ्यन्तरस्य प्राणस्य अर्यम्णः, य ऋच्छति 
नियच्छत्याकषंणेन पृथिव्यादीन्‌ सोऽ्यमा सूयंलोकस्तस्य, वरुणस्य वायोज॑लस्य वा च त्रीणां त्रयाणां 
सकाशान्नोऽस्माकं शुक्षं दुराधर्षं महि महदवोष्स्तु । द्योर्नीतिः प्रकाशः क्षियति निवसति यस्मिस्तत्‌ युक्षम' 
इति, तदेतच्छतपथश्ुतविरुद्धमेव । यद्येते मित्रादयो भयहेतवस्तस्मादेतेषां सकाशादात्मरक्षाभिप्रेता, तदा 
तेषां भयहेतुत्वे कारणं वाच्यस्‌, अतो हि तेषामुपकारकत्वस्यैव प्रसिद्धिः। यच्चेतेषां रक्षकत्वेनैतेषां सकाशाद्‌ रक्षणः 
मभीष्टस्‌, तदापि तव कृपयेत्यस्य स्वारस्यं वाच्यम्‌, परमेश्वरकृपयैव रक्षोपपत्तौ तदपेक्षणस्याकिञ््ि- 
त्करत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


नहि तेर्षाममा चन नाध्वसु वारणेषं । ईश रिपुरघश 5सः ॥ ३२ ॥ 


अमा चन गृहदेऽपिवतंमानानास्‌, अमाशब्दस्य गृहनामसु पठितत्वात्‌ । अपीत्यर्थ चनशब्दः । मित्रायंमवरुणै- 
स्त्रिभिर्देवैः पालितानां यजमानानामुपद्रवार्थेमिति शेषः । अघशंसः पापप्रशंसको रिपुः, न ईशे न समर्थो भवति। 
तथा वारणेषु चोरव्याघ्रादयो यत्र स्थिता निवारयन्ति पथिकान्‌ ते वारणास्तेषु, येषु चोरव्याघ्रादिभयवशा- 
न्निवारितेष्वपि, अध्वसु चोरव्याघ्राद्यपद्रतेषु मार्गेषु रिपुनेशे अनिष्ठसम्पादनाय समर्थो न भवति, मित्रादिदेव- 
पालितानां गृहेऽरण्ये वा शत्रुचोरव्याघादिक्कता बाधा न भवतीत्यर्थः । तथैव परमेशपालितानां कामक्रोधादीना- 
मान्तराणां बाह्यानां च रिपूणां न भवतीति । 


अध्यात्मपक्ष में-- साधक मक्त अपने भगवाघ्रु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मानस, वाचिक और कायिक कर्म 
सवंदा भगवानु के अपंण होकर ही चलते रहें । 


किसी अन्य व्याख्याकार ने सायणाचायं के अथे की छाया का आश्रय लेकर अपनी कल्पनाओं का मिश्रण कर 
दिया है, जिप्तसे वह शतपथंथृति के प्रतिकूल हो गया है । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या भी शतपथश्षुति के विरुद्ध ही'है। अतः वह भी उपेक्षा के ही योग्य हे ॥ ३१ ॥ 


मत्त्रार्थ-घर में रहनेवाले तथा चोर और व्याघ्रों के भय से पूर्ण मार्ग सें रहने वाले यजमानों को उपद्रव 
पहुँचाने के लिये पापकमं की बड़ाई मारनेवाला शत्रु समर्थ नहीं होता, क्योंकि मित्र, अयमा और बेरुग इन तीन 
देवताओं से उस यजमान की रक्षा को गई है ॥ ३२ ॥ 
२४ 
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१८६ र शुक्लयजुवदसंहिता [अ० ३ 


ह ॥1 ७, > ४ >>> [पकर्मोपदेशका ३ 
अन्यस्तु--तेषां राष्ट्रवासिनां ग्रहेषु मागु शत्रचोरव्याघ्ादिनिवारकेषु कायघु प दशः 
षड्यन्त्रकारिणो वलवन्तो न भत्रेयुरितीश्वरः प्राथ्यंते । सङ्गतिनैरपेक्येण व्याख्याने केनापि पदेन स्वाच्छन्द्येन 
क्रिमपि ग्रहीतुं शक्यते, अन्यथा तेषांपदेन कथमिव राष्ट्रबासिनां ग्रहृणम्‌ ? मागवाचकस्य अध्वपदस्य 
सत्त्वेऽपि तस्य तद्विशेषणस्य वारणशन्दस्य व्याघ्रादिनिवारककायंप रत्वयोजनमुच्छुङ्करत्वमेव । 


यत्त--'दांसनं शंसः, भावे घञ्‌ । अघस्य पापस्येव शंसश्चिन्तनं कथनं वा यस्येति बहुव्रीहिसमासे पूवेपद- 
प्रकृतिस्वर/ इति, तज्ञ, तथात्वेऽबशंसपदस्य जत्रुबोधकत्वासम्भवात्‌ । अघस्य शंसश्चिन्तनं कथनं वा 
अघजिहासोरपि सम्भवति । अतोःत्र शत्रुविवक्षया अर्घ पापं शंसति, अथवा अघन तोत्रपापेन भक्षणादिना शंसो 
चातक इत्येवार्थो युक्तः। यत्त्वत्र बहुत्नीहेरभावात्‌ पुर्वपदप्रकृतिस्वराभावो दोष इति, तन्न, तत्युरुषे तुल्याथंतृतीया- 


सप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः ( पा० सू० 8२२ ) इत्यादिभिः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वोपपत्तः । 


दयानन्दस्तु- हे ब्रह्मणस्पते ! य ईश्वरोपासकास्तेषां गृहेषु अध्वसु वारणेषु चनाप्यघशंसो रिपुनं ह्मप- 
तिष्ठते न खलु तानु क्लेशयितुं शक्नोति तं तांश्चाहं प्रापुमीशे' इति, तश्च, तच्छब्दस्य प्रकृतपरा मशित्वात्‌ | 
पुर्वमन्त्रे ईश्वरोपासकानामप्रकृतत्वेन तदसज्भतेः। गृहेष्वध्वसु इत्याभ्यामेव पदाभ्यां गृहे मागे च रिपुकृत- 
बाधाभावेनेव चोरव्याघादिवाधावारणेन वारणेष्वपि रिपुबाधाभावोपपत्तौ ,वारणेष्वित्यस्य वै यर्थ्यापत्तेः, 
तस्माच्चौराद्युपद्रुतेषु मार्गेषु शतक्ृतबाधाभावसिद्धयेऽध्वविशेषणत्वेनैव तद्योगस्योचित्यात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- मित्रस्य स्वमित्रस्य परमात्मनः, अरीनन्तरङ्गान्‌ कामादीचु बहिरिङ्गानरिनिदगरदाच्‌ 
नियच्छतीत्ययंमा आदित्यः । तस्य आदित्यमण्डलान्तगंतस्य पुरुषस्य अरीणां तमसामज्ञानानां वा नियन्तुः 
अर्यम्णः सूर्य॑स्य महावाक्यजन्यवृत्याङ्ढस्य संशयविपर्यंयविप्रतिपत््यज्ञानाद्यपनोदकस्य 'अयंमा आदित्योऽ 
ीन्नियच्छतीति' ( नि० ११२३ )। वरुणस्य वरणीयस्य स्व॑सम्भजनीयस्य सवंप्राणिपरप्रेमास्पदस्य प्रत्यक्‌- 
चैतन्याभिन्नस्य इत्येतेषां भगवद्रूपाणां सम्बन्धी अवस्तत्कतृंकं मत्कर्मकं पाळनमस्तु। कोह्क तत्पालनम्‌ ? 
महत्‌ सर्वोत्कृष्ट तदपेक्षयेतरदेवमनुष्यादिकतृंकं रक्षणं तु लघ्वेव, तद्रक्षितानामपि पराभवदर्शनात्‌। द्योतमानाः 
शमादयो गुणा रत्नसुवर्णादयः पदार्थाः क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिस्तद्‌ दुराधषं केनापि धर्षयितुमशक्यम्‌ । 
तच्चावनं सर्वापद्धचः कामक्रोधादिम्योऽम्तरङ्गेभ्यो बहिर्गेभ्यश्च शत्रुभ्यः, अविद्यापनोदनेनाविद्यातत्का- 
र्यात्मकात्‌ संसाराच्च संसरणं मास्त्विति । 


मित्रस्थ नन्दस्य ब्रजराजपुत्रस्य अर्यम्णः पूतनादिकंसान्तानरीन्नियच्छतस्तव कृष्णस्य! यद्वा अयं 
स्वामिनं राजानस्‌, 'अयंः स्वामिवैश्ययोः' ( पा० सु० ३।१।१०३ ), निर्मिमीते कंसस्य स्थाने तत्पितुरुग्रसेनस्य 
राज्ञो निर्माता अर्यमा, तस्य तव खढुपलक्षितस्य यदुकुलस्य वरुगस्य बरणोयस्य संभजनीयस्य भगिनीपुत्रत्वात्‌ 
स्नेहास्पदस्य पाण्डवकुलस्य त्रयाणां रक्षणमस्तु । यद्वा मित्रस्य युधिष्ठिरस्य, अर्यम्णो निवातकवचादिघातकस्य 
भीमाजुंनयुगळस्य, वरुणस्य लोकस्पृहणोयस्य नकुलसहदेवयुगलस्य रक्षणमस्त्वित्यादिक यद्यपि भगवच्चरित्र 


आष्यसार--मन्त्राथं से ही माष्य का अथं स्पष्ट हो रहा है। 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो व्याख्या को है, वह व्याकरण नियमों के विरुद्ध है, तथा सङ्गति-रहित होने से उसमें 
उच्छृङ्ता के सिवाय ग्राह्य अंश कुछ मो नहो है । | 


स्वामी दयानन्द को व्याख्या भी उन्हीं दोषों से पूर्ण है । अतः उसे त्याज्य ही समझना चाहिये । 
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मन्त्र: ३ ३] बेदार्यपारिजातमाष्यसहिता 


परत्वेन स्पृहणीयं व्याख्यानम्‌, तथापि न तन 
योजनम्‌, क्लिष्टकल्पनाबाहुल्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 


१८७ 
न्मन्ताक्षराणा स्वारसिक व्याख्यानस्‌, किन्तु वलादिवाभिमतेज्ये 


ते हि पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतियेच्न्छत्यजत्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कस्मान्मित्रादिदेवरक्षितानां गृहे वने वा शन्वादिभयाभावः, यतस्तेऽदितेरखण्डितायाः शक्तेदेवमातुः 
पुत्रास: पुत्रा मित्रायंमवरुणा मर्त्याय मनुष्याय यजमानाय प्रजीवसे चिर जीवनाय अजस्नं निरन्तरमनुपक्षीणं 


उयोतिर्ज्ञीनरूपं तेजः प्रयच्छन्ति । किमथंस्‌ ? जीवसे यथा चिरं जीवनं भवति तथा त उपायज्चानं प्रयच्छन्ती- 


त्यथः । विशिष्टशक्तिरूपाया अदितेः पुत्रत्वाद्‌ विशिष्टशक्तिमन्तस्तेःतस्तद्रक्षितत्वादेव तद्रक्षितानां भयाभावः। 
दीघंजीवनोपायज्ञानरूपानुपक्षीणज्योतिःप्रदातृत्वाच्च तद्रक्षितानामकुतोभयत्वस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--ते पूर्वोक्ता मित्रादयो देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्याया ब्रह्मरूपायाः स्वच्छसंविदः 
पुत्रासस्तदवस्थाविशेषाः। तस्या एव पूर्वोक्ताया मित्रायंमवरुणा अवस्थाविशेषनिशिष्टलपाः । अत एव ते 
विशेषानुग्रहेण मर्त्याय जीवसे ब्रह्मात्मभावानुप्राणनाय अजस्रमनुपक्षीणज्ञानज्योतिः प्रयच्छन्ति। गोपा यादवाः 
पाण्डवा मित्रायंमवरुणा अदितेः पुत्रास्ते मर्त्येम्योऽजस्रं ज्योतिर्ज्ञानं प्रयच्छन्ति प्रददति, येन तैदीशितभगवद्धक्ति- 


मार्गाः प्रभुमाराधयन्तः ससुखसुपजीवन्ति। तेषामाचरणेन ज्योतिःप्राप्तौ सत्यामपि तद्दाने तेषामन्यथासिद्धतंव, 
तथापि दयानन्दीयव्याख्यानादुत्कुष्टतरमेव। - 


स्वामिदयोनन्दस्तु--ये अदितेः एत्रास्ते मर्त्याय जीवसे अजस्रे ज्योतिः प्रयच्छन्ति' इति, तच्च तद्रीत्या 
कथं मित्रादयः कारणशक्तेः पुत्राः, सवंस्यैव कास्य तत्युत्रत्वेन पुत्रत्वावैशेष्यात्‌ । 


अन्यस्तु -'ते मिन्रायंमवरुणाः, अदितेः अखण्डशासनस्य पृथिव्या वा पुत्रानु पापेभ्यो दुःखेभ्यश्च त्रायन्ते 
मनुष्यजीवनायाविनाशिप्रकाशं प्रयच्छन्ति’ इति, तन्न, मन्त्रे पुत्रास इति प्रथमात्तत्वान्न ते कमंभ्ूताः । कथञ्चित्‌ 
व्यत्ययेन तत्स्वीकारेऽपि त्रातृबोधकपदाभावातु ते पृथिव्या अखण्डशास्त्रा शासनस्य वा पुत्रात्‌ त्रायन्ते इति 
कथमवगन्तुं शक्यते ? मन्त्रे दुःखपापवोधकपदमपि नास्ति। ततो यत्किञ्चिदेव ततु । क्वचिददितिशब्देन 


अध्यात्मपक्ष में--मगवत्कतुंक रक्षण ही सर्वोपरि रक्षण है, उसकी तुलना में मनुष्यादिकतृक रक्षण तो बहुत 
छघुकोटि का है ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थे --क्योंकि वे भित्र, अयमा और वदण जो हैं, वे उस अखण्डित शक्ति अदिति के पुत्र हैं। अतः वे यजसान 
को चिरकालतक जीवित रहने के लिये निरन्तर तेज देते रहते हैं 1 ३३ ॥ 


भाष्यसार--उक्त तीनों देवता बिशिष्ट शक्तिख्प अदिति के पुत्र होने से वे मी विशिष्ट शक्तिसम्पन्न हैं। ऐसे 
शक्तिशाली उन देवताओं से सुरक्षित होने के कारण ही उन्हें किसी प्रकार के भय की सम्भावना नहीं है । 


अध्यात्मपक्ष में--परिच्छेदरहित ब्रह्मरूपिणी विशुद्ध संवित्‌ की विशेष अवस्था रूप ये मित्र आदि हुँ । अत एव बे 
बहुत अनुग्रह करके मत्यं जीव को ब्रह्मात्ममाव के अनुप्राणनाथं निरन्तर अनुपक्षीण ज्ञानज्योति दिया करते हूँ। 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या में कार्य-कारणंभाव की संगति नहीं हो रहो है । 
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` 


91 शुक्छयजु वंदसंहिता [ ब० ३ 


देशकालवस्तुपरिच्छेदशूत्यः परमात्मैव बोध्यते । प्रकृते त्वादित्यादिदेवानां माता अखण्डभगवच्छक्तिल्पा 
कश्यपपत्नीरूपादिति: ॥ ३३ ॥ 


कदाच न स्त्रीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुष । 
दु के र ~ ol ~ [| 
उपोपेन्न संघवन्‌ भूय इन्तु ते दातं देवस्य पूच्यते ॥ ३४ ॥ 


इयमैन्द्र पथ्याबृहती मधुच्छन्दोहश जपे विनियुक्ता । यस्यास्तृतीयः पादो द्वादशार्णोऽन्ये च 
त्रयः पादा अष्टाक्षराः सा पथ्याबृहती । हे इन्द्र! परमेश्वयंशालितु ! त्वं कदाचन कदापि भूयो भूयो 
याच्यमानो न स्तरीरसि न स्तृणासि। स्तृणातेहिसार्थस्येतद्रूपस्‌ । न क्रुध्यसि, किन्तु दाशुषे हविदंत्तवते 
यजमानाय सश्चसि धनपुत्रादिसमृद्धि प्रापयसि । 'गतिकमंसु सश्चतिः पठितः' ( नि० २।१४।४१)। 
यद्वा द्वितीयार्थे चतुर्थी । दाश्वांसं त्वदनुग्रहाथंमाहुतिप्रदातार॑ यजमानं सश्चसि सेवसे अभोष्टदानेन 
प्रणयसे । 'प्रसमुपोदः पादपूरणे’ ( पा० सू० 4१६ ) एक उपशब्दः पादपूरणे । इच्छव्द एवार्थकः। 
नुशब्दः क्िप्रवचनः । एवमुपपदं पृच्यत इत्यनेन युज्यते। तथा च हे मघवन्‌ ! धनोपलक्षितविविधेशवयंवन्‌ ! देवस्य 
प्रकाशमानस्य ते तव भूय इद्‌ बहुतरमेव दानं नु इद्‌ क्षिप्रमेव दाशवांसमुपपृच्यते । “पृची सम्पर्के' यजमानेन 
सम्पृक्तं भवति । अन्ये याच्त्रया क्रुध्यन्ति, त्वं पुनर्याच्यमानोऽपि न क्रुध्यसि, हविर्दानपरायणं सदा प्रोणयसे, 
त्वत्कतृंकदानं यजमानेन सम्पृच्यते । तेन त्वत्कृतदानेन त्वद्भक्तः कृतार्थो भवतीत्यर्थः । यद्वा वेदे मात्रा- 
मात्रस्याप्यानर्थक्यायोगाद्‌ उपोपेत्यस्यात्यन्तसामीप्यमथंः । उपोप सश्चसि अत्यन्तानुग्रहेण सेवकवु 
क्षिप्रमेवातिसमीपमागच्छसीत्यर्थः । 


कश्चित्तु राजन्निति सम्बोधयन्‌ इन्द्रपदेन राजानमवगच्छति, तथा दाशुष इत्यात्मसमपणमभिप्रैति । 
यद्यपि परमात्मपरत्वे सवंथापि श्लिष्यते बृहतीयस, निरङ्कुशस्य परमेश्वरस्य तत्रव सम्भवात्‌ । दाशुषे 
आत्मममर्पणं कृतवते भक्ताय एवात्यन्तानुग्रहेणातिसामीप्यमात्मभावमुपयाति--'ये यथा मां प्रपञ्चन्ते 
तास्तर्थव भजाम्यहस्‌' ( भ० गी०४।११) इति रीत्या आत्मसमपंयित्रे सोऽपि तस्मै स्वात्मानमपंयति। 
सामीप्यस्य पयंवसानमात्मन्येव भवति, तस्यव सर्वान्तरतमत्वात्‌ । तत्कतृंकमेवामोषदानं सम्पृक्तं सद्‌ भक्तं 
कृतार्थयति । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’ ( ऋ० सं० ६।४७।१८ ) इत्यादिमन्त्रेषु परमात्मन एवेन्द्रशब्देन 
ग्रहण भवति । अत्रापि परमार्थदृष्ट्या सवंवेदादिशास्त्रमहातात्पर्यविषयत्वेन परमात्मपरं वेयमित्यध्यात्मव्याख्यानम्‌' 
तथापि यञ्ञादिव्यावहारिकहष्व्या यज्ञदेवतापरंवेयमिति, तथैव माध्यन्दिनाद्यक्तेः। देवताया विग्नहवत््वेन 
प्रतिकल्पं भेदेऽपि मीमांसकानां सिद्धान्ते जातौ शक्तयङ्गीकारेण इन्द्रवजातेनित्यत्वेन नित्ये दिकैः शब्दोनित्यः 
सम्बन्धो नानुपपन्नः । 


किसी अन्य के व्याख्यान में मी वैसो ही असंगठि हो रही है ॥ ३३॥ 


मन्त्राथे-हे इन्द्र ! तुम कभी भो हिंसक नहीं होते और हविर्दान करनेवाले यजमान का सेवन तुस किया 


करते हो। हे पनवान्‌ इन्द्र ! प्रकाशमान रहनेबाले तुम्हें दिया हुआ पुष्कल दव्य शीघ्र ही हविर्भाग देनेवाले यजमान को 
प्रास होता हे ॥ ३४॥ क बु. 
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मन्त्र: ३४ ] वेदायंपा रिजातमाष्यसहिता १८९ 
हेणिरकामयतेत्यादिस्यरेषु शब्दार्थसम्त्रधा- 


मा दिकाः शब्दा नानित्यजरामरणादिधमंव्यक्तिपरा 
इत्युद्घोषितम्‌, परं भ मन्त्राणां व्यक्तिपरत्वं व्याचक्षाणैविस्मृतमेव तत्‌” इति, तदपास्तम्‌, उक्तहृष्ट्या 


द्याख्यानेष्वपि केमर्थ्याकाडक्षावशाल्लक्षिताथंपरत्वेनाख्यानानां स्वार्थषु 


 यद्यपीयमन्द्री ऋग्‌ इन्द्रपरैव, तथापि ऐन्द्रचा गाहंपत्यमुपतिछ्ठो' इति गाहेपत्योपस्थाने *विनियोगातु 
पारमश्वयस्य लक्ष्यमाणस्य गुणस्य योगेन गाहंपत्याग्निपरोःपीन्द्रशव्द: । शतपथे तु --'अर्थेन्द्री । इन्द्रो वै यज्ञस्य 
देवता सेन्द्रमेवैतदरन्युपस्थानं कुरुते कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे इति यजमानो वै दाश्वान्न 
यजमानाय बरुह्मसीत्येवैतदाहोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पच्यत इति भुयोभूय एव न इदं पृष्ट कुवित्ये- 
वैतदाह' ( श० २।३।४।३८ ) । ऐन्द्री इन्द्रदेवताका कदाचन स्तरीरसीत्यादिका अन्त्युपस्थाने प्रयोक्तव्या । तथा 
च तदर्न्युपस्थानमिन्द्रसहितं सद्‌ यज्ञात्मना निष्पद्यते । तदेतदुच्यते इन्द्रो यज्ञस्य देवता तस्माद सेन्द्रमेवैत- 
दरत्युपस्थानस्‌ । पूर्वाध॑मनुद्य तात्पयंमाह--कदाचनेति । 'दाश्यू दाने! । 'दाशवातु साह्वान्‌” (पा० सु० ६।१।१२) 
इति निपातनाद्‌ हविषां दाता यष्टा यजमानस्तस्मै कदाचिदपि स्तरीः हिंसको नासि न भवसि न द्रुह्यसीति । 
उत्तराधं व्याचष्टे-हे मघवत ! अस्मभ्यं दीयमानं त्वदीयं धनं भूयोभूय एव उपपुच्यते समीपं प्राप्तोति। 
नोऽस्माकमिदं पृष्ठं कुरु । i ट 


दयानन्दस्तु--'हे इन्द्र ! यदा त्वं स्तरीरसि सदा दाशुषे कदाचनेन्नु त सश्चसि तदा हे मघवन्‌ ! देवस्य ते 
तव दानं तस्मै दाशुषे भूयः कदाचनेन्नु नोपपृच्यते' इति, तन्न समीचीनम्‌, अन्वयस्यास्पष्टत्वात्‌ । तत्रत्यटिप्पणी- 
कारोऽपि तर्थवाह--'अन्वयोऽयमस्पष्टः प्रतीयते’ इति । 'यदीश्वरः कमंफलदाता न स्यात्‌ ति न कश्चिदपि 
जीवो व्यवस्थया कर्मफेछं प्राप्नुयादिति भावार्थः। प्रायेणायमेवार्थो हिन्दोभाष्येषपि | अस्मित्नर्थ इदित्य्थस्य 
ज्ञानमर्थः, स क्वोपयुञ्यत इति न स्पष्टम्‌ । आच्छादनाथंस्य स्तृणतेग्रहणेऽपि सुखे राच्छादयति यः स स्तरीरिति 
ग्रहीतुं दुःखः सुखाच्छादकेऽपि तदन्वयस्य तुल्यत्वात्‌ । मन्त्र नेत्येकमेव निषेधाथंक पदम्‌, तत्कथं न सश्चसि 
इत्यन्वयेन शान्ताकाङक्षं सत्‌ पुनरुपपृच्यत इत्यनेन सम्बध्येत ? अत्रार्थे शतपथविरोधोऽपि स्पष्ट एव । 


'गोवधंनोद्धरणानन्तरं क्षमाप्रार्थनार्थमागतायेन्द्राय भगवानु कृष्ण उपदिशति हे इन्द्र दाशुषे मह्यमात्मानं 
निवेदयते मद्धक्ताय तमपकतुंमधुना ब्रजजनमिमं कदाचित्‌ कदापि स्तरीः घातकः असि न मा भूद्‌ मा भव। 
विस्मृत्यापि मद्धक्तस्यावज्ञां मा कुरुष्व । क्षमे कृतमपराधं ब्रजोपप्लावनलक्षणस्‌। सश्चसि यथासुखं राजधानी 
गच्छ, छन्दसि कालानियमात्‌ । हे मघवन्‌ ! देवस्य देवेन मया दीयमानं भूयो यद्‌ बहुलमेव वैभव, तत्‌ क्षिप्रमेव 
तवोपपृच्यते सम्पृक्तं भवतु । महत्तवैभवस्य त्वँ स्वामी न मनागपि ते स्वकीयं वतंते। धिक त्वां न त्रपसे 
सदाश्चितोऽपि मद्धक्तान्‌ दुःखीकतुं समीहसे । अत ऊध्वं न प्रमदितव्यम्‌’ इत्येतद्‌ व्याख्यानं सर्वथाऽमनोज्ञमेव, 


भाष्यसार- हे परमंश्वयंशालिम्‌ ! बार-बार याचना करने पर भी तुम कमी क्रुद्ध नहीं होते हो । तुम्हारा 
अनुग्रह प्राप्त करने के लिये हवि देने वाले यजमान को तुम उसका अमी्ट प्रदान कर प्रसन्न कर देते हो । अन्य रोग तो 
याचना करने पर क्रुद होते हैं। | ० | 


किसी ने राजनु ऐसा सम्बोधन करते हुए 'इनद्र' पद से राजा को समझ छिया है । 
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^ 


न शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अः ३ 


` क्तव्यत्ययेन स्वेच्छानुसारेण मन्त्रार्थापनत्वात्‌ । न च तद्युक्तम्‌, स्वेच्छाया 
उमरा निजा रागाय तदनुरोधेनैव क्वचित्‌ किश्निद्‌ व्यत्ययादिक- 
मिच्छन्ति स्म । इमामेव पद्धतिमाभित्य दयानन्दो यथेष्टं योजयति मन्त्रात्‌ । त स्वस्वसम्प्रदायाचायं- 
व्याख्यानमपि मन्त्रैरैव साधयन्ति । केचित्तु- अहमन्नादोहमन्नादाःहमन्नाद: ( तै० की ३।१०।६ ) इति 
श्रौतवचनेन अहमदपदवाच्यस्य नादं वेदेषु साधयन्ति । तदेतत्‌ सबँमुच्छङ्खलमेव । एवंप्रकारण सङ्गतिहीनतया 
मन्त्राणां यथेष्टार्थबोधकत्वे प्रमत्तगीतत्वापत्ते; ॥ २४ ॥ 


तत्संवितुव रेण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो यो नं: प्रचोदर्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तदिति लुप्तषष्ठीक॑ पदम । तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवकतु: । सुतिरुपलक्षणं स्थितिप्रल्ययोरपि। 
जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलस्य परमात्मन आदित्यस्य, सूर्या खल्विमानि भूतानि जायन्ते' इति सूर्योपनिषच्छूते: | 
सुयंमण्डलान्तगंतस्य हिरण्यश्मश्रो हिरण्यकेशस्य आप्रणखाग्रं हिरण्यशरोरस्य हिरण्यगर्भापाव्यवच्छिच्नस्य 
सबंशक्तिमतः परमेश्वरस्य तदुपलक्षितस्याशेषविशेषातीतस्य शुद्ध्रह्मणो वा देवस्य द्योतनात्मकस्थ । अवेद्यत्वे 
सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन स्वप्रकाशस्य वरेण्यं वरणीयं संभजनीयं सवंप्राणिपरभ्रमास्पदं भगः स्वरूपभूतं 
ज्योतिः सर्वपापानामविद्यातत्कार्यात्मकस्य सर्वसंसारस्यैव वा भर्जनसमर्थं तेजः, येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः’ 
( तै० ब्रा० ३।१२।९७ ), 'ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिः' ( योगशिखो० ३२२ ) इत्यादिश्रृतिभ्यः । धोमहि ध्यायामः 
चिन्तयामः, तन्निदिध्यासनं कुम इत्यर्थः। ध्यै चिन्तायाम्‌' । छान्दसं सम्प्रसारणम्‌ । तत्र प्रत्ययेकतानता- 
ध्यानमिति स्मृतेः । तस्य कस्य ? यः सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण सत्तामात्रेण प्रेरयति । 
यथायःकान्तः सच्निधानमात्रेणायसः प्रवतंकस्तथंव तस्य निविकारक्कुटस्थस्य सत्तामात्रेण बुद्धीर्द्रियादीनि 
प्रवर्तन्ते । श्रोत्रस्य शत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स प्राणस्यः प्राण: ( केनो० १।२ ), 'येनेषिता 
वागसवश्चरन्ति’, 'योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः” स्वधाम्ना । अन्यांश्च 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीचु प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यस्‌ ॥' ( भा० पु०४।९।६ ) इत्यादिश्रृतिस्मृति- 
पुराणवचनेभ्यः। 'यः' इति लिङ्गव्यत्ययेन यत्‌’ इत्यवगन्तव्यस्‌। यद्वा धीशब्दो बुद्धिवचनः कमंवचनो 
वाग्वचनश्चेति । यश्च नो बुद्धि कर्माणि वाचो वा प्रेरयति, तदनुग्रहेणैव बुद्धयादिप्रवृत्तेः । यद्वा सवितुर्देवस्य 
तद्‌ भर्गो धोमहि यो यद्‌ भर्गो नो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ । राहोः शिरः, पुरुषस्य चँतन्यमितिवदभेदे षष्ठी । तेन 
सवितुः स्वरूपाभिन्रमेव तद्‌ भर्गोऽस्य बुद्धी: प्रचोदयादिति कामना सक्कर्मानुष्ठानाय परमात्मोपासनाय प्रत्यक्‌- 
चंतन्याभिन्नपरात्मसाक्षात्काराय प्रचोदयातु प्रेरयेदिति । भगंशब्देन मण्डलं पुरुषो रश्मयश्चोच्यन्ते । तथा 
चाधिकारभेदेन भगवत आदित्यस्य रश्मीन मण्डलं तदन्तगंतं पुरुषं वा ध्यायाम इत्यर्थो भवति । वीयं वा भर्गः, 
'चरुणाद्ध वा अभिषिषिचानाद भर्गो$पचक्राम । वीयं वै भग ( श० ५।४।५।१ ) इति श्रुतेः । भुज्ज्यते सवं 


पातकमत्रेति भगं: | पौनःपुच्येनाभिषिच्यमानाद्‌ वरुणाद्‌ वोयेलक्षणं भर्गोऽपचक्रामेति तदर्थः । तथा सवितुर्देवस्य 
वीय पराक्रमं जगदुत्पादनादिलक्षणं ध्यायामः । 


स्वामी दयानन्द ने अपनी इच्छा के अनुसार ही सर्वत्र मन्त्रों की योजना कर दी है॥ ३४॥ 


मन्त्रार्थे--उस प्रकाशक प्रेरक आदित्यास्तगंत पुरुषरूप ब्रह्म का सभो के द्वारा प्रार्थनीय जो सम्पुणं संसारनाश्षकः 
तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं। वह सविता हमारी बुद्धि को सत्कर्मातुष्ठान को प्रेरणा दे ॥ ३४ ॥ सम्प ४ 
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अन्त्रः,३५-३६ ] वेदाथंपारिजातमाष्यस हिता १९१ 
न्दिनीयेस्तु 'पाठकाले वरेण्यं स्याज्जपकाले वरेणियम्‌' 


पाठकाले 2 
तैव पारम्पर्याच्च तदुपपादनीयम । वरिस सा वरेण्यं स्याज्जपकाले वरेणियम्‌' इति स्मरणातु 


गृह्यन्ते । तेषां सगुणसाकाराणां भगंस्तेज: प्रकाशः स्वरूपः 
निराकारस्य तु स्वरूपभूतं ज्योतिरेव भगंश्चि्त्यते द ई be ES 
परमात्मरूपमुच्यते । यः 
भिन्नं सर्वोपाधिविवर्जित- 
सवितृपदस्य तात्पयं कण्वो 
सव कामाः समृद्धधन्ते" इति 

हास्मा एते सवितृप्रसूता एव सर्वे 
कामाः समृद्धयन्ते तत्सवितुर्वरेण्यमित्यादि' ( श० २।३।४।३९ ) इति श्रृतेः सर्वं तृता तता 


नां सवनात्‌ पावनाच्च सविता, 
दीव्यते क्रोडते द्योतते दिवि रोचते तस्माद्‌ देवः, सर्वे: स्तूयमानत्वाच्च देवः, तस्य सबितुर्देवस्य भरग धो 
चिन्तयामः, यो नः धियो बुद्धिवृत्तो:, धर्मार्थेकाममोक्षेषु प्रचोदयात्‌ । भगः भृज्जति पातकानि पाचयतीति 


भगंः, अथवा भ्राजते दीप्यते सवं जगद्‌ यस्मात्‌ स भर्गः, अथवा कालाग्निख्पेणास्ते हरतीति भगः, अथवा 
स्वरूपे यो भ्राजते स भर्गः, अथवा लोकान्‌ भासयति भीषयति वेति भगः, अथवा प्रजा रञ्ञ्यन्ते यस्मिन्‌ 
स भगः, अथवा गच्छति सवंत्र व्याप्नोतोति भर्गः, अथवा भासय रञ्ज्यते गच्छति च सर्वं जगद्यस्मात्‌ 
स॒ भर्गः, वरेण्यं संसारभयभीरुभियंद्वरणीयं तच्चिन्तयामः। तदुक्तप्‌--'सवनात्‌ पावनाच्चैव सबिता तेन 
चोच्यते’ इत्यादिना । , 


आव्यात्मिकोऽर्थः-सवितुः सृष्टिस्थितिछ्यलीलस्य विष्णोर्देवस्य रामङ्कष्णाद्यवतारख्पेण क्रोडतः, असुरान्‌ 
विजिगीषतः, भगः स्वरूपभूतं तेजो धीमहि। यो नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति, तत्परभानन्दमयं 
वरेण्यं भर्गो धीमहि । तथैव सवितुः शिवस्य “शान्तं शिबमडतं चतुर्थं मन्यन्ते' ( माण्डूक्यो० ७ ) इत्यादिः 
श्रुतेः, देवस्य सवंप्रकाशकस्य 'तस्य भासा सवंमिदं विभाति’ ( मुण्डको० २।२।१० ) इति श्रृतेः। तद्‌ वेदान्तेषु 
ब्रह्मविद्वरिष्ठेषु प्रसिद्धं नित्यज्ञानात्मकं वरेण्यं सवंजतसंभजनीयं त्रिपुरान्धकादिविविधासुरव्रातं भृज्जत्यनेनेति 
भर्गः, एवं रावणादिभजंकत्वेन रामः, कंसादिभजंकत्वेन कृष्णः, भण्डासुरादिभ्जकत्वेन त्रेपुरं महः सवितुर्देवस्य 
सवित्रुपलक्षितस्य देवसमूहुस्य वरेण्यं संभजतीयं तेजो धीमहि ॥ ३५ ॥ 


परिंते दूडभो रथोऽस्माँ२अशनोतु विश्वतः । येन रक्षसि दाशुषः ॥ ३६ ॥ 


वामदेवद्ृष्टा आग्नेयी गायत्री । हे अग्ने ! येन रथेन त्वं दाशुषो हविदंत्तवतो यजमानाच रक्षसि पालयसि, 
'यजमानो वै दाश्वान्‌ ( श० २।३।४।३८ । इति श्रुतेः। स ते तव रथो अस्मान्‌ यजमानानु विश्वतः सर्वासु 
दिक्षु परि परितो अश्नोतु व्याप्नोतु, अस्मब्रक्षमाय सव॑तस्तिष्ठतु। कस्याश्चिदपि दिश्यल्पमपि स्थानमपरिः 
त्थज्यास्मद्रक्षणाय व्याप्नोत्वित्यर्थः । इति परि विश्वत इत्यपुनरुक्तिः । कथंभूतो रथः ? दुडभः दुर्दमः 


अघ्यांत्मपक्ष सें -सृष्टि-स्थिति-लय की लीला करने बाले, असुरों पर विजय प्रास करने वाले भगवानु के. 


तेज का इम घ्यान करते हैं ॥ ३५ ॥ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


^ 


१९२ शुक्लयजुर्वेदसंदिता [ ब० ३ 


: । प्रतिषेधार्थकदुरित्युपसगपूर्वेकस्य हिमार्थकस्य दभ्नोतेः खलप्रत्यये (दुरोदाशनःशदमध्येपूतव- 
असर र ( पा० सू० ६।३।१०९ ) इति स्थलोयेन भाष्यवात्तिकेन नलोपे 'उकारं दुदे' ( प्रा० का० 
३।३।४ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण दुरो रेफस्योकारः पूवसवणंदीघं: । अ्रधुष्यानाहतव्यापकरथारूढः स नो 
रक्षतु सवंतो$स्मानित्यथेः । 'रथो रंहतेगंतिकमंणः, स्थिरतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, रममाणोईस्मस्तिष्ठतीति 
वा. रपतेर्वा रसतेर्वा । यज्ञसंयोगाद्राजा स्तुति लभेत, राजसंयोगादुद्धोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमागामी 
भवति । रंहति वेगेन धावतीति रथः, स्थिरतेविपरीतस्य । तत्र हि सुप्रतिष्ठितो भवति योद्धा न तथाश्वादिषु । 
रममाणोईस्टस्तिष्ठति रपति रसति वेति रथ: ( नि० ९११ ) 1 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमात्मत्‌ विष्णो ! ते तव रथो गरुडध्वजोऽस्मात्‌ विश्वतः सर्वासु दिक्षु परितः 
सर्वतोऽश्तोतु व्याप्नोतु। येन दाशुषः सवंस्वात्मनि वेदयितृतु रक्षसि पासि । 


कृष्णे इन्द्रप्रस्थं गते शाल्वत्रस्ता यदुनायं: सविनयं भगवन्तमाचक्षते-येन रथेन दाशुष आत्मनिवेदकान्‌ 
त्वं रक्षसि, स त्वदीयो दूडभो दुद॑मनीयो रथोऽस्मानु विश्वतः स्वतः पर्याश्नोतु' । अयमर्थो न विरुद्धः । 


दयातन्दस्तु-'हे जगदीश ! येन रथेन त्वं दाशुषो विश्वतो रक्षसि, स ते तव दूडभो रथो विज्ञानं विश्वतो 
रक्षितुमस्मात्‌ पर्यंश्नोतु सवतः प्राप्नोतु । रयते जानाति येन स रथः' इति, पन्च, ज्ञानस्य रथपदवाच्यत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । न च 'रथो रहतेगंतिकमंणः इति निरुक्तमेव प्रमाणमिति वाच्यस्‌, “राजसंयोगाद्‌ युद्धोपकरणानि, 
तेषां रथ” ( नि० ९१३ ) इत्युपक्रमविरोधात्‌ । युद्धोपकरणभूतस्यंव रथस्यात्र नि्वंचनस्‌ । नानेन रथस्य 
ज्ञानत्वं सिद्धधति । रंहतीत्यादीतामिव रयतेरपि तत्रैव सङ्गतिः। न च त्वन्मते निराकारस्येश्वरस्य 
रथः सम्भवति, निराकारत्वादेव । किव्वात्र सवंत्र व्यापनार्थमेव रथोपयोग उक्तः, स्वतो व्यापकस्य 


रथानुपयोगातु । 


शतपथविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि--'अथाग्नेयो । तदग्नय एवैतदात्मानमन्ततः परिददाति गुप्ते परि ते 
दुडभो रथो""दाशुष इति यजमाना वै दाश्वांसो यो ह वा अस्यानाधृष्यतमो रथस्तेनैष यजमानानभिरक्षति 
तेन नः सर्वतोऽभिगोपायेत्येवैतदाह त्रिरेतज्जपति' ( श० २।३।४।४० ) । आग्नेयीमग्निदेवताकामृचं विधत्त 
तदम्नय एवैतदात्मानमन्ततः परिददातीति । परिदानं रक्षणार्थं दानं गुप्तचै । मन्त्रमुपन्यस्य व्याचष्टे--यजमाना वं 
दाश्वांस इति। योस्यान्नेरप्रधृष्यतमो रथस्तेनेष यजमानमभिरक्षति तेन नः सवंतोऽभिगोपाय। अस्या 
ऋतस्त्रिजंप॑ विधत्ते त्रिरेतज्जपतीति ॥ ३६ ॥ 


सन्त्राथं-हे अग्ने ! जिस साधन से तुम हविर्दान करनेवाले समस्त यचमानो को रक्षा करते हो, बह तुम्हारा 
' अविनाशी रय हमारी सत्र रक्षा करे ॥ ३६॥ 


भाष्यसार--माष्याथं का ज्ञान मन्त्राथं से हो स्पष्ट. हो रहा है। 
अध्यात्मपक्ष सें हे अग्ने परमात्ममु ! विष्णो ! आपका गरुडध्वज रथ समी दिशाओं में व्याप्त हो जाय । 


' स्वामी ययानन्द ने जो अर्थ किया है, बहु उनके ही मन्तष्यों के तया शतपथभ्रति के. विरुद्ध हो 
गया है ॥ ३६॥ हे 
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मन्त्र: ३७ ] वेदार्थपा रिजातंमाष्यसहिता १९३ 
उ: न स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या७ सुवोरो बीरेः सुपोपः पोष: । नय प्रजा मे' 
१% झार [| 1७ ° 
पाहि शस्य प॒शून्से पाह्यथय पितुं से' पाहि ॥ ३७॥ 


“भूर्भुव: स्वरिति वोभो' (का० श्रौ० ४१२१२) । पूर्वोक्तेन “उपप्रयन्त' (का० श्रौ० ३ 
वक्ष्यमाणेन भूभवः स्वरित्यादिना वा बिकले तमा वनी उपतिष्ठेतेति सूत्राथ:। अको । ह 12071 
त्वं भूर्भुवःस्वरिति व्याहृतित्रयात्मकः, तदभिषेयलोकत्रयात्मकश्च । त्वत्रसादादह प्रजाभिर्वन्ुभृ्यादिरूपाभि क 
सुप्रजाः शोभना अनुकुछा: शोभनगुणयुक्ताः प्रजा यस्य सोध्नुक्कलप्रजावान्‌ भवेयम्‌ । तथा वीर: चः सुवीर: 
शोभनसन्मागंस्थस्वस्थपुत्रपौत्रादिमान्‌ भवेयम्‌ । पोषर्गोभू : सुपोषो बहुमृत्यसुखदगोम 22 
हिरण्यरत्नधान्यादिसम्पन्नः स्यास्‌ । हे व्याह्ृतित्रयात्मकाग्ने ! भवत्मसादादहं यदा वन्धुभृत्यादिरूपया प्रजया 
युज्येयं तदानीमनुकुलप्रजावानेव भूयासस्‌। वीरे: स्वस्वका्येषु शुरैयंदा युज्येयं तदा - 
शोभनपुत्रो भुयासस्‌। यदा पोषः पुष्टिकारकंर्यज्येयं तदा बहुसूल्याहंहिरण्यादियुक्तो भूयासभिति सायणाचायः । 
्रवत्स्यदुपस्थानमागतोपस्थानं चादित्यदृष्ट्स्‌ । “प्रवत्स्यत्‌ सर्वाच्चयंति प्रतिमन््र्‌' ( का० ४।१२।१३ ) । यजमानो 
ग्रामान्तरं जिगमिषुः सर्वानग्नीन्‌ नयेत्यादिभिमंत्वेरुपतिष्ठेत | मस्त्राथेस्तु-हे नये नरेभ्यो हित गाहूंपत्य ! मे 
मम प्रजां पाहि पालय । हे शंस्य अनुष्ठातृभिः स्तोतुं योग्य आहवनीय ! मे पशु पाहि । हे अथय दक्षिणाग्ने ! मे 
पितुमन्नं पाहि । दक्षिणार्निः सततं गाहुपत्यात्‌ स्वस्थानं नीयतेऽतः सातत्यगमनादथ्यः अतनवानुच्यते | 
“अत सातत्यगमने' इत्यस्माद्धातोनिपातनादथर्येति रूपसिद्धिः । 'पितुरित्यन्ननाम' ( निघ० २७६ ) | 'पा रक्षणे' 
इत्यस्माद्‌ बाहुलकात्‌ तुप्रत्ययो धातोरकारस्येकारश्च । | 


अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने ! परमेश्वरो हिरण्यगर्भो वाग्निः । त्वं भुरादिलोकत्रयरूपोष्सि । त्वत्मसादादहं 
प्रजाभिः परिपालनीयप्रंजाभिः पुत्रशिष्यादिरूपाभिर्वा शोभनप्रजावानु स्यास्‌। वीरैयोद्धभिः साधनानुष्ठानहवढै: 
साधकैर्वा सुवीरः, इढनिष्ठा्वाद्धिर्योद्धभिः साधकंश्चाहं सुवीरः स्यास्‌ । पोष: पुष्टिसाधनैधनादिभिभक्तिज्ञान- 
निष्ठापोषकैः शमदमादिभिरमानित्वादम्भित्वादिभिर्वा सुपोषः शोभनधनादिसम्पन्नः शमदमादिसाधनसम्पन्नो वा 
स्यासु । हे नयं नरेभ्यो हित सर्वभूतसुहृत्‌ परमेश्वर ! 'सुहृदं सवंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति’ ( भ० गो० 
५॥२९ ) इति गीतावचनात्‌ । मे प्रजां पूर्वोक्तां पाहि । शंस्य स्तोतुं योग्य प्रभो ! मे पुन्‌ गंवादीच्‌ उपकरणभूतान्‌ 
देहेन्द्रियादीन्‌ वा पाहि सेवोपयोगिनः कुरु संसारा्निवत्यं परमात्मनिष्ठान्‌ कुरु । हे अथय ! भक्तरक्षाथ॑ सततः 
गमनशील ! मे मम पितुमन्नं ब्रीहियवादिकमन्नमयं शरीरं च रक्ष भगवत्प्राप्तिसाधनानुषठाननिष्ठतासस्पादनेन 
भोगपरायणताया रक्ष । यद्वा भू: भवति सवं जगदस्मादिति भुः स्वंजगदुत्पादकोऽसि त्वम्‌, भुवः भुत्वा वसति 
सवं यस्मित्‌ स त्वं भुवः बिश्वपालकोऽसि, स्वः स्वरति सवं तापयति प्रलय इति स्वः, अथवा स्वरति ल्यं 
गच्छति सवै यस्मिन्‌ स त्वं स्वः सवंलयाधिष्ठानभ्रूतोऽसि । 


मन्त्रार्थ--हे अन्ने ! तुम ‘भूः भुवः स्वः' इन तीन ध्याहतियों के स्वरूप हो । अतः तुम्हारे प्रसाद से में बन्धु, 
शत्यादि प्रजा से युक्त और अनुकूल प्रजाबान्‌ हो सकूंगा तया शास्त्रमागवर्ती पुत्रों से युक्त होऊंगा, हिरण्यादि 
च्य से पुष्ट होऊेगा । मनुष्यों का हित करनेवाले हे गाहूंपत्यारने ! मेरी प्रजा का रक्षण करो । अनुष्ठान कर्ताओं के द्वारा 
स्तुति करने योग्य हे आहवनीय अने ! मेरी प्रजा कां रक्षण करो | हे अथयं ! अर्थात्‌ सबंदा रहनेबालै हे दक्षिणा'ने ! 
हमारे अन्न की रक्षा करो ॥ ३७॥ 
२५ 
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१९४ शुक्लयजुवंदसंहिता _[ब०३ 


श्रुतदेवबहुलाश्‍वकतृंककृष्गस्तुतिपरत्वेत मन्त्रयोजनमपि चासङ्गतम्‌, परं मुख्योऽ्यस्तु श्रुतिसृत्रानुसायेव 
सबै वेदा यत्पदमामनन्ति' ( कठोप० १२1१५ ) इति रीत्या परमेश्वराराधनबुद्धचानुष्ठी य मानकमंप्रतिपादन- 
चित्तशुद्धधादिद्वारा कमंपराणामपि मन्त्राणां ब्रह्मणि पर्यंवसानातु, विनियोगवशात्कमेपरत्वेषपि शक्त्या भक्त्या 
( गौण्या ) वा वृत्या मन्त्राणां ब्रह्मबोधकत्वं नानुपपन्नम्‌ । 


कश्चित्तप्राणोदानव्यानानां बलैरहं पृत्रपौत्रादिसन्तानवाच्‌ भत्रेयम्‌ । वोर्यवद्धिः शूरवीरपुरुषैरह 
पुत्रवातु भवेयम्‌' इति, अत्र प्रजाभिरिति पदेन प्राणोदानव्यानबलं कथं गृहीतस्‌ ? तत्र कि मूलमिति चिन्त्यम्‌ । 
यस्य स्वयं पुत्रोत्पादने शक्तिनं भवति स एवान्यंवीयंवद्धिः पुत्रवान्‌ भवति । तद्रीत्या नयंशंस्यादिभिरेक 
एव कश्चिद्धितकारी सम्भोद्धयते। अथर्येत्यस्य संशयरहितेति कथमर्थः ? तेषां तेषां सम्बोद्धयानां प्रार्थनीय- 
प्रजादिभिः कः सम्बन्धः ? इत्यादिकं तु नोक्तमेव । 


सिद्धत्ते तु कात्यायनकाण्वादिविनियोगवशाद्‌ गाहपत्यादयोऽनय एव सम्वोध्याः। 'अथ हुतेऽरिनहोत्र 
उपतिष्ठते । भूर्भुवः स्वरिति तत्सत्येनैवैतद्वाच!9 समर्धयति यदाह तया समृद्धयाशिषमाशास्ते सुप्रजाः प्रजाभिः 
. स्यामिति तत्प्रजामाशास्ते सुवीरो वीरेरितिं वद्वीरानाशास्ते सुपोषः पोषेरिति तत्पुष्टिमाशास्ते ॥ यद्वा अदो 
दीघंमस्युपस्थानस्‌ । आशीरेव साशीरियं तदेतावतेवैतत्सवंमाप्नोति तस्मादेतेनेवोपतिष्ठेततेन न्वेव वयमुपचराम 
इति ह स्माहासुरिः' ( श० २।४।१।१-२ ) । एवमग्निहोत्रहोमोपस्थानमन्त्राणामनन्तरं रघृपस्थानमन्त्रा उच्यन्ते । 
भूर्भुवः संवरित्यादिमन्त्रेणाहवनीयमुपतिष्ठते-अथ हुत इति । पूरवोक्तादग्निहोत्रादनन्तरं मन्त्रस्थातिशयमाह-- 
सत्यरूपा एता व्याहृतयः, त्रयीसारत्वात्‌ । भूरित्येव ऋग्वेदादजायत भुव इति यजुर्वेदात्‌ स्वरिति सामवेदात्‌' 
( ऐ० ब्रा० ५३२ )। एवं व्याहृतिरूपेण सत्येनैव इमां मन्त्ररूपां समर्धयति तया समृद्धया वाचा प्रागुक्तां 
सर्वामप्याशिषमाशास्ते प्रार्थयते । तदाशासनप्रकारमेवाह-स प्रजामाशास्ते प्रजाभिः पुत्रपौत्रादिभिः सुप्रजाः 
शोभनप्रजोपेतः स्यास्‌। एकः प्रजाशब्दोऽनुवादः । सुवीरो वीरैः। वीर्यवन्तः पुत्रा वीराः । तेषां प्रजाशब्देन 
परिगृहीतत्वेऽपि पुनः प्राधान्यख्यापनार्थं पृथगाशासनमिति । प्रागुक्तेन महोपस्थानेनास्य ` लघपस्थानस्य 
समानकार्यकारित्वाद्‌ विकल्पमाह--यद्वेति । अदः पूर्वोक्तं बहुकतंव्योपेत॑ बहुमन्त्रसाध्यं यदरन्युपस्थानस्‌, तद्‌ 
आशीः फलप्राथंनमेव । तथा भुभुवः स्वरिति मन्त्रमाध्यमुपस्थानमपि ताहगाशी भिर्थक्तम्‌। ततु तत एतावतंवोप- 
स्थानेन एतत्‌ प्रागुक्तं फल्माप्तोति। अस्मिन्नुपस्थाने ऋषिवचनं सम्पादयति--तस्मादेतेनैवोपतिष्ठेतेतेनैव 
लघूपस्थानेन वयमरिनमुपपरिचराम। यस्मादेवमासुरिर्महृषिराह स्म उक्तवान्‌ तस्मादिदमेवोपस्थानं कतंव्यस्‌ । 


अथ प्रवत्स्यनु। गाहूपत्यभेवाग्र उपतिषठतेऽथाहवनोयम्‌' ( श० २।४।१।३ ), स गाहुँपत्यमुपतिष्ठते । 
नयं प्रजां मे पाहीति प्रजाया हैष ईट्टे त्प्रजामेवास्या एतत्परिददाति प्त्य' (-श० २।४।१ ४) । अथ प्रवासं 


भाष्यसार--यजमान जब प्रवास करना चाहता है तब वह 'नयं' इत्यादि मन्त्रों से सभी अग्नियो का 
उपस्थान करता है । 


अध्यात्मपक्ष में--परमेश्वर को व्याहृतिर्प बताने से वही सृष्टि-स्थिति-छय कर्ता णस्तुतिपरक 
बताकर इस मन्त्र को ब्रहाबोधक भो गोणी वृत्ति के बलपर कह सकते हैं कक 
किसी व्झाझ्याकार ने मन्त्रगत 'प्रजाभिः' पद से प्राण-उदान-त्य 
:' पद -उदान-त्यानादि 
निराधार है । तथैव शतपथशृति के विरुद्ध रहने से अप्रमाण है । am की 
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मन्त्र: ३७-३८ ] वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता ३ 
कुवेता यजमानेन कतंव्यमुपस्थानं दर्शयति-गाहंपत्यमेवाग्र इति विहिते मम 
नयं प्रजामिति । मन्त्रस्य तात्पयंमाह-एष हि । दिहिते गाहूपत्योपस्याने मन्त्र वधते 


क साळे पि गाहँपत्य इति। प्रजाया इषे कृत्स्नाग्तियोनिमृतत्वात्‌ 
अतोश्स्मै गाहंपत्याय रक्षणार्थं प्रजाया परिदानं क्रियते । 'अथाहवनीयमुपतिष्ठते । शर 


पशूना हैष इटे तत्पशूनेवास्मा एतत्परिददाति गुप्त्यै' (श० २४१५) | स्य पशून्‌ मे पाहीति 


दयानन्दस्ठु--'हे नये त्वं कृपया मे प्रजां पाहि मे पद्यून्‌ पाहि पितुं पाहि हे शं 

अवत्कृपयाहं भूर्भूवःस्वःप्राणापानव्यानै युक्तः सन्‌ लला बा शा कबीर त दाका सवा 
भवेयस्‌' इति, तन्न, भूरित्यादिभिर्व्याह्ृतिभिः प्राणादिग्रहणे हेत्वनुक्ते: । भूः प्रियस्वरूप: जला भुवः बलनिमित्त 
उदानः, स्वः स्वंचेानिमित्तो व्यान इत्यपि निमूलस्‌ । यत्त्‌-“थर्वतिशचरतिकर्मा' (नि० १११८ ) थवंति 
संशेते यः स थर्यो न थर्य्योऽथय्यंः, वणंव्यत्ययेन वकारस्थाने यकारः इति, तदपि न, परमेश्वरे संशयाप्रापेनिषेधस्य 
व्यर्थत्वात्‌ । तस्मादत्र शतपथानुसारेणार्न्युपस्थानमन्त्रा इमे, अत्राग्नय एव सम्बोधनीयाः । अथर्य इत्यनेन 
अत सातत्यगमने’ इति धातोनिपातसिद्धेन सातत्येन गाहंपत्याद्‌ दक्षिणारिनिस्थानगमनाद्‌ दक्षिणाग्निरेव 
सम्बोधनीयः । अत एव गाहँपत्यमुपतिष्ठेत नय्यं प्रजा मे पाहि" आहवनीयमुपतिएेत शंस्य पशूनु पाहीति 
श्रुतिभ्यां शंस्यनयंशब्दाभ्यां स्पष्टमेव गाहंपत्याहवनीयौ सम्बोधनीयौ विज्ञायेते ॥ ३७॥ है 


आगन्म बिश्ववेदसमस्मभ्यं वसवित्तसम्‌ । 
के 
अग्ने सस्राइभि झुस्नम॒भि सह आयच्छस्व॥ ३८॥ 


'समित्पाणिरनुपेत्य कञ्चिदुपतिष्ठते आवहुनीय-गाहंपत्य-दक्षिणारनीनागस्मेति प्रतिमन्त्रम्‌! (का० ४।१२।१७) । 
प्रत्यागतः समिधं हस्त आदाय कश्चिदपि जनमगत्वैव प्रथममेवारन्यागारं गत्वाऽगन्मेत्यादिमनतत्रयेणाहवनीयादी- 
नग्नीनुपतिष्ठेत । आवहनीयदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । हे आहवनीय ! सम्राट्‌ सम्यग राजते दीप्यते यः स सम्राट अग्ने ! 
वयं त्वामगन्म त्वामुद्दिश्य ग्रामान्तरातु प्रत्यागताः। कीहृशं त्वासु ? विश्ववेदसं विश्वं वेत्तीति वेदयतीति वा 
विश्ववेदास्तं सवंज्ञं सवंज्ञानप्रदातारं वा विश्वं वेदो धनं वा यस्य स विश्ववेदास्तं सवंधनं वा। पुनः 
कथम्भूतस्‌ ? अस्मभ्यं वसुवित्तमस् अस्मदर्थमतिशयेत वसुनो धनस्य वेदितारं दातारं वसुनो लम्भयितृतमं 
वा। यद्वा षष्ठयर्थे चतुर्थी । अस्माकमतिशयेन धनस्य वेदितारस्‌। हे अग्ने ! अभिद्युम्नं सवंतोऽवस्थितं यशोऽत्ं 
वा दयोततेनिष्पन्नत्वात्‌ । 'युम्नं द्योततेयंशो वाज्नं वा! ( नि० ५५ ) । अभिसहः रिपूनभिभवितुं सहो बलं बह 
मषंणे'। 'सह इति ,बलनाम' ( निघ० २९१७) । आयच्छस्व अन्नं यशो बलं ग्रह्लीष्व। पूर्णकामस्य 
तवावाप्तसमस्तकामत्वेऽपि स्वोपासकार्थमेव अन्नादीन्‌ गृह्हीष्व । अभ्यायच्छस्व अभिगमय वा विस्तारय वा। 


स्वामी दयानन्द ने भी स्व-मनशकल्पित निराधार व्याख्या की है, अतः वह भी उपेक्षणीय है। शतपयानुसारी 
व्याख्या जो भाष्यकार ने की है, वही सिद्धान्तरूप होने से ग्राह्य है ॥ ३७ ॥ ट 

मन्तरार्थ--सवंप्रकाशमात्‌ हे आहवनीय अग्ने ! हस ग्रामान्तर से तुम्हारे निमित्त आये हैं। तुम स्वत ओर 
सम्पुर्ण घन से युक्त हो। हमारे लिये घन का संग्रह किया करते हो। हे अग्ने! तुस हमें यक्ष ओर बल 
प्रदान करो ॥ ३८ ॥ क. 


भाष्यसार--ऊपर दिये गये मन्त्राथं से हीं माष्य का अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है । 
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शक 


१९६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता ; [ 380. 


अथवा 'दाण दाने' इत्यस्य 'पाप्राध्मा “777 ( पा० सु? ७२७८ ) इत्यादिना यच्छादेशः । यशो बढ चास्मभ्यं 
देहि । स्थापनार्थों वा यच्छतिः । अस्मासु यशो बलं स्थापयेत्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे-हे सम्राट्‌! सम्यक्‌ स्वप्रकाशत्वेन राजमान दीप्यमान अनन्तकोटित्रह्माण्डाधिपते 
निरङकुशैश्वर्यंवत्वेत निरतिशयैश्वर्यवन्‌ अग्ने परमेश्वर ! विश्ववेदसं सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणं वसुवित्तमं वसुनः 
साम्राज्यलक्ष्म्या मोक्षलक्ष्स्याएच रूम्भयितृतमं त्वास्‌ अभ्यागन्म आभिमुख्येन भवत्या प्रपन्नाः स्म । सुम्नं 
ज्ञानरूपं द्योतमानं धनं सहस्तन्नष्ठादाढयं च अस्मभ्यस्‌ आयच्छस्व विस्तारय च । 
५ द 


यत्त-- समस्तज्ञानधनादियुक्त सर्वाधिकंशवयेप्रदायिनं श्रेष्ठुुरुषमभिप्रपद्याहमिदं वदेयस्‌ -हे अस्माकमग्रणी: ! 
त्वं नः सम्राडसि त्वं घनमन्नं समस्तबलं च सर्वेतः संग्रह्लीष्व अस्मभ्यं च तत्प्रयच्छ' इति, ततु कल्पनामात्रसु, 
अक्षराननुगुणं च, वाक्यमेतत्प्रसङ्गं च ्रपद्याहमेवं वदेयमित्यर्थवोधकपदाभावात्‌ । क यं 
कबित शरेष्ठपुरष गत्वा तं प्रति कथयति त्वं नः सञ्जाडसीति । सम्राजमभिलक्ष्येव सञ्राडित्युक्तिः सङ्गच्छते । 
निर्वाचनप्रथायामपि न तथा सङ्गतिः, बहुमतापेक्षत्वात्‌ ता ञ्राज्यवादस्य घुणास्पदत्वाच्च । सवंतो धनबलाद्याहुत्य 
केभ्यश्चिद्दानं चापि निर्वाचनप्रथायां दूषणमेव, कात्यायनादिसूत्रविरोधश्च । 


अत्र शातपथी श्रुतिः अथ प्र वा ब्रजति प्र वा धावयति। स यत्र केलां मन्यते तत्स्यन्त्वा वाचं 
बिसुजतेऽथ प्रोष्य परेक्ष्य यत्र वेलां मन्यते तदवा यच्छति स यद्यपि राजान्तरेण स्यान्नव तमुपेयात्‌' 
( श० २।४।१।६ ) । एवं गाहुपत्याहवनीययोः समन्त्रकमुपस्थानं कृत्वा वाहुनहीनश्चेत्‌ स्वयं प्रत्रजति गच्छति | 
सवाहनश्वेदश्वरथादीनु धावयेत्‌ प्रगमयेद्रिति । स गच्छन्‌ यत्र यस्मिन्‌ देशे वेलां स्वनिवासग्राममर्यादां मन्यते 
तत्स्थानपर्यन्त॑ वाचंयमो गत्वा तदनन्तरं वाचं विसृजेत्‌, न तु ततः प्राक । एवं पुनरागमनकालेऽपि 
तत्स्थानप्रभृति अर्िसमीपगमनपयंन्तं वाग्यमनं विधत्ते-अथ प्रोष्येति । प्रोष्य प्रवासं कृत्वा पुनरागत्य यत्र 
ग्राममर्यादां मन्यते तत्र वाचंयमो भवेत्‌ । एवं वाग्यतस्य यजमानस्य अस्त्यगारस्य च मध्ये यदि राजा स्यात्‌ 
तमपि नैवोपेयातु । वाग्यमनानन्तरं राजादिपूज्यजनसत्निधानेऽपि तदनादरेण अग्निगतमनस्क एवाग्निसमीपं 
गच्छेत्‌ । तदेतदापस्तम्बेनाप्युक्तस्‌-आरादरिनभ्यो वाचं यच्छति। यच्चेन९१ राजा पिताचार्यो वाऽन्त रेणाग्नोन्‌ 
स्याच्छदिद॑शनेननमाद्रियेत' ( आप० श्रौ० २५।५।६ ) । दशने छदिरव्यंवधायकत्वेन स्यात्‌, नैनमाद्रियेतेति । 


“स आहवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते । अथ गाहँपत्यं गुहा वै गाहंपत्यो गहा वै प्रतिष्ठा तद्गृहेष्ेवैतत्प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति’ ( श० २।४।१।७ ) । प्रवत्स्यत उपस्थानवैपरात्येनागतोपस्थानस्य विधानस्‌-गमनकाले गाहंपत्यो- 
पस्थानमग्रे पश्चादाहवनीयोपस्थानं प्रत्यागमनवेलायामाहवनीयोपस्थानमग्रे पश्चाद्‌ गाहँपत्योपस्थानस्‌ । 
तढुपपादयति- सर्वाग्नीनां योनित्वाद्‌ गृहपतिना संयुक्तत्वाद गाहूंपत्यस्य ग्रृहशब्दाभिषेयत्वस्‌ । गृहा वै गाहंपत्यो 
गुहा वै प्रतिष्ठा गृहेष्वेव प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तस्माद्‌ गाहंपत्यस्य पश्चादुपस्थानस्‌ । 'स आहवनीयमुपतिष्ठते । 


अध्यात्मपक्ष से हे अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक ! निरंकुश ऐश्वयंशालिनु ! परमेश्वर ! आप सब कुछ जानते हैं। 
आप ही साम्राज्यछक्ष्मी तथा मोक्षळक्षमी दोनों को दे सकते हैं ॥ हम मक्तिपुवंक आपके शरण में हैं। आप हमें ज्ञानरूप 
घन ओर उसमें इढत्तिष्ठा देकर उसका विस्तार करें ॥ 


किसी मध्य व्यक्ति ने जो स्व-कल्पना प्रसूत व्याख्या की है, वहू मन्त्र के शब्दों से कोई सम्बन्ध नहों रख रही 
है तथा भ्रोततृत्र, घतपयथृति के विरुद्ध भी है, अतः उसे त्याज्य ही समझना चाहिये । | 
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मन्त्र! ३८-३९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 


१९७ 
आगन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तमघ्‌ । अग्ने सम्राडभि चुम्तमभि सह आयच्छत्वेत्ययो सकि 
( श० २।४। १ 1८ ) । प्रथमकतंव्योपस्थानं समन्त्रकं दरापि ह्‌ य्‌ स्वेत्ययोपविश्य तृणान्यपलुम्पति 


"स आहवनीयमिति। समिदाधानं विधत्ते अथेति । 
उपस्थानानम्तरमाहवनीयार्निसमीपे उपविश्य तृणानि तृणोपछ ठ 
se चा घी तृगानि तृणोपलक्षितानि समिदादीनि अबनुम्मति प्रच्छिद्य 


दयानन्दस्तु--हे सम्राडर्ने जगदीश्वर ! त्वमस्मभ्यं दुम्तं सहश्चाभ्यायच 
बसुवित्तमं त्वामभ्यागन्म प्राप्नुयाम इत्येकोऽन्वयः। यः सम्राडग्नेयमग्निरस्सभ्यं चुम्न सहश्चाङ्रयायच्छस्व 
अभ्यायच्छति । तं वसुवित्तमं विश्ववेदसमरिनि वयमभ्यागन्म' इति, तदेतस्येश्वरपरत्वेनादोषेऽपि शतपयविरदतवाद 
हेयमेवैतत्‌, तत्रास्य मन्त्रस्याहवनीयोपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । भौतिकारिनपक्ष पृथिव्यादिलोकान्‌ वेदयति 
सुयंरूपेणाग्निरेताच्‌ प्रकाश्य प्रापयति स वसुविदित्यस ङ्गतमेव, अग्नेः सूयेरूपेण प्रकाशकले सत्यपि ्रपकत्वासिद्वेः, 


तस्य त्वया जडत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अयमर्निगंहपतिगहिपत्यः प्रजायां वसवित्तमः । 
अरने' गृहपतेऽभि द्युम्तमभि सह आय॑च्छस्व ॥. ३९ ॥ 
गाहंपत्यमुपतिष्ठते”*न्यडकुसारिणी बृहृतो । यत्र द्वितीयः पादो द्वादशाक्षरोऽ्यत्र त्रयोदशाक्षराणि सा 
न्यङ्कुसारिणी । अत्र तृतीयो नवाणंस्तेनैकाधिका । अयं पुरोवर्ती गाहपत्यस्तन्नामकोऽस्तिगृहवतिः गृहपालकः, 


प्रजायाः पुत्रपौत्रादिरूपायांः सन्ततेरनुग्रहार्थं वसुवित्तमः, अतिशयेन धनस्य लब्धा दाता वा! हे अग्ने ! स त्वं युम्न॑ 
सहश्च अस्मा यच्छस्व । 


छस्व विस्तारय । एतदर्थं वयं 


अध्यात्मपक्षे-अुयमपरोक्षः प्रत्यगात्मा क्षेत्रज्ञः, गृहपतिः गृहस्य क्षेत्रस्य कायकरणसंघातस्य परायंत्वेत 
पतिः स्वामी । यथा शय्याप्रासादादिकं न स्वार्थं किन्तु स्वविछक्षणान्यचेतनाथंप्रयुक्तं भवति, तथेव 
दहेन्द्रियादिकमपि सुखदुःखमोहात्मकमनेकात्मकं न स्वार्थं किन्तु स्वविलक्षणसुदुःखमोहातीतासंह्तेकवेतता्थ- 
युक्तस्‌ । स च गाहंपत्यो गृहपतिचा अनन्तत्नह्माण्डात्मकस्य पश्या सत्तास्फूतिप्रदेन पिकेन परमात्मना 
युक्त: । "गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः' ( पा० सू० ४।४।९० ) इति व्यप्रत्ययेत रूपसिद्धिः । क्षेत्रज्ञः शोधितस्त्वंपदार्थ:, 
अनन्तत्रह्माण्डवेदित्रा परमेश्वरेण युक्तः सदैव तादात्म्यलक्षणेन सम्बरन्थेन सम्पृक्तः, ढा सुपर्णा सयुजा 
सखाया' ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) इति श्रुतेः। परमेरवरेण सम्पृक्ततवादेवायं क्षेत्रज्ञ: प्रजाया: प्राणलक्षगाया 
अनुग्रहार्थं वसुवित्तमः। कर्मानुष्ठानाथं वसूनां गो भुहिरण्योदिलक्षणानां मानुषवित्तानां कमंदेवता दिज्ञानलक्षगानां 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या को है, वहू मी शतपयशुति के विरुद्ध होते से त्याज्य है ॥ ३८ ॥ 
सन्त्रार्थ--यह सामने अबस्थित रहने वाला गाहूंपत्यसंज्नक अग्नि गृहू-रक्षक है ओर पुत्र-पोत्रादि प्रजा के 
निमित्त अत्यधिक घन-संप्राहक है । हे गाहूंपत्य अगते ! तुम हमें यश और बळ प्रदान करो ॥ ३९ ॥ 
भाष्यसार--माष्याथ को स्पष्टता मन्तराथं से हो रही है ।' 


अध्यात्मपक्ष में“-यह गृहपतिरूप गाहंपत्यार्नि अनत्तब्रह्माग्डात्मक गृह का पति जो परमात्मा है, उससे युक्त 
है। अतः वही गाहंपत्यारित हमारी प्रजा पर अनुग्रह करने के लिये हमें ज्ञानल्प घन मोर योगशक्तिरूप बह प्रदान करे 
अथवा उसका विस्तार करे । १ 
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दैववित्तानां च लब्धुतमः। हे अग्ने परमेश्वर गृहपते निखिछन्नह्माण्डपालक ! अभिद्युम्नं अभि सह सहश्च विद्यादिधनं 
तदीयदाढथँ च आयच्छस्व देहि वधय विस्तारय वा । यद्वा निखिलब्रह्माण्डाधिपतिरेव गृहपतिरत्र सम्बोध्य: । 
स च गुहृपतिभिः क्षेत्रज्ञः संयुक्तत्वातु तेषामनुग्राहकत्वाच्च गाहंपत्योष्प्यूच्यते । स त्वमस्माकं सम्वन्धित्वादस्माकं 
प्रजाया अनुग्रहार्थं वसुवित्तमः वसूनां लम्भयितृतमः । अस्मभ्यं युम्न॑ ज्ञानादिलक्षणं द्योतमानं धनं योगज्ञानादि- 
शक्तिरूपं बलं च प्रयच्छ विस्तारय वा । 


अन्यस्तु सञ्जाजमेव गृहस्वामितुल्यत्वाद्‌ गृहपति गाहंपत्यागिनितुल्यत्वात्‌ समस्तगुहस्वामिसंयुक्त 
राष्ट्रपति च वक्ति, तदपि स्वाभ्यरूहितमेव, तुल्यत्वबोधकपदाभावात्‌। 'अथ गाहँपत्यमुपतिष्ठते । अयमस्निगृहपति- 
गर्हिपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः। अग्ने गृहपतेऽभिद्युम्तमभि सह आथच्छस्वेत्यथोपविश्य तृणान्यपलुम्पत्येतन्तु 
जपेतैतेन स्वेव भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते’ ( श° २।४।१।९ ) । एतेन जपेन भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते । 


दयानन्दस्तु--हि अग्ने गृहपते परमात्मन्‌ ! योऽयं भवान्‌ ग्रहपतिर्गाहँपत्यः प्रजाया बहुवित्तमोऽर्निः, 
. तस्मात्त्वमस्मदर्थ दयुम्नं सहुश्चायच्छस्व' इत्येको भौतिका्निपरत्वेनान्योऽप्यन्वयो दशितः, तदुभयमभङ्गतस्‌, 
शतपथश्रुतौ गाहँपत्याग्निपरत्वेन मन्त्रस्योक्तत्वात्‌। एवभेव सर्वश्वरस्य ग्रहपतित्वं ग्रहपतिसंयुक्तत्वकथनमपि 
निमूंलमेव । यदुक्तस्‌-“गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः’ ( पा० सु ४।४।९० ) इत्यनेन गृहपतिना संयुक्त इत्यर्थं ञ्यः 
प्रत्यय: । “इदं पदं महीधरादिभिवर्याकरणज्ञानविरहाद्‌ गृहस्य पतिः पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातस्‌' इति, 
तदेतददयानन्दस्यास्थाने पाण्डत्यप्रदशंनम्‌, महीधरादिभाष्यानवबोधात्‌। 'नह्येष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
पश्यति’ ( नि० ११६ ) । तथा चेदं महीधरभाष्यसु--'अयं पुरोऽवस्थितो गाहंपत्य एतन्नामकोअ॑ग्निगृहस्य पतिः 
पालकः। विदाङकुवंन्तु विठ्ठांसो$स्य दयानन्दस्वामिनो धाष्टंयं साहसं च । मन्त्रे गृहपतिशब्दः पठित: । तस्येदं 
व्याख्यानं गृहस्य पालकः । न गाहंपत्य इत्यस्य तद्व्याख्यानस्‌ । अत एव टिप्पणीकारोऽछद्मना तत्स्वीकरोति, 
यदि गृहस्य पतिर्गाहँपत्यार्थ तदैवायं दोषः स्यादिति ॥ ३९ ॥ 


अयसर्निः पंरीष्यो रयिमान्‌ प॒ष्टिवर्धेनः । 
अग्ने पुरीष्य़ाभि द्यम्नसभि सह आयच्छस्व ॥ ४० ॥ 
` आसुरेरार्षसु । अनुष्टुप्‌ । आहवनीयं गाहँपत्यं चोपस्थाय दक्षिणाग्निमुपतिष्ठते अयं प्रत्यक्षो दक्षिणाग्निः 


पुरीष्यः पशब्यः, “पशवो वै पुरीषस्‌' ( श० ७।५।१।९ ) इति श्रुतेः। पुरीषेभ्यो हितं पुरीष्यस्‌। रयिमान्‌ 
` धनवान । पुष्टिवधंनः पुश्‍ेधेनंधान्यादिसमृद्धेवंधंयिता । हे पशव्य दक्षिणाग्ने ! अभि द्युम्नस्‌ अभि सह आयच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे-अयं परमेश्वरोऽर्निः, महावाक्‍्यजन्यवृत्त्यारूढस्य तस्य अविद्यातत्कार्यात्मकप्रप्दाह- 
कत्वात्‌ । स च पुरीष्यः पृणाति पश्यति स्वेन रूपेण सर्वमिति पुरीषस्‌, “प्‌ पालनपूरणयोः' इत्यस्मात्‌ ज्युपुम्याँ 


किसी व्यास्याकार ने राष्ट्रपतिपरक मन्त्र को छगाया है, किन्तु वह भी स्वकपोलकल्पित ही है । 


स्वामी दयानन्द ने मौतिक अग्निपरक अथं लगाकर व्याख्या की है, वह भी असंगत है । दतपथश्रुति के भी विरुद्ध 
है, अतः उपेक्षणीय है ॥ ३९ ॥ 


मन्त्रार्थ-- यह दक्षिणाप्नि पशुओं के लिये हितकारक, घनवान्‌ और पोषण करने बाला है। अतः हे प 
करने वाले बक्षिणारने ! हमें कोति और बरू दो ॥ ४० ॥ है! है पुदित 


७) 
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विच्च' (३० ४२७ ) इत्यौणादिक ईबनुप्रत्यये पुरोषम, तत्र सारि कद 

द्युम्वमभि सह आयच्छस्व । । स त्वघु अग्ने | अभि 


दयानन्दस्तु-- हे पुरीष्याग्ने जगदीश्वर | योध्य पुरीष्यो रयिम 
साधुः पुरीष्यः' इति, तदप्यसङ्गतस्‌, व्युत्पत्त्या गुणानां कमंणामन्येषा बा पुरोषपदवाच्यत्वेन आ bl तेषु 
कस्याप्यथंस्यानिश्चयात्‌ । तस्मात्‌ “पशवो वै पुरीषम्‌' ( श० ७५।१९ ) इति शुत्यनुरोधेन पुरीषपदेन पशव 
एव परीतुं योग्याः। किञ्च, गुणेषु कमंसु च सापुस्वमसाधुत्वं वा कर्तुभंवति नाग्नेजंडस्येति । श्रुतिसृत्रादिषु 
दक्षिणार्त्युपस्थानमस्त्रत्वाद दक्षिणाग्निरेवात्र प्रतिपाद्यः ॥ ४० ॥ उपनाव तु 


गृहा मा बिभीत मा वपध्वमूज बिश्रेत एमंसि। 
सङ | टॅ कन 0 हानेमि जत 
ऊज बिश्नहः सुमनाः सुमेधा गहानैसि मनसा मोद॑मानः ॥ ४१ ॥ 


सुमनाः शोभनमनस्कः, सुमेधाः शोभनया धारणावत्या मेधया प्रज्ञया युक्त: । मनसा मोदमानः 
दुःबरहितेन हृष्यन्‌ वो थुष्मान्‌ गृहात्‌ एम आ इमः आ एमि आगच्छामि। आ इम इति बहुवचनम्‌ अस्मदो 
हयोश्च' ( पा० सु० १।२।५९ ) इति बहुवचनस्मरणात्‌ । १ 


अध्यात्मपक्षे तु--नामरूपलीलाधाम्तां भगवद्रूपत्वेत भगवद्धामानि भगवता सम्बोधयितुं शक्यग्ते, 'स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' ( छा० ७२४।१ ) इति श्रुते: । तथा च वनवासादागतः श्रीरामः 
कुतश्चित्‌ प्रवासादागतः श्रोकृष्णो गृहान्‌ सम्बोध्याश्वासयति-हे गृहा यूयं मा बिभोत युष्मांस्त्यक्यामोति . 
भयं मा काष्टं। असुरराक्षसाद्युपद्रवभोत्या मा कम्पध्वमु । किं तहि ऊज बलं रसं वा धारयन्तः स्थिरा 
भवतेति शेष; । ऊजं बलं रसं च बिभ्रत धारयत। युष्मानु रसितुमेमि। सुमना भक्तविषयकेण शोभनेन मनसा 
भक्तकल्याणधारणावत्या च मेधया युक्तो मोदमानः प्रहृष्यमाणः प्रहृष॑यंश्च स्वीयान्‌ एमि । 


अन्यस्तु--गृहपदेन ग्रहस्थाः पुरुषा उच्यन्ते । हे गृहस्थाः ! ( सँनिकाः कथथन्ति यदा वयं विशेष 
धारयमाणा आगच्छामस्तदा ) सैनिकराजपुरुषेभ्यो भयं मा कुरुत मा कम्पत। शोभनेन मनसा सुमेधया 
मोदमाना गृहस्थान्‌ प्राप्नुमः' इति, अस्मिन्‌ व्याख्याने वक्तृकल्पना स्वातन्त्येण कृता । सनातनिव्याख्याने 


अघ्यात्मपक्ष में -यह परमेश्वररूप अग्नि महाकाक्यजन्य वृत्त्यारूढ है, अतः अबिद्या-ततप्रपञ्च का दाहक है, पशुओं 
का हित करने वाळा है । वही धनवान है, वही पुष्टिवर्धन है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठा का वधक है । अतः जो तुम्हारे पास है, 
वह मुझे भी दो । 

स्वामी दयानन्द की व्याख्या को असङ्गत ही कहना होगा, क्योंकि वह किसी अयं का निश्रप हो नहों कर पा 
रही है तथा श्रृति-सूत्र के विरुद्ध मार्ग से चलती है ॥ ४० ॥ 


मन्त्रार्थ -हे ग्रहों ! अपना पालक यजमान प्रामान्तर को गया है, यह समझकर भयभोत मत होना । तथा कोई 
शन आकर तुम्हारा नाश कर देगा, इस विचार से कम्पित मत होना। क्योंकि हम बलप्रास किये तुम्हारे पास आ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२०० शुक्लयजुवँदसंहिता [ अ० ३ 


नुसारेण प्रत्यागता यजमाना वास्तुदेवताविशिष्टान गृहानु प्रतिवदन्ति । अत एतदेव व्याख्याने 
टी मा बिभीत मा वेपध्वमूजँ बिभ्रत एमसि। ऊज॑ विश्रद्रः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि मनसा 
मोदमानः? ( वा० स० ३४१), “ग्रहा मा बिभीतेति गृहानुपेति' ( का० श्रो० ४१२ ३ )। MT 
गृहा मेत्यादिमन्त्रत्रयेण गृहं प्राप्नुयात्‌ । तिस्रोऽपि वास्तुदेवत्या: शंयुदृष्ठस्त्रिष्ट्व्विराडरूपा: । हे गृहा यूयं मा विभीत 
भयं मुखत गृहपततिर्गत इति भयं मा कुरुत मा वेपध्वं कम्पन मुत ६200 य बुद्धथा कम्प 
मा काट, यतो वय युष्मान्‌ ऊ्जेमर्नं बिभ्रतो धारयमाणाननुपक्षीणात्‌ अन्नेनैव आ इमि आगताः स्मः । अहमपि 
ऊर्जमन्न॑ ढिश्रद धारयन्‌ वः युष्मातु प्रति सुमनाः शोभनमनाः सुमेधाः शोभनप्रज्ञः सच्‌ गृहान्‌ प्रति ऐमि 
आगच्छामि । मनसा मोदमानो दुःखरहितेन मनसा हृष्यच्‌ । 

'अथातो गुहाणामेवोपचारः। एतद्ध वै गृहपतेः प्रोषुष आगताद्‌ गहाः समुत्रस्ता इव भवन्ति किमयमिह 
बदिष्यति कि वा करिष्यतीति स यो ह तत्र कििद्दति वा करोति वा तस्माद्‌ गुहाः प्र त्रसन्ति तस्येश्वरः कुलं 
विक्षोब्धोरथ यो ह तत्र न वदति न किङ्चन करोति त॑ गृहा उपसध्रयन्ते न वा अयमिहावादीज्न किङ्चनाकर- 
दिति । स यदिहापि सुक्रुद्ध इव स्याच्छूव एव ततस्तत्कुर्याद यद्वदिष्यच्‌ वा करिष्यन्‌ वा स्यादेष उ गृहाणामुपचार:' 
( श० २।४।१।१४ ) । एवं प्रवासादागतस्य यजमानस्यास्निविषयं कतंव्यमुपदिश्य ग्ृहविषयं वक्तुं प्रतिजानीते 
अथातो गृहाणामुपचार इति । उपचरणमुपचारः समाश्वासनस्‌, वक्ष्यठ इति शेषः । गुहा मा विभीतेति मन्त्रेण 
तेषामुपस्थानं विधित्सुस्तेषां भयसम्भावनां साधयति--एतद्ध वा इति । श्रोषुषः प्रवासं कृतवतो यजमानाद्‌ गृहाः 
समुत्त्रस्ता भीता इव भवन्ति । भीतिकारणमाह--कि वदिष्यति कि वा करिष्यतीत्यभिप्रायेण तेषां भयशङ्का । 
स खलु यजमान आगत्य गृहा मा बिभोतेत्युपस्थानं विना यत्किञ्चन वदत्‌ कुर्वन्‌ वा भवति, अस्मद्विषये क्रुद्ध 
एवासौ वतत इति । तस्माद्‌ यजमानाद्‌ गुहाः प्रत्रसन्ति प्रोद्विजन्ते । ननु तेषां त्रासेन को दोष इत्याह-तस्येश्वरः 
तस्य यजमानस्य कुल वंशं विक्षोब्धोः विनष्टं कतुंमीश्वरः । व्यत्ययेनैकवचनम्‌ । ईश्वराः समर्था इत्यर्थः । यस्तु 
गृहानुपागत्य किमपि न वदति मौनमेव भजते गृहा मा बिभोतेत्युपस्थानं वा करोति तं गुहा उपसंश्रयन्ते 
उपगच्छन्ति । तेषामभिप्रायमाह-न खल्वयं यजमाने इहास्मिम्‌ समये किमप्यवादीत्‌, किमपि च नाकरतु 
नाकार्षीत्‌ । यदि अस्मदपराधः स्यात्‌ तदा तद्विषयं वदिष्यति। तस्माद्‌ यज्जमानस्यास्मद्विषये क्रोधो नास्तीत्य- 
नेनाभिप्रायेण तमुपश्रयन्ते । स यदिहापीति-इहास्मिन्‌ गुहविषये यद्यपि स आगतो यजमानोऽपराधश्रवणात्‌ क्रुद्ध 
इष स्यातु ततस्तस्मादागमनदिवसात्‌ एव: अनन्तरदिवस एव तद्‌ वक्तव्यं कतंव्यं वोपचारनिवृंत्तये प्रयुञ्जीत, न 
त्वागमनदिवसे । तदुवतं सूत्रक्ृतापि-'गृहा मा बिभीतेति गृहानुपेति, क्षेमाय व इति प्रविशति, न हिस्यात्‌ गुह्याम्‌ 


Pd 


पहुंचे हैं। जेसे तुमने बळ धारण किया है, बसे हो में भी बळ प्राप्त कर तथा उत्तम मनोभावना ओर सदबु से युक्त 
हुआ, दुःखरहित अन्तःकरण से तुम्हारे समीप माया हे । गुहा मा आदि तीन मस्त्रों का उच्चारण कर अपने निवातगूह 
में आवे ॥ ४१ ॥ ५ 

आष्यसार--दिये गये मन्त्राथ के द्वारा भाष्य का भाव स्पष्ट हो जाता है । 


अध्यात्मपक्ष में-वनवास की अवधि समाप्त कर वापस आये हुए भगवानु रामचन्द्र अथवा कभी प्रवास के 


पश्चात कहीं से वापस आये हुए भगवानु श्रीकृष्ण अपने निवासगृह को सम्बोधित करें आश्वासन दे रहे हैं। अग्रिम 
भाव स्पष्ट है । 


... “किसी व्यक्तिने बिना किसी आधार के ही अपनी स्वतन्त्र कल्पना से पणं व्याख्या कर दी है, जो शतपयश्रुति 
शोतसूत्र-परम्परा.के विरुद्ध है । कपत है, पु, 
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मन्त्र, ४१-४२ | वेदा्थंपारिजातमाष्यस हिता २०१ 


कामं शवः ( का० श्रौ० ४।१२।२१-२३ ) । अत्र न केवल जड भूतानां गरहाणामुपस्थानं "पणा 
बास्तुदेवतानामे वेतदुपस्थानम्‌, तेषामेव भयाशङ्काया अनिष्टकरणादिसामरथ्यंस्य च सम्भवात्‌ क्तु गृहाधिष्ठातृ 


दयानन्दस्तु--'हे ब्रह्मचर्येण कृतविद्या गृहा गृहाश्रमिणो मनुष्या अजै बिभ्रतो ययं गृहाश्रमं प्राप्नुत । 
ठदनुष्ठानान्मा बिभीत मा वेपध्वमु । ऊजं बिभ्रतो वयं युष्मान्‌ पय एमसि सतता पित । वो युष्माकं 
मध्ये स्थित्वैवं गृहाश्रमे वतमानः सुमनाः सुमेधा मनसा मोदमान ऊजं विभ्रत्‌ सन्नहं सुखान्येमि नित्यं ्राप्नुयास्ु । 
गृहा गृह्वन्ति ब्रह्मचर्याश्रमानन्तरं गृहाश्चमं ये मनुष्यास्ते गृहाः इति, तन्न, गोणाथग्रहणातु, गृहपदेन गृहस्थानां 
ग्रहणे मानाभावात्‌ । अन्यथा व्युत्पत्तिलम्याथंग्रहणे ये ब्रहमचर्याश्रमानन्तरं संन्यासाश्रमं गृह्णन्ति तेऽपि कुतो 
न गृहपदव्यपदेश्या भवेयुः ? शतपथे सूत्रे च यथागनीनामुपस्थानमुक्तम्‌, तथैव ग्रहाणामपि । उपस्थानस्य गृहपति- 
कतृंकत्देन न प्रथमतो गृहपतिरेव गृहपदेन सम्बोधनीयः सम्भवति । 


एवमेव 'शाल्वत्रस्तानां द्वारकास्थानां नरनारीणां दाराणां वा सम्बोधनेन श्रीक्रष्णस्तानाशवासयति' 
इत्यपि कल्पनामात्रस्‌, गृहशब्देन व्युत्पत्या तथेवान्येषां गृहस्थानामपि सम्बोधनसम्भवे ताह्शाथंग्रहणे 
विनिगमनाविरहात्‌ ॥ ४१ ॥ 


येर्षामध्येति प्रवसुन्येष्ं सौमन॒सो बहुः । गृहानुप ह्वयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ ४२॥ 


अनुष्टुप । प्रवसन्‌ देशान्तरं गच्छत्‌ गृहृपतियंजमानः, येषामध्येति ‘अधीगर्थदयेशां कमंणि' (पा० २३५२) 
इति षष्ठी, यान्‌ गुहात्‌ स्मरति ग्रृहविषयं क्षेमं चिन्तयति, तथा येषु गृहेषु यजमानस्य बहुप्रकारं सौमनसः 
सौमनस्यं प्रसन्नतातिशयश्च भवति, तानु गुहाभिमात्तिनो वास्तुदेवानुपह्णयामहै आह्वयामः । ते गृहृदेवा आहताः 
सन्तो जानत उपकाराभिज्ञान्‌ कृतज्ञानस्मान्‌ जानन्तु, एते कृतघ्ना न सन्तीत्यवगच्छन्तु । 


अध्यात्मपक्षे -यान्‌ गृहाचु धामानि प्रवसन्‌ कायंवशातु प्रवासं कुर्वेतु भगवानपि स्मरति, येषु भगवतः 
प्रीत्यतिशयस्तान्‌ ग्रहान्‌ भगवद्धामानि वयं भक्ता उपहृयामहे । भगवत््रीत्यास्पदत्वाद्‌ भगवद्रूपत्वाच्च ते 
तन्माहात्म्यं जानतोऽस्मान्‌ जानन्तु कृपापात्रतयाऽुग्रहबुद्धयाऽवगच्छन्तु । 


अन्यस्तु “सैनिकानां राजपुरुषाणामुक्तिः। प्रवसन्‌ मनुष्यो यान्‌ गृहस्थान्‌ स्मरति, येषु सौमनस्येन 
सुहद्भावेन तिष्ठति, वयमधिक्रारिजनास्तानु पुरुषाच्‌ स्वसमीपे मानपूर्वंकमाह्णयामहे। ते रत्यभिञ्ञावतोऽस्मानु 
जानन्तु' इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, राजनयिकव्यवहारेषु सँनिका , राजपुरुषाश्च स्वे स्वे कार्य संल्लग्ना 


स्वामी दयानन्द ने भी अपने स्वभावानुसार मन्त्रगत शब्दों के मुख्यार्थं को त्याग कर गौण अथं को ही स्वोकार 
करके व्याख्या को है । अतः वह मी श्रुति-सूत्र के विरुद्ध होने से त्याज्य ही है ॥ ४१ ॥ 


सन्त्रा्थ प्रवास पर जाते समय (देशात्तर-प्रामान्तर जाते समय) यजमान जिस गृह ( घर ) का स्मरण करता 
है और जिस घर के विषय में उसे अतिशय प्रेम रहता है, उत.घरों ( गृहों ) को हुम आमन्त्रित कर रहे हैं। वे गृह 
अर्थात्‌, वे गृहदेवताएँ हमें कृतज्ञ समझें । तात्पर्यं यह है कि हुम उनके प्रति कृतघ्न नहीं हैं, इस बात को गृहदेवताएं 
स्मरण रख ॥ ४२॥ 


भाष्यसार--भाष्य का सार मन्त्रार्थं के पढ़ लेने से स्पष्ट हो रहा है। 
२६ 
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रण्रै  पुकेलयजुवँदसंहिता [ ब०, ३ 


| बन्ति, समेषामाह्नानासम्भवात्‌ 
न सज्जन्ते, पक्षपातादिदोषोदुगमसम्भवात्‌ । तेषामाह्वानं च न कुर्वान्ति, द्व र 
Es । वेदा लोकानवगतबोधनाय प्रवतंन्ते न लोकसिद्धव्यवहारभ्रवतवाय, तथा सति 
पिष्टपेषणापत्ते: । लोकायतपथे वेदप्रवतंनमेवेह दूषणम्‌ । ह आर अल 
य्‌ टु गृहान्‌ यमतिथय 
दयानन्दस्तु--“प्रवसन्नतिथिर्येषामध्येति येषु बहुः सौ तान म खे 
उपह्वयामहे । ये सुहृदो ग्रहस्थास्ते जानतो नोऽस्मान्‌ अतिथीन्‌ जानन्तु इति, तत्तु निरगंलमेव, मन्त्रेशतिथि- 
बोधकपदाभावात्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणसूत्रसम्मतत्वात्‌ सिद्धान्तव्याख्यानमेव युक्तस्‌ ॥ ४२ ॥ | पछ 
[| 
उपहृता इह गाव उपहूता अजावयः । अथो अन्तस्य कीलाल उपहूतो गृहे नः। 
क्षेसाय वः शान्त्ये प्रपंचे शिव) शग्म! शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ 
न्यवसाना महापङ्क्तिः । यस्या अष्टार्णा: षद्पादाः सा पझ्क्तिः। पञ्चमो नवाणंस्तेनेकाधिका । इहास्माकं 
गुहेषु गावो गोत्वजातिविशिष्टा धेनवो बलीवर्दा अस्माभिरनुज्ञाताः सुखेन तिष्ठन्तु, तथा अजावयः अजात्वावित्व- 
जातिद्वयविशिष्टाः पशव उपहुताः सुखेन वतंन्तास्‌ । अथो अपि च अन्नस्य कीलालो रसः अन्नसम्बन्धिबहुरसोऽस्म- 
दोयगुदेषूपहूतः समृद्धस्तिष्ठतु । क्षेमाय व इति प्रविशति’ ( का० श्रौ० ४१ २२३ ) । हे गहाः! क्षेमाय विद्यमान- 
धनादे रक्षणाय शान्त्यै सर्वारिष्टशमनाय वो युष्मान्‌ प्रपद्ये प्रविशामि। शं सुखं कामयत इति शंयुः । इदंयुरिदं 
कामयमानः' (नि०६।३१)। इतिवत्‌ । तस्य शंयोः सुखं कामयमानस्य मम शिवं लौकिकं सुखं 
शम्ममामुष्मिकमित्युभयविघं बहुविधं वा सुखं भवत्विति शेषः। शिवं शग्मं हवे अप्येते सुखस्य नामनो। 
शंयोरिति द्विक्तिरत्यादरार्था । 
अध्यात्मपक्षे ~ तोऽस्माकं गृहेषु शरीरेषु उपहृता गाव इन्द्रयाणि वेदवाचश्चोपहृताः । अजा प्रकृतिः, 
अबयो महदाद्याश्च सान्निध्यमुपगताः। अथो अन्नस्य भोग्यजातस्य कीलालो रस उपहूतः। अह च क्षेत्रज्ञो 
वो ग्रुष्मातु ताहग्रसादिसम्मच्नात्‌ गृहानु प्रपद्चे प्राप्तोमि । किमर्थं शंयोः मोक्षलक्षणं परमानुरागात्मकं भक्तिख्पं 
सुखं कामयमानस्य मम शान्तये सर्वानर्थनिवृत्तिपृवंकपरमोपशमलक्षणस्य मोक्षस्य निरावरणभगवत्स्वरूपलक्षणस्य 
सुखस्य प्राप्तये क्षेमाय प्राप्तस्य तादृशस्य सुखस्य तदुपकरगस्य च रक्षणाय शंयोः शं सुखं मोक्षं वा 
कामयमानस्य मम शिवं मोक्षस्पं शग्मं भगवत्प्रापकं भक्तिसुखं च भूयादिति शेषः। शं सुखं गम्यतेऽनेनेति शग्मम्‌ । 


अध्यात्मपक्ष मे--मगवाच के चारों घामो तथा अन्यान्य भगवत्सम्वन्धी धामों की यात्रा धद्धा-भक्ति-मगवत्स्मरण के 
साथ जो मक्त जन किया करते हैं, उनपर भगवानु अनुग्रह करते हैं । भगवानु उन भक्तों को कृतघ्न नहीं समझते, अपितु 
कृतज्ञ समझते हैं । 
2 किसी व्यक्ति ने राजनयिक व्यवहारपरक व्याख्या की है । वेद को उसने अनुवादक ही समझ छिया है, जो वेद के 
स्वरूप के विरुद्ध है । अतः ऐसी व्याख्या को त्याज्य ही समझना चाहिये । 


स्वामी दयानन्द ने भी निरगॅळ व्याख्या की है, क्योंकि मन्त्र में उन अर्थो के बोघक शब्द ही नहीं हैं और 
श्रुति सूत्र के विरुद्ध व्याख्या है । अतः उसे उपेक्षणीय ही समझना होगा ॥ ४२ ॥ 

मत्त्रार्थ - हमारी अनुज्ञा से इस घर में घेनु, बेल, अजा, मेष सुखपुर्वक रहें। उसी प्रकार अन्न का विशेष रसं 
_ हमारे घर में हमारी अनुज्ञा से समृद्ध रहे । हे गृहों ! में तुमको प्रास हो रहा हूँ ( में तुमसे प्रवेश कर रहा है) । तुम 
ः हमारे द्रव्य को रक्षा करो ओर हमारे समस्त अनिष्टों को शान्ति करो । में महान्‌ सुख की कामना करता हुँ, अतः युके 
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मात्र: ४३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता र 


0 गो 
अपरस्तु के गृहेषु > पयस्विन्यो गावः, अजाश्चावयश्च प्राणधारका उत्तमान्नादिपदार्थाः 
प्राप्नुवन्तु । हे गृहस्थाः ! युष्माकं कुशलक्षेमाय विघ्नानां विघ्नकारिणां च शमनाय सुखप्रदानाय युष्मानु 


्राप्तुयाम' इति, तदप्यविचारचार, उपहूता इत्यस्य प्राप्त्यथंताभावात्‌ । तथा सङ्दुच्चरितस्य व: इत्यस्य 


'युष्मान' 'युष्माकस' इति दचर्थताया: 'सहृदुच्चरितः शब्द: सङ्घदेवाथ गमयति’ इति सिद्धान्तविरोधात्‌, 
आवृत्तौ च प्रमाणाभावात्‌ । 


दयानन्दस्तु--'इहास्मिन्‌ संसारे वो युष्माकं शान्त्यै नोऽस्माकं क्षेमाय गृहेषु गाव उपहताः + अथोऽन्नस्य 
कीलाल उपहूतोऽस्त्येवं कुवंन्नहं गृहस्थ: शंयोः शिवं शग्मं च प्रपद्ये' इति, तदप्यसङ्गतस्‌, पोर्वापयविरोधात्‌ । 
तथाहि-ग्रहा मा विभीतेत्यत्र गृहपदेन गृहाश्रम प्राप्ता मनुष्या उक्ताः। तेषामेव भयकम्पादिनिषेधः 
कृतः। ` इह्‌ तु येषामध्येतीति मन्त्रे येषां गृहस्थानामित्यर्थ उक्त: । पुनः, कथमिहाकस्मात्‌ “गृहेषु” इति 
तृतीयमन्त्रे प्रासादेष्वित्यरथंः कृतः। अत्र भन्त्रव्याख्याने युष्माकमित्यनेन केषां ग्रह्णमस्माकमित्यनेन च केषां 
ग्रहणमित्यस्पष्टमेव । किमर्थं युष्माकं शान्त्यै किमर्थं चास्माकं क्षेमायेत्यर्थः ? एवं शंयोरित्यस्य कल्याणवतः 
साधनात्‌ कमणो वा सुखवतो वा इत्यर्थे, अपरत्र शंयोः सुखाद्‌ इत्यर्थे च भेदे कि वोजम्‌ ? 'कशंम्यां 
बमयुस्तितुतयसः' ( पा० सू० ५।२।१३८) इति विधीयमातयुप्रत्ययस्योभयत्र समानत्वात्‌। सिद्धान्ते तु 
त्रिष्वपि मन्त्रेषु गृहपदस्य गृहा एवार्थः। 'वः' इत्यस्य वो युष्मान्‌ गृहान्‌ प्रपद्य इत्येवार्थः, 'क्षेमाय व इति 
प्रविशति’ ( का० श्रौ० ४।१२।२२ ) इति कात्यायनसुत्रस्वारस्यात्‌ । किमर्थं क्षेमाय विद्यमानस्य वसुनो रक्षणाय 
शान्त्यै मम॒सर्वारिष्टनिवृत्त्ये शंयोरित्यत्य सुखं कामयमानस्य मम शिवं शग्मसु अनेकप्रकारकं सुखमस्तु । 
द्विरक्तिस्त्वादरार्था । 'इदंयुरिदं कामयमानः ( नि० ६1३१ ) इति प्रमाणादत्र युस्प्रत्ययस्य कामयमान इत्येवार्थः । 


यत्त्वत्र कश्चित्‌-'एवमेतत्पदमेव दुर्गाचायेण ( ऋ० सं० १०।१५।४ ) इति निरक्तोद्धतमन्त्रः 
व्याख्यानानन्तरम्‌ अर्थासम्भवाद्‌ द्विधा विभज्य भाष्यकारेण निरुक्तम्‌' इति, तदप्यसत्‌, निरुक्तोद्धतमन्त्रे 
शंयोरिति पदस्य सर्वोदात्तत्वातु पदद्दयमेव सम्भवति, कुतोऽत्र मन्त्रे एकपदत्वसम्भवः स्यादिति तत्तुच्छम्‌, 
पदद्वयसत्त्वे शंयोरिति पदस्येति त्वदुक्तरेवाशुद्धत्वापातात्‌, 'शाचीन्‌' ( वा० सं० २३८ ) इत्यादिषु 
सर्वोदात्तत्वस्य दृष्टत्वात्‌ । निरुकतोद्धृतमन्तरेऽ्येकपदत्वमेव प्रतीयते, प्रतीत्य भिप्रायेणेवैकपदत्वमालम्व्यार्थ- 
विचारे तदुक्तेः सार्थक्यात्‌ । स्कन्दस्वामिनापिं तदेवोक्तस्‌-'शंयोरिति द्वपदमतवगतम्‌, शमित्येकमः 
नवगतम्‌, शमनमित्यवगमः, योरिति द्वितीयस्‌ । अन्यस्यापि यावनमिति' ।“”““तथंव दुर्गाचार्योऽपि- 
'शंयोरित्यनवगतं पञ्चम्यन्तं वा षष्ठ्यन्तं वा सत्‌। न चंवं यजमानोऽ्थात्तसमाद्‌ वृहस्पतिपुत्रादर्थमपेक्षते 
ममैते पितरः किञ्चिद विदध्युरिति । किं कारणम्‌ ? स्वत एव ते विधातुं समर्थाः । न च 


ऐहिक और पारलौकिक उभयविघ सुख को प्राप्ति हो । 'क्षिमाय वः! यह सन्त्र कहकर गृह में प्रवेश करे । उपस्थान सन्त्र 
यहाँ समाप्त हुए ॥ ४३ ॥ 
भाष्यसार--माष्याथ स्पष्ट है । 
अध्यात्मपक्ष सें--जीव कह रहा है कि इस शरीरात्मक गृह में मैं प्रवेश कर रहा हुं । इन्द्रिय, वाणी, प्रकृति, 
मोग्य रस आदि से सम्पन्न यह गृह है । मैं मोक्षर्प और परमानुरागात्मक मक्तिहप सुख चाहता हूँ ।” अतः सर्वानथ- टॅ 
निवृत्तिपुवक परमोपद्यमात्मक मोक्ष की, निरावरण भगवत्स्वख्पात्मक सुख की प्राप्ति मुझे हो | हा 


~ 
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३४४ घुक्लयजुवँदसंहिता [ ब ३ 


(यो: किञ्चिदेभिः पितृभिविधीयेतेति । एवं पद्चम्यर्थासंभवं षष्ठ्यर्थासँभवं च पश्यन्‌ भाष्यकारः 
शंयोरित्येकं हा हे पदे चकार शमिति योरिति च! शमित्यस्य शमनमित्यथ निराह, योरित्यस्य 


यावनमिति । एवं द्वितीयान्तेन विपरिंगामं इत्वाथै निराह। कस्य शमनं कस्य वा यावनमिति पुनः पर्यनुयोगे 


रोगाणां भयानां चेत्यध्याजहार भाष्यकारः। शान्तरोगाशच प्रहीणभयाञ्च यथा सुदाम तथाकुरुतेत्यभिप्रायः । 


( निरु० ४२१) । सम्पूर्ण मन्त्रश्‍चेत्यसु = 
« बर्हिषदः पितर अत्यर्वागिमा वो हव्या चंकुमा जुषध्वम्‌ । 
त आगतावसा शन्तमेनार्था नः श॑ योररपो दंघात ॥ ( ऋ० सं० १०।१५।४ ) 


: पितरः ! 'ये वै यज्वानस्ते पितरो बहिषदः' ( तै० ब्रा» १।६।९।६ ) इति थ्रुतेः । अर्वाग्‌ 
क रक्षा कर्तव्येति शेषः । वो युष्मभ्यं इमा हव्या एतानि हवींषि चकुम । तानि 
जुषध्वस्‌ । ते यूयं शन्तमेन सुखतमेन अवसा रक्षणेन आगत आभिमुख्येनास्मानु प्राप्नुत । अथ नोऽस्मभ्यं 
झां सुखं योः दुःखवियोगं अरपः पापरहितं दधात दत्त। एवमेतत्‌ पदमेकमप्यर्थासम्भवाद्‌ द्व्धा विभज्य 
आष्यकारेण निरुक्तत्‌ इयमप्यर्थासम्भवे सति निवचनप्राप्तिरस्तीत्यथंस्य ख्यापनाय । टिप्पणीकारैस्त्वत्रानेकेषां 
पुस्तकानां विभिन्नान्‌ पाठानु विमृश्योक्तम्‌ । मूखूपाठोऽपि दुर्बोधः, भशुद्धत्वाद्‌ गर्लितशब्दत्वाच्च । 


“प्रजापति वा इदमग्र एक एवास । स ऐक्षत कथं नु प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । स प्रजा 
असृजत । ता अस्य प्रजाः सृष्टाः पराबभूवुस्तानीमानि वयाएसिं। पुरुषो वै ्रजापतेनेदिषठ द्विपाद्वा अयं 
पुरुषस्तस्माद्‌ द्विपादो वयाएसि' ( श० २।५।१।१ ) इत्यादिना चातुर्मास्यविधित्सया वैश्वदेवस्य प्रजासृष्टि- 
हेतुत्वमुक्तस्‌ । प्रजापतिना तपसा प्रजाः सृष्टाः पराबभुवृस्तानीमानि वयांसि पक्षिरूपेणाभवन्‌। पुरुषो मनुष्यः 
सृष्टानां प्रजानां मध्ये प्रजापतेनेदिष्ठं कायं स च द्विपात्‌। तत्परिणामत्वात्‌ पक्षिणोऽपि पादद्वयोपेताः । 
पुनः प्रजापतिना प्रजा सृष्टास्ता अपि पराबभूबुः। तदिदं क्षुद्रं सरीसृपं पुनश्च तृतीयायां सृष्टौ सृशः 
प्रजा; पराभूताः सर्पा अभवत्‌ । प्रजापतिस्त्रवारं सृष्टानां प्रजानां पराभवकारणं किमिति विचायं उतच्नानां 
प्रजानामशनराहित्यं पराभवकारणमिति ददर्शं । ततः स्वसम्बस्धिनोः स्तनयोः पय आप्याययाञ्क्रे । एवमशनं 
परिकल्प्य ततः प्रजापतेः सृष्टाः प्रजाः पयसा पुणौ स्तनावभिपद्य जीवनवत्योऽभवन्‌ । अनन्तरं प्रजाः 
सम्यगुत्पन्ताः; न पराबभुवुः। 'तद्ढे पय एवान्नम्‌' ( श० २।५।१।६ ) इत्यादिना इतरा्नसृष्टेः प्राक्‌ पयस 
एवान्नत्वमुक्तस्‌ । इदानीं स्त्रियाः स्तनो पयसा पूरितो भवतः। प्रजारक्षणाय ; गवादिपशूनामूधः पयसा पणं 
भवति। उत्पन्नाः प्रजाः स्तनौ प्राप्य प्रवधंन्ते । अनन्तरं 'स यः प्रजाकाम एतेन हविषा यजत आत्मानमेवैतदचजञ 
विधत्ते प्रजापति भूतम' ( श० २।१।१।७ ) इति वैश्वदेवाख्यस्य चातुर्मास्यस्य प्रथमपर्वणो विधानस्‌। 

अयमभिप्रायः-चतुषुं मासेष्वनुष्ठेयत्वाच्चातुर्मास्यानीति कर्मणां संज्ञा । तत्र चत्वारि पर्वाणि 
१, वैश्वदेवम्‌, २. वरुणप्रघासाः, ३. साकमेधा, ४. शुनासीरीयम्‌ ! तत्र प्रथमं पं फाल्गुन्याँ पूणिमायामनुष्ठेयम्‌ । 
ततश्चतुषुं मासेषु गतेष्वाषाढ्या पूणिमायां द्वितीय पर्वं । ततश्चतुषुं मासेषु गतेषु कातिक्यां 
पूणिमायां तृतीयं पव । ततः फाल्गुनशुक्लप्रतिपदि चतुथं पर्वानुष्ठीयते । एवं पुनः पुनरावतंनस्‌ । तत्र प्रथमे 


हे, धुति-सुत्र के विरुद्ध है । अतः उसे अग्राह्य ही कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
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स्वामी दयानन्द तथा अन्य किसी व्याख्याकार ने भी जो व्याख्या की है, वह स्व-कपोलकल्पित होने से निराधार 


मन्त्रः ४२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 

_ पुरो २०५ 

€ ऽष्टाकपालः 0 ° ५ परै 

लो वेशवदेवी दहः चरुः केवलेम्यो मरु: स्वतवद्गुणविशिेभ्यो 
बा सप्तकपालः पु बे पयस्या द्यावापृथिवीय एककपाल इत्यष्टो हवींषि। वरुणप्रधासाख्यं दवितीयं 
पर्व आषाढ्यां प्रारभ्यते । वैश्वदेवे यानि हवींषि तेष्वादितः पञ्चहवीप्यत्राप्यनुष्ठेयानि । ततोऽधिकानि चत्वारि 
्राग्नोऽष्टाकपारः, वारुण्यामिक्षा, मारुत्यामिक्षा, काय एककपाल इति । 'चैश्वदेवेन वै प्रजापति: । प्रजाः ससृजे 
ता अस्य प्रजा: सुष्टा वरुणस्य यवान्‌ जक्षुवरुण्यो ह वा अग्रे यवस्तद्‌ यन्तेव वरुणस्य यवात्‌ प्रादंस्तस्मादरुणप्रधासा 
नाम” ( श० २।५।२।१ ) । “ता वरुणो जग्राह। ता वरुणगृहीताः परिदोर्णा अनत्यश्च प्राणत्यशच शिश्यिरे च 
निषेदुश्च प्राणोदानो हैवाभ्यो नापचक्रमतुरथाच्याः सर्वा देवता अपचक्रमुस्तयोहुँवास्य हेतोः प्रजा न थरावभुवः । 
( श° २।५।२।२ ) । ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिषिज्यत्‌ ।”-ता अस्यानमीवा अकिलिदषाः प्रजाः प्राजायन्त । 
( श० २।५।२।३ ) । पुरा वैश्वदेवेन प्रजापतिना सृष्टाः प्रजा वरुणसम्बन्धिनो यवान्‌ भक्षयामासुः। सृष्टिसमये 
सुज्यमानो यवो वरुणसम्बन्धी एवासीत्‌ । अतो यवो वरुणस्य स्व धूत: । तत्पसज्भाद्वरुणप्रघासों नाम निववृत्तम । 
एवं वरुणसम्बन्धियवप्रघासनात्‌ .( प्रभ्नक्षणात्‌ ) पाशगृहीतानां पाशविमोक्षणाय क्रियमाणा यागा अप्युपचारेण 
वरुणप्रघासाख्या जाता: । वरुणसम्बन्धियवभक्षणेन वरुणस्ता जग्राह। ते परिदीर्णाः परितो दीयंमाणावयवा 
अनत्य्चेष्रमाना हस्तपादादिविधूननं कुर्वाणाः प्राणत्यः श्वासोच्छवासं कुवंत्य: शिश्यिरे निषेदुशच 
शयनासनाभ्यामेव काळं नीतवत्यः, व्यापारान्तराक्षमा बभूवु: । केवलं प्राणोदानौ नापचक्रमतुः । अन्या वाकः 
चक्षुरादीन्द्रियदेवा अग्न्यादयो$पचक्रमु: । प्राणापानयोरनपक्रमणान्न विनष्टाः । वरुणपाशजनितामुक्तावस्थां विलोक्य 
प्रजापतिर्‌ एतेन वरुणप्रघासाख्येन हविषा ताः प्रजा अभिषज्यद्‌ अचिकित्सत्‌ । तेन प्रजा वरुणपाशात्‌ 
प्रामुञ्चत । ततः प्रजापतेः प्रजा अनमीवा रोगरहिता अकिल्विषा रोगनिदान नृतपापरहिताइचाभवन्‌ । 
इत्यादिभिश्चातुर्मास्यविधानस्‌ । 


तत्र वेदिद्वयम्‌ ¬-दक्षिणा वेदिरुत्तरा वेदिश्च । ऋत्विजो यथा वैश्वदेवपवंणि । एकः प्रतिप्रस्थाताऽधिकः । 
तत्र दक्षिणोत्तरयोहंयोरवेद्योहंवि:ष्वासादितेषु प्रतिप्रस्थाता पत्नीमुदानयंस्तदीयजारं पृच्छेत्‌ केन चरसीति । सापि 
तं ब्रूयात्‌ । नन्वेवं जारसम्बन्धवत्या अपि पत्या यागाधिकारे सिद्ध व्यभिचारप्रश्नयेण ब्राह्मणत्वादिजाति- 
निणेयोऽपि दुलंभो भविष्यति, तत एव 'वयं ब्राह्मणा वा अब्राह्मणा वा' इति ब्राह्मण्यादिसन्देहवचनमपि 
स्वार्थपयंवसाय्येव स्यात्‌, इष्टापत्तो च ज्योतिष्टोमादिकमंलोपप्रसञ्ग:, वर्णाश्रमाधिकारिविशेषकर्तृंकत्वादिति चेन्न, 
व्यभिचारनिषेधकश्रृतिस्मृतिवचनानुरोधेन श्रौतस्मातंलक्षणातां कर्मणा वर्णाअममूलकत्वेन ब्राह्मणादिसन्देह- 
वचनस्य प्रवरानुमन्त्रणविधेरथेवादत्वेन स्वार्थ तात्पर्याभावेन व्यभिचाराभावस्यव स्वाभाविकत्वेनास्य वचनस्य 
मानसव्यभिचारपरत्वेन दोषाभावात्‌, प्रश्नस्य ताहृशव्यभिचारजनितपापनिवृत््य्ंत्वेनोपपत्तेः। तदाह स 


अन्येन सह वतंते एषा पत्नी अन्तःशल्या पापल्येण शल्येन युक्त सती नैव मदौयेऽनो ad कक 2 
पात जा बह गाद तया तल्या ती भत हि इराक 
असौ मे जार इति निदिशेत्‌ । ततः प्रतिप्रस्थाता प्रधासिन सिता pe । तित्तिरिरप्यांह-- 
वर्ण्यं ह वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यच्येन' इति) वरुण्यन 7 यज्जार!? सन्तं न बूयात्‌ प्रियं चाति 
तमीं वाचयति मेध्यामेवैनां करोति, अथो तप एवैनाशुपतयति यर ee 
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रुन्ध्यात्‌ । असौ मे जार इति निदिशेत्‌ । निर्दिश्यैवैनं वरुणपाशेन ग्राहयतीति’ (तै०ब्रा० १।६।५।२)। आपस्तम्बोऽपि 
दर्शयति ¬ प्रतिप्रस्थाता पत्नीं कति ते जाराः ? यानाचष्टे तात्‌ वरुणो गुह्ात्विति निर्दिशति । कात्यायनोऽपि - 
'आख्याते प्रधासिन इत्येनां वाचयति तयन्निति' ( का० श्रौ० ५ ५।९ )। जारे पत्न्या कथिते सत्येनां पत्नी 
नयत्‌ प्रतिप्रस्थाता प्रघासित इति मन्त्र वाचयेत्‌ । यथा प्रवरानुमन्त्रणमन्त्र: सन्दिग्धब्राह्मण्यस्यापि ब्राह्मण्यं 
जायते । तत्रैव कस्यचिदेवं मतिः स्यादहं तु ब्राह्मण एवेति किमर्थं प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रमाश्नयेयेति, तदर्थः 
भेवार्थवाद:--'ब्राह्मणा वा अन्राह्मणा वा' इति, मातुश्चारित्ये सन्देहसम्भवादवश्यमेव तदाश्रयणं युक्तप्‌, तथैव 
मानसव्यशिचारजनितपातकनिराकरणाय प्रश्‍नोत्तरोपयोग: । “संस्तुतानाचष्टे, तृणानि वोदुगृह्माति प्रतिसंस्तुतम्‌' 
( का० श्रौ० ५।५।६-७ ) | अर्थाद्‌ यदि छज्जावशान्न कथयेत्तदा प्रतिजारं तृणानि उद्गुह्वाति, 'अनाख्यातमहितं 
जञातिभ्य इति श्रुतेः ( का० धौ० ५।५।८ ) इति सूत्रात्‌ । “यज्ञ प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्ये तदहित स्यात्‌’ 
( श० २।१।२।२० ) इति श्रुतेरित्यर्थः ॥ ४३॥ 


प्रघासिनो' हवामहे सरुतश्र रिशादंसः । करम्भेणं सजोषसः ॥ ४४ ॥ 


मारुती गायत्री । वयं मरुतश्चकारात्‌ तत्परिचारकांश्च हवामहे । कर्थंभूताय्‌ ? प्रचासिनः प्रकर्षण 
घस्यते भक्ष्यत इति प्रघासो हविविशेषः, सो$स्त्येषां ते प्रघासिनः, तान एतन्नामकात्‌ देवाच्‌, शुक्रज्योतिरित्यादयः 
सप्तसप्तक्रा मारुतगणाः, तत्र स्वतवांश्च प्रघासी चेति प्यते ( १७८५ ) प्रघास्यूपलक्षिताच्‌ मरुत आह्वयामः । 
पुनः कीदृशान्‌ ? रिशादसः रिषतिहिंसार्थः, रिशो वैरिक्ृतां हिंसां दस्यन्ति उपक्षयन्तीति रिशादसः। यद्वा 
रिशन्ति हिसन्तीति रिशा हिंसकाः, तान्नु दस्यन्ति क्षपयन्तीति रिशादसः। यद्वा रिशान्‌ हिसकान्‌ दस्यन्तीति 
रिशादसः, रिशतोऽस्यन्तीति क्षिपन्तीति रिशादसः। अस्थतेविच्‌ । करम्भेण सजोषसः समानप्रीतयः, तांस्तथा- 
विधान्‌ मरुतो हवामहे । ये वैरिकृतां हिंसां क्षपयन्ति, हिंसकाय्‌ वा क्षपयन्ति, रिशतो हिंसां कुर्वंतः क्षिपन्ति, 
ये च यवमयहविविशेषात्मककरम्भेण सप्रीतयः, तान्‌ प्रघास्युपलक्षितान्‌ सपरिचारकानँ मरुद्गणान्‌ हवामहे । 
मञ्चाः क्रोशन्तीतिवतु करम्भपूर्णत्वातु करम्भपात्रे षु करम्भपदघ्रयोगः । 


अध्यात्मपक्षे तु--प्रधासिनः प्रकर्षेण घस्यते भक्ष्यत इति प्रघासो हृविः, सोऽ्त्येषामिति प्रघासिनो 
मरुतो मरुद्विशेषाः प्राणास्तान्‌ हवामहे । कीदृशान्‌ ? रिशादसः रिशतो हिंसकान्‌ दस्यन्ति उपक्षियन्तीति 
रिशादसस्तान्‌ । करम्भेण सजोषसः करम्भः ` पूर्वो्तृष्ठयवमयचरुविशेषपूर्णः पात्रविशेषः, तेन सजोषसः 
समानप्रीतयः करम्भोपलक्षितान्नविशेषेण समानप्रीतयः । छान्दोग्यत्रृहदारण्यकादिषु प्राणोपासनं विहितस्‌, 
प्राणस्य न किव्वनान्नमित्यादिना तस्यव सर्वात्तृत्ववर्णनात्‌ । 


मनत्रार्थ--हम मरुद्गणों को बुल्लाते हैं । बे मरुद देव 'प्रघासी' नाम के हैं, अर्थात्‌ 'प्रधासी' संसक हविर्भाग 

विशेष का भक्षण किया करते हैं। इन मरुद्गणों की 'शुक्रज्पोति' आदि संज्ञा भी है और वे हिसा करने वालों के नाशक 

हें । उती प्रकार उन्हें 'करम्भ' संज्ञक यवमय ह॒विद्रंध्य रुचिकर रहता है। चातुर्मास्येष्टि में प्रतिप्रस्थाता नाम का ऋहत्विग 
यजमान पत्नी के मुख से 'प्रधासिन:' मन्त्र को कहरावे ॥ ४४ ॥ 

'भाष्यसार--ये चातुर्मास्य याग के मन्त्र 'प्रजापति' के द्वारा दृष्ट हैं। इस चातुर्मास्य याग में चार पवे होते 

द । वे चार पवं-वैश्वदेव, वरुणप्रचास, साकमेघ और शुनासीरीय--इन नामों से प्रसिद्ध हैं। यह मन्त्र द्वितीय पर्व 

सम्बद्ध है। ` 


अध्यात्मपक्ष सें-इस मन्त्र के द्वारा प्राणोपासना बताई गई है । 
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त्र; ४४ | वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता 
कश्चित्तु--'उत्तमान्नभोजिनो हि साधुकर्मकृत्मीतिमत: 
करम्भ-मदादिशव्दानां कमंकृत्पीतिमतः थूरान्‌ स्वगृहे निमन्त्रयामः' इति 

तत्तु प्रधास-करम्भ-मदादिशब्दानां वैदिकद्रव्यदेवतासम्बन्धाज्ञानविजम्भितमेव । एतत च्या 
राजकमंचारिण: सैनिका एवाहूयन्ते पूज्यन्ते च । म्भितमेव । एतद्रीत्या वैदिकदेवतानां स्थाने 


2 शतपथे च-- ता वाचयति प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः। करम्भेण सजोषस इति यथा पुरोऽनु 
बाक्यैवमेषैतयंवैनानेतेभ्यः पत्रेभ्यो ह्वयति’ ( श० २।५।२।२१ )। तां वाचयतीति वाचनं विधत्ते। आशीर्वाचनीयो 
मन्त्राथस्तुक्त एव । एतन्मन्त्रं पुरोऽनुवाक्यासादृश्येन स्तौति-यथेति। पुरोऽनुवाक्या हि यक्ष्यमाणदेवताह्वानार्था । 
एवमेव एषा प्रघासिन इति ऋक्‌ । एतया एव एनान्‌ मरुत एतेभ्यः पात्रेभ्यः करम्भपात्रेभ्यो ह्वयति, होष्यमाणं 
करम्भपात्रलक्षणं हृविर्भोक्तुमाह्वयतीत्यर्थेः । करम्भपात्रस्वरूपमुच्यते-'बथ पूर्व्यः । अन्वाहार्यपचनेऽतुषानिव 
यवान्‌ कृत्वा तानीषदिवोपतप्य तेषां करम्भपात्राणि कुवन्ति यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानि' 
( श० २।५।२।१४ ) । यस्मित्‌ दिवसे वरुणप्रघासयागो भवति, ततः पुर्वद्युर्‌ अतुषानु तुषरहिताचु यवान्‌ कृत्वा 
तेः पात्राणि सम्पूर्यं वानत्यल्पमिवोपतप्य श्रपयित्वोदकेनालोडय तैः करम्भपात्राणि, भृष्टयवचूर्णाः करम्भाः, 
तन्मयानि पात्राणि करम्भपात्राणि, अध्वर्यृयजमानदयः कुर्वन्ति। कियन्ति तानीत्यपेक्षायां यावत्संख्याका 
यजमानस्य पुत्रपौत्रादिरूपा ज्ञातयो भवेयुस्तावन्ति जनिष्यमाणापत्याथंमेकेनाधिकानि कार्याणि । 


तदुक्तं शतपथे--'तानि वै प्रतिपूरुषस्‌। यावन्तो गृह्याः स्युस्तावत्त्येकेतातिरिक्तानि भवन्ति’ 
( श० २।५।२।२२ ) इत्यादिभिः। यजमानस्य याः प्रजाः प्रजाताः, ताः प्रतिपुरुषं प्रत्येकम्‌ एककेन पात्रेण 
वरुणपाशातु प्रमुन्वति । जनिष्यमाणानां प्रजानां वरुणपाशविमोचनार्थमेकमति रिक्तं कतव्य मित्युक्तम्‌ । "पात्राणि 
भवन्ति । पात्रेषु ह्यशनमश्यते यवमयानि भवन्ति। यवान्‌ हि जक्षुषीवं रुणो गृह्वात्‌ शुर्पण जुहोति शूर्पण ह्यशनं 
क्रियते पत्नी जुहोति मिथुनादेवतद्‌ वरुणपाशात्‌ प्रजाः प्रमुञ्चति' ( श० २।५।२।२३ ) । पुरोडाशादिरूपतां विहाय 
पात्ररूपेण निर्माणमुपपाद्य तहि यस्मात्‌ पात्रेषु कांस्यादिनिमितेष्वशनमन्नमश्यते, अतो मरुतां पयस्याख्पस्यान्नस्य 
भोजनीयपात्रख्पेणेबैतानि निर्मातव्यानि, तानि च यवमयानि निर्मातव्यानि। तत्प्रशंसति- यवमयानोति। 
जक्षुषीः भक्षितवतीः प्रजाः वरुणोऽृह्मात्‌ । तस्माद्यवमयाच्येव तानि स्युः । तेषां होमं विधत्त भूर्पेण जुहोतीति । 
यतः छूर्पेण तुषापाकरणद्वारा अन्नं क्रियते, अतः शूपंहवनं प्रशस्तम्‌ । पत्नी जुहोतीति कतृंविधिः । स्त्रिया 
अपि कृत्वेन होमेऽन्वयाद्‌ मिथुनं सम्पद्यते । तस्माद्‌ यजमानपत्गीरूपाद्‌ मिथुनादेव वरुणपाशात्‌ प्रमुक्ति: । 


'पुरा यज्ञात्‌ पुराहुतिभ्यो जुहोति । अहुतादो वै विशो विशो वे मस्त” ( श० २।५।२।२४ ) इत्यादिना 
लुवाघारहोमादेः करम्भपात्रहोमस्य पूर्वभावित्वं विहितस्‌ । यज्ञो वषट्कारप्रदानो यजरिचोदित आग्नेय: । 
आहुतयः स्वाहाकारप्रदाना जुहोतिचोदिताः। यतोऽहुतं होमसंस्काररहितस्‌ अदन्ति तस्मादहुतादः। मरतां 
वैश्यजातित्वेन अहुतादानधमंवत्त्वातु- सवहोमात्यूव॑ तेभ्यो हृविःप्रदानं युक्तम्‌ । यदा प्रजापतेः प्रजा वरुणगृहीताः 
परिदीर्णा रोगगृहीतास्तदा तासां प्रजानां पाप्मानं मरुतो विमेथिरे विलोपयन्ति स्म । तथैव यजमानस्य प्रजानां 
वरुणगृहोतानां पाप्मानं पाशविमोचनाद्‌ मरुतो विमध्तन्ति। तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ आहुतिभ्यश्च पूर्वमेव करम्भपात्राणां 
` होमेन मरुतां शमनं युक्तम्‌ । 


दयानन्दस्तु--'प्रधासिनः प्रघस्तुं शोलमेषां तान्‌ मरुतोऽतिथीन्‌ रिशादसः रिशान्‌ दोषान्‌ शत्रृश्च हिसन्ति 
तन्‌ करम्भेण अविद्याहिसनेन सजोषसः समानप्रोतिसेविन ऋत्विजो हवामहे' इत्याह, तच्च निमूलम्‌ । करम्भेणेः 


२०७ 


किसी व्याख्याता ने वैदिक देवताओं के बजाय राजकर्मचारी सैनिकों को बुछाना और पुजना बताया है। 
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२०८ शुक्लयजुर्वेढसंहिता [ अ० ३ 
त्यस्य विद्याहिसनमर्थः कथं ग्रहीतुं शक्यः ! शतपथश्रृतिविरोधस्त्वस्मिन्नर्थे स्पष्ट एव, तस्य वरुणप्रघासे 


विनियुक्तत्वातु । 
ु - : अग्निः :, भः पराशक्तिः, तेषां समुह करम्भः' इति, तन्न 
यत्त क विष्णुः, अ ब्रह्मा, रः अग्निः, स्‌ शिवः, भः पराशक्तिः, , तन्न, 
एकाक्षरकोशाधारेग ये मन्त्रास्तेषामेवातेत प्रकारेण बोधो युक्तः, नहि गवानयनादौ प्रयुक्तस्य गामानयेति 
वाक्यस्यँकाक्षरानुसारेणार्थापनं युक्तम्‌, अभिप्रायाननुरोधिनस्तात्पर्याविषयस्याप्य थस्य एकाक्षरकोषादनुसारेण 


बोधसम्भवात्‌ ॥ ४४ ॥ 
™l ॥ ~ ७ दरि ~ 
यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सुभायां यदिन्द्रिये । 


~ |] 
यदेन॑शचकमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा ॥ ४५ ॥ 


3 होति शेण मूर्धनि कृत्वा दक्षिणेऽनौ प्रत्यङ्मुखी जायापती वा दक्षिणेनाहत्य तीर्थेन 
पूर्वण र इति’ ( का० श्रौ० ५५1१० ) । यवपिष्टनिमितानि सन्तानपरिमितान्येकाधिकानि 
करम्भपात्राणि पत्नी मस्तकस्योपरि शूर्पे निधाय जुहुस्थानापन्नेन शूर्पेण प्रत्यङ्मुखी दक्षिणाग्नौ जुहोतीत्येकः 
पक्षः । दक्षिणस्यां वेद्यां स्थित आहृवनीयेऽनौ जुहोतीत्यभिप्रायः, नान्वाहार्यपचनखूपे दक्षिणाग्नौ । तौ च दक्षिणेन 
मार्गेण तानि पात्राण्याहर्य वेदेः पूर्वदिशि पश्चिमदिशि वा स्थित्वा जुहुयातामित्यपरः पक्षः। मन्त्राथेस्तु- ग्रामे 
निवसन्तो वयं यदेनः पापं ग्राम्योपद्रवरूपं चक्कमा कृतवन्तः । “अन्येषामपि दृश्यते’ ( पा० सु० ६।३।१३७ ) 
इति दीर्घ:। तथा अरण्ये निवसन्तो यदेनो मृगवृक्षादयुपद्रवरूपं कृतवन्तः। यच्च सभायां महाजनतिरस्कारादि- 
रूपस्‌ एनः चक्कम। यच्चेन्द्रिये जिल्वोपस्थखूपे प्रो तिगुक्ता वयमेनः कलञ्जभक्षणपरस्त्रीगमचादिकं चकुम तथान्यत्रापि 
ृत्यस्वाम्यादौ यदेनस्ताडनावज्ञादिक चक्रम तदिदं सव॑ पापमवयजामहे विनाशयामः। अवपूर्वो यजिर्नाशार्थः। 
स्वाहेत्येतद्धविर्देवतायै पापविनाशिन्ये दत्तमस्तु । यत्र यत्र ग्रामादिष्वबस्थिताः सन्तस्तत्सम्बन्धि पापं कृतवन्तो 
वयं तत्‌ सवं नाशयामः । 


मध्यात्मपक्षे हे परमेश्वर ! यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये मनसा वाचा कायेन वा एनो 
तिषिद्धाचरणं भूतावमानलक्षणं भगवदवमानलक्षणं वा चकुम अकाष्मं तत्सवं नाशयामः। त्वयि स्वसवेस्व- 
निवेदनलक्षणेन स्वाहाकारेण सुष्ठुरीत्या सम्यग्‌ आसमन्ताद्‌ मनसा वाचा कायेन स्वसरवंस्वत्यागः स्वाहा । 
'ओहाक्‌ त्यागे' । प्रह्नादध्रुवादयो विष्णं बरह्मविष्ण्वादयः शिवं सर्वे भक्ता वानरभल्लूकादयो रामम्‌ अजुनादयः 
छृष्णं भगवन्माहात्म्यं ज्ञात्वा स्वकतृंकभगवदवज्ञादिलक्षणस॒ एनः क्षमापयन्तः प्राथयन्ते--यद्‌ ग्राम इति । 


स्वामी दयानन्द ने मन्त्रगत छत्दों का मन-माना अथे किया है, उस कारण श्रुतिविरोध उपस्थित होता है। 
अतः वह व्याख्या उपेक्षा के ही योग्य है ॥ ४४॥ 


मन्त्रार्थे - प्राम में रहते हुए, बन में रहते हुए, सभा में बेठे हुए और इन्द्रियों की प्रीति के कारण जो पाप 
हमसे हुआ हो तया शत्यादि वर्गों की ताड़ना करके जो पाप हमसे हुआ हो, उन समस्त पापों का विनाश इस आहुति 
से हम कर रहे है । यह आहुति पाप का विनाश करने वाली देवता को प्राप्त हो । यजमानपत्नो अथवा यजमान और 
यजमानपत्नी दौनों ही एक सूपं में यव के पिष्ट से निमित करम्भ पात्रों को रखकर दक्षिणारिन में 'यद्ग्रासे' इस मन्त्र से 
उनका हवन करे ॥ ४५ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भन्त्रः ४५ ] वेदार्थपारिजातभाष्यस हिता SF र च 
कश्चित वय यत्पापमयुक्तकाय निषिद्वाचरणं ग्रामेषु | 
| कम: षु अरण्येषु. सभायां चक्षुरादीन्द्रियसम्बन्धि 
निषिद्धाचरणं कुमंः, तत्परित्यक्ष्याम इति सर्वोऽपि भावयेत्‌’ चक्षुरादीन्द्रियसम्ब 
पदाभावात्‌ । भावनायाः प्रभावेण ततरल पा ताहशभावनाविधायक- 


समाधानात्‌ । इदमपि वेदस्य लोकायतिकमतपरत्वापादनम्‌ । उरतात विनासः कुया द 


शतपथे तु--सा वै दक्षिणेऽनो जुहोति। यद्ग्रामे"यन्मानुष इति तदाह 
तदाह यदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहेति यत्किञ्च वयमेनश्चक्कमेद वयं es 
इत्येबैतदाह' ( श० २५।२।२५ )। दक्षिणेनो दक्षिणस्यां वेद्यामवस्थिते आहवनीयेऽनो जुहोति । पदशोःन॒द्य 
व्याचष्टे यत्सभायामिति। सभाशव्दं व्याचष्ठे-यत्सभायामिति । यन्मानुषसंघैरेनः क्रियत इति तदर्थः । 
इन्द्रियपदस्य देवपरत्वमाह्‌- इन्द्रियसम्त्रन्धिनि देवसमूहे निमित्तभूते यदेनः क्रियत इति। मन्त्रांशस्यार्थ: 
करम्भपात्रलक्षणेन हविषा अवयजामहे समपंयामः। स्वाहेति निपातो दानार्थः। सुहुतमस्त्वित्यर्थः । अवयजनं 


नाम तस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ प्रमोचनं विश्लेषः। ग्रामारण्यादिस्थानभेदेन बहुविधस्यैनसः संग्रहाय सर्वस्मादिति 
विशेषणस्‌ । 


दयानन्दस्तु--'स्वयं यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यद्यत्रैनदचकमेदै तदवयजामहे दुरीकुमं: । 


यद्यत्र ते स्वाहा सत्यवाचा पुण्यकमं चकम तत्सवं सङ्गच्छामहे' इति, तदपि न सङ्गतस्‌, शतपथादिसिद्ध- 
करम्भहोमे मन्त्रस्य विनियुक्तत्वात्‌ । 


यत्तु कश्चितु--पत्नी मन्त्रं पठति’ इत्याह्‌, तन्निमूलस्‌, “तां वाचयति’ ( श० २।५।२।२१ ) इति श्रुति- 
विरोधात्‌ ॥ ४५॥ 

'अथै्द्री मरुत्वती जपति। यत्र वै प्रजापतेः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे तद्धेक्षाञ्जक्न इमे ह मे 
प्रजा न विमध्नीरन्तिति। स एतामैन्त्री मरुत्वतीमजपत्‌ । क्षत्रं वा इनदरो विशो मर्तः क्षत्र वै विशो निषेद्धा 
निषिद्धा असञ्चिति तस्मादैद्धी' ( श० २।५।२।२६-९७ ) । पाशबद्धानां प्रजानां प्रमोकाय प्रजापतिरिमामंनद्री 
मरुत्वतीमजपत्‌ । तस्माद्यजमानोऽपि जपेत्‌ | न 


भाष्यसार--माष्याथं की स्पष्टता मन्त्रार्थं से हो जाती है । 


अध्यात्मपक्ष सें-मक्तजन अपने कायिक वाचिक-मानसिक सभी कर्मों का समपंण भगवच्चरणारविन्द मैं. 
किया करते हैं । ॥ 
किसी व्याख्याकार ने इस मन्त्र को भावनापरक बताकर उससे पूवत पापों का विनाश करने की बात कही 


है। किन्तु मन्त्र में वैसी भावना का विधायक पढ़ कोई है ही नहीं । मावना के प्रमाव से उत्तरभावी पापों का तो 
निरोध कदाचित्‌ हो भी सकता है, तथापि उससे पुर्वेक्कत पापों का नाश कैसे हो सकेगा ? अतः छतपथानुसारी व्याख्या 


यदि की होती, तभी वह प्रामाणिक होती, अन्यथा नहीं । | | 
स्वामी दयानन्द ते जो व्याख्या की है, वह प्रस्तुत रज से कोई सम्बन्ध नही रख रही है। प्रस्तुत प्रसंग तो 
क्रम्महोम का चल रहा है ॥ ४५ ॥ " 
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२१० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० “३ 
सोषूण॑ इन्द्रात्र पत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नव॒याः । 
सहश्चिच्यस्य सीढुषों यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ॥ ४६ ॥ 


ऐन्दरमर्द्देवत्या विराट्‌ । तत्र दशाक्षराश्चत्वारः पादाः । अत्र चतुर्थं एकाधिक: । 'मोषूण इति 
यजमानो जपति' ( का० श्रौ० ५।५।११) । 'पृत्स्विति संग्रामवचनस्‌” ( नि० २१७।२१ ) 1 हे इन्द्र ! पृत्सु 
संग्रामेषु वतंमानो देवै्मरद्रिस्त्वया सह सख्यं प्राप्तैमंरुन्नामकर्देवे: सहितस्त्वं मा विमन्थीर्मा हिंसीः । मोशव्द: 
प्रतिबेधार्थकी निपातः पुरस्तादाख्यातस्य भवति । 'सु' इति सौष्ठववाची निषेधस्य सौष्ठव॑ वक्ति। मन्त्र 
आख्याताभावातु 'यत्र वै प्रजापतिः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे' इति श्रुत्युक्तमध्याहियते। 
निवेधवलाद्विनाशरूपनिषेध्यस्याक्षेपे वा । तथा चास्मद्विनाशलेशोऽपि मा भुदित्यथंः । कः प्रसङ्गो 
विनाशस्येत्याशङ्कच अस्ति हीत्यादिना प्रसद्धो$भिधोयते । हे शुष्मिनु ! बलवन्‌ ते तव अवया अवेक्षारूपो 
व्यापारः, अस्ति हि स्म विद्योतत एव । अवपुवंस्य अयतेर्‌ अवया इति रूपस्‌, यजतेर्वा । अवयुतो यागोऽवयाः 
यागाभावः। यद्यप्येवं तत्कालोचितत्वाद्यजनाभावरूपोःपराधो$स्त्येवास्मासु, तथापि दयापारवश्यात्‌ त्वमस्मान्‌ , 
मो सु किञ्चिदपि मा हिंसीः । मो निषेधार्थक एव । मीढुषः वृष्टिप्रदत्वेन सेक्तुः । हविष्मतो हविर्भागयोग्यस्य तव 
यव्या यवमये: पिष्टः करम्भपात्रेनिष्पाद्या होमादिक्रिया महश्चित्‌ पुजा । तस्य तव यथोक्तपुजोपेतस्य तव 
कुपालुत्वं युक्तमेव । किञ्च, गोः स्तुतिरूपा मदीया वाग्‌ मरुतेन भवत्सखीनु वन्दते नमस्करोति । 'नमो मरुद्धयः 
इत्येवमादिकायाः स्तुतेर्मर्द्विियकनमस्कारेणापि तुष्टस्य तव कृपेव युक्तेति । 


उब्वटरीत्या ठु क उपकारः, उपकृत्य हि प्रत्युपकारः प्राथ्यंते, अस्ति हि यस्मात्‌ स्मेत्यनर्थकः । हे शुष्मिन्‌ ! 
अवयाः अवयुतो यागोऽवयाः। “अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च' ( पा० सु० ८।२।६७ ) । पृथक्‌ त्वदीययाग- 
भागोऽस्ति । महश्चितु पूजा । यद्वा महतश्चिद्यस्य तव मादुषो महृतः सेक्तुः । मत्सम्पादितः पृथग या।गभागोऽस्ति । 
तस्मात्तवास्मासु कृपा युक्ता । यवमये: करम्भपात्रंहविष्मतो हृविर्योग्यस्य तव मर्तः स्वभूतान्‌ गीः वाक्‌ 
स्तोतृणां स्तुतिरुपवन्दते स्तौति। 'मोषूण' अत्र 'सुञः' (पा० सू० ८।३।१०७) इति षत्वम्‌ । अन्येषामपि इश्यते’ 
( पा० सु? ६२३1१३७ ) इति दीषंः। 'नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः' ( पा० सू० ८४२७ ) इति नस्य णत्वम्‌ । 
स्मेत्यल्यापि “पुवंपदातु संज्ञायामगः ( पा० सु० ८।४।३ ) इति षत्वम्‌ । 


_ अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर ! अत्र पृत्सु संसारसंघषंमयेषु संग्रामेषु नोऽस्माकं विनाशः पराभवो 
मेव भूतु । कुत इति चेतु ? हे शुष्मिनु अतुलितबलशालिनु ! अस्ति हि देवैद्योतिनवद्धि रिन्द्रियमनो बुद्धिरूपैरनुष्ठीय- 
मानः अवयाः त्वदीयो यागभागः, त्वदाराधनवुद्धधाःनुष्ठीयमानस्वधमंलक्षणो मानसाराधनरूपो वा । तेनास्मासु 
तवानुग्रहोऽस्तु। स च तव महश्चित्‌ पूजा । यद्वा यस्य महतो निरतिशयबृहृतः, चिन्मीढुषोऽभीष्टवर्षणशीलस्य 


सन्त्रार्थ-हे इन्र ! इस संग्राम में देवताओं के साथ रहनेवाले तुम हमारा किश्चिन्मात्र भी नाश मत करना। 
इन्द्र | इस यज्ञ में तुम्हारा भाग पृथक्‌ है । वृष्टि के द्वारा जक़सिञ्चन करने बाले तथा हवि के 
जानेवाले तुम्हारो यवमय करम्भपात्र से ' की जानेवाली हवनक्रिया पूजा हो है । उस पुजा का स्वीकार 


व्योददार मरुत्‌ देवताओं को नमस्कार [न 
सोपूण' इस मन्च का जप करे ॥ ४६ ॥ नमस्कार कर रहो है । यजम 


भाष्यसार भाष्य का अर्थ मन्त्रा्थ से ही स्पष्ट हो जाता हे । 
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मन्त्र: ४६ ] वेदार्थपारिज 
हृबिष्मतस्वव यव्यानि यवादिनिमितानि विविधानि 
गीः मदीया स्तुतिरूपा गीः वेदरूपा वा गो. व्या वैदेषु प्रसिद्धानि तस्य तव मरुतः प्राणल्पान्‌ 


दलक्षणाया: संस ती वन्दते । तावतैव प्रसन्नः सन सं 
रक्ष जननमरणाविच्छेदलक्षणाया: संसृतेरुदृत्य स्वात्मनावस्यानं समपादे भाव, पत्‌ संसारपराभवादस्मानु 


कश्चित्तृ-- है राजन्‌ ! राष्ट्रियानस्मान मा 
ससैनि ब्र च ० | ५ [| मारय ग्रत्युत सम्यग ळे 
कस्य तव पृथग्‌ भागोऽस्ति। राज्ञा प्रजाभ्यो नियतो निजञभागोः ITS क व 
५ ( काय = ~ १ a दं 
कुर्यात्‌ । उुखभ्रवर्षकाय राशे अन्नं निमिताः पदार्था महान्‌ सत्कारः । अन्नैरस्त्रादिभिश्च 
प्रजागणानामधिकारिगणानां च वाणीयं वन्दते तस्थेन्द्रस्य कृतेऽ ससा 


य ` कृतेऽवश्यं पथरभाग: [ - 
आष्येभ्योऽथं गृहीत्वा स्वाभिप्रायानुसारेण विर्कात नीतवान्‌ । अथ चासि pu 
सँनिकाः, पृत्त्वित्यस्य राष्ट्रम्‌, अवया इत्यस्य राजभाग इत्यादयोऽर्थाः किंमूलका इत्यपि चिन्त्यम्‌ । 


शतपथे -'मोषूण इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । महश्चिद्यस्य मीढुषो 
मरुतो वन्दते गीः ॥' ( श० २।५।२।२८)। तामृचं पठति मोषूण इति । अवपूर्वाद यजेर न 
पुरोडाश्च' ( पा० सू० ८।२।६७ ) इति निपात्यत इति सायणः । | ? 


दयानन्दस्तु--'हे इन्द्र ! शूरवीर ईश्वर वा । कृपया त्वमत्र पृत्सु देत्रैविद्वद्धि: सहितान नोऽस्माचु 
मो हिन्धि। हे शुष्मिन्‌ स्म ते महो गीह्मंतान्‌ यस्य मीदुषो हविष्मतो मरुतो वन्दते चिदेते त्वां सतत प 
अभिवाद्यानन्दयन्तीव । योऽवया यजमानोऽस्ति स त्वदाज्ञया यानि यव्या यव्यानि हवींष्यग्नौ जुहोति तानि सर्वान्‌ 
प्राणिनः सुखयन्ति’ इति, तन्न सङ्गतम्‌, मन्त्रे रक्षहिन्धिपदाभावात्‌ । मह्‌ इति पदं गिरो विशेषणं महः पवंस्या 
गिरो वेदवाचकत्वे हेतुवंक्तव्यः । एते त्वां सततं वन्दन्ते’ इत्यपि नि्मुलस । शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एव । 
सिद्धान्ते तु श्रृत्युक्तस्यैव विमच्थीरित्यस्याध्याहारः । अध्याहारोऽपि यावता विनाऽो नोपपद्यते तावत एव । 

यत्तु -'हे इन्द्र अजुन ! इन्द्राशत्वातु, शुष्मिन्‌ महापराक्रम नः सुहृदो मेव स्लासीः। अस्माकं राज्यं 
कपटद्यूतेनापहूतं दुर्योधनादिभिः । . न केवलमेतावदेव, इन्द्रप्रस्थान्निष्कासिता वयं वनं प्रेषिताश्च । द्वादशवर्षाणि 
वस्तव्यमरण्ये । त्रयोदशेऽज्ञातवासेः स्थातव्यम्‌ । ज्ञाते पुनदंण्डावृत्तिः । कीदृशोऽस्माकमनागतसमयो बोभविता। 
दुस्तरे दुःखसागरे निमग्नान्न कश्चिदुद्धतुं करं गृह्वाति। वामो विधाता । नियतिरपि अतितरां दुःसहदुःख- 
दानदक्षा। न जाने कदा को विपत्पवंतपातो नः शिरसि भवेत्‌, इत्यनुतापं मा कार्षीः। हि यस्मात्‌ पृत्सु 
प्रवतिष्यमाणेषु संग्रामेषु देवैरिनदराग्त्यादिभिरनुगह्ममाणस्य ते तव अवयाः, अवयजति पृथककरोति इतरेभ्यो 
भिनत्ति कोऽपि विशेषः। अग्निना अक्षब्यमहेषुधिदिव्यरथगाण्डीवधनूंषि प्रदत्तानि । वनवासव्याजेन युधि 
प्रसादितातु त्रिशुलपाणेः पाशुपतास्त्रं तपसँब परितुष्ठात्‌ तातातु सस्नेहं समाहतो भवान्‌ पञ्चवर्षाणि तत्पादः 
मूलमुपासीनः प्रहारप्रतिसंहारकृत्स्नविधिसंयुक्तदिव्यास्त्रपक्नदशकीः, अन्येभ्योऽपि वरुणयमकुबेरेभ्यो दण्ड-पाशा- 
न्तर्धान-प्रक्षेपणास्त्रै च लप्स्यते । इन्द्रेणैव गुरुदक्षिणां याचितोऽधि समुद्रं युधि व्यापादितनिवातकवचाद्यमुरगणः 


२११ 


अध्यात्मपक्ष में--संसार के संघर्षमय संग्राम में हमारा पराभव न हो। हमारे द्वारा स्तुति, पुजा आदि के 
द्वारा जो अचंन किया जा रहा है, वह सब तुम्हारा -ही हो रहा है। उससे प्रसन्न होकर जन्म-मरणरूपी संसार से हमारा 
उद्धार कर दो और अपने में हमें मिला लो । हि 

किसी अन्य व्याख्याकार ने महीधरादि के भाष्यों से ही अथंग्रहण कर अपने अभिप्राय के अनुसार उसे विकत 
कर दिया है । अतः वह उचित नहीं है । 
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: दावलयजुरवेदसंहिता 9 [ अ° ३ 
२१२ य < 


. डरण्यमयीं मालां देवदत्तं शङ्खः दुर्भेद्यकवचं हृष्टात्‌ शक्रादवाप्स्यति । ततो लब्धविविधास्त्र 
राज ह कय का कथा कौरवाणां वराकाणास्‌ । तस्माद्वनवासो$पि नाभिशापः, किन्तु वर एव । 
जयक्षमदिव्यशक्तिसम्पादनहेतुः दुर्देवोपनतदुबुद्धिना दुर्योधनेन भवङट्कथो वनवासं प्रयच्छता 
नुनं विहितः स्वपादे कुठाराघातः। उषित्वा वने न चेद्दव्यानि देवानुग्रहसमासादितान्यस्त्राणि ल्भेथास्त्वं तदा 
कथं कथापथातीतपराक्रमानु भीष्मद्रोणकणंप्रमुखात्‌ जेतुं क्षमेथाः । अतो देवानुग्रहरक्षणो विशेषस्त्वयि वतंते । 
अतोःनागतकालो$तीव शोभन: । शत्रुभिरपहूतं राज्यमनायासेन प्रत्यायास्यति””””। किञ्च, मीढुषोऽभीष्टवर्षकस्य 
देवगणस्य अव्या यौति कुटुम्बिभ्यो वियुनक्तीति यवस्तपश्चर्या, तत्र भवा तत्साध्या महादेवेन्द्रादिसाक्षात्कृतिः, 
महश्चित्‌ महती प्रसक्ता एव । तस्य देववगॅस्य हविष्मतो मरुतं महैश्वयंलक्षणं गीः वेदवाक्‌ वन्दते' इति, 
तदेतत्‌ सवं रोचकं दयानन्दादिव्याख्यानादतिसुन्दरमपि कल्पनाबहुलमस्वाभाविकमेच ॥ ४६ ॥ 


अक्रन कमै कमं कृतंः सह वाचा मयोभुवा । 
देवेभ्यः क्ष कत्वास्तं प्रेत सचाभुवः ॥ ४७ ॥ 


आननेय्यनुष्टुप्‌ । “अक्रतु कर्मेत्येनां वाचयति प्रतिनयत्‌' ( का० श्रौ० ५।५। १२) । पत्नी ऋत्विजो 
ब्रवीति -हे सचाभुवः परस्परं यजमानेन तत्पत्या वा सचा सहावस्थिता ऋत्विजः कमंकृतो वरुणप्रघासाख्य- 
कर्मकारिण ऋत्विजः, मयोभुवा मयः सुखं भवति यया सा मयो भुस्तया सुखोत्पादयित्र्या वाचा मन्त्रस्तुतिरूपया 
सह कर्म वरुणप्रधासाख्यं अक्रन्‌ :कृतवन्तः । देवेभ्यो देवाथं कर्म कृत्वा वरुणप्रघासाख्यं कर्मानुष्ठाय 
मस्तं गुहं प्रेत गच्छत । मय इति सुखनाम । सचेति सहार्थमव्यथस्‌ । अस्तमिति गृहनाम ( निघ० राश )1 
सचाभुवः पत्त्या यजमानेन च सह वर्तमानाः । अयमेव मन्त्रार्थं इति तित्तिरिराह-- अक्रतु कर्म कर्मकृत 
इत्याह । देवानृणं निरवदाय अनृणा गृहानुपप्रेतेति। वा वैतदाह' ( ते० ब्रा० १।६।५।५ ) देवानुद्दिश्य कतंव्यो 
यज्ञ ऋणं तश्चिखदाय निःशेषेण परिहृत्येति सायणाचायंः । 


अध्यात्मपक्षे -हे कमंकृतः कर्माधिकारिणः ! यूयं मयोभुवा सुखभ्रसवित्र्या मन्त्रस्तुतिलक्षणया वाचा 
सह कमं श्रौतस्मातंलक्षणस्‌ अक्रन्‌ कृतवन्तः। सचाभुवः सहभवनशीलाः परस्परं यजमानेन पत्व्या च कर्मसु 
सहावस्थिताः। देवेभ्यः पूजायां बहुवचनम्‌, देवाय परमेश्वराय तत्समर्पणबुद्धधा कर्मानुष्ठाय तत्प्रसादेन 
तद्धामलक्षणमस्तं गुहं प्रेत प्रगच्छत। वाग्रादयो वा सम्मोध्यन्ते, तेषामेव कर्मकतृंत्वात्‌। वाचा मन्त्ररूपया 
मयोभुवा सुखयित्र्या देवेभ्यः कमं अक्रन्‌ कृतवन्तः। ते च शरीरे सचा सुहृद्भावेन वतँमानाः कमे कृत्वा अस्तं 
भगवद्धामलक्षणं प्रेत । यत्तु आत्मरूपं अस्तं यातेति तन्न, वागादीनां कंवल्यमोक्षेऽनन्वितत्वात्‌ । ब्रह्मोन्द्रादयो 
भगवन्तं श्रीरामं श्रीकृष्णं वा वैकुण्ठं नेतुं प्रार्थयन्ते। बहुवचनमादरार्थस्‌, अवतारानेकत्वाभिप्रायेण वा। 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह भी असंगत ही है । किसी अन्य व्याख्याकार ने पाण्डवपरक व्याख्या 
की है, वह यद्यपि, रोचक है और दयानन्द को व्याख्या से कहीं सुन्दर है, तथापि कल्पना का बाहुल्य हैं, जो 


अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता है ॥ ४६ ॥ 


मन्त्राथ--वरुणप्रघास कमं करनेवाले ऋत्विजो ने सुखकारक मन्त्रात्मक स्तुति के द्वारा उस कमं को किया 
` है । यजमान और यजमानपत्नी सहित हे ऋत्विजों ! तुम छोग देवताओं के निमित्त वरुणप्रघास कमं का अनुष्ठान 
करके अपने घर जाओ । 'अक्रत्‌ कर्म इस सन्त्र को यजमान पत्नी से कहरूवे ॥ ४७॥ 
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मन्त्र: ४७ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 
हे भगवन्तः ! कमं विश्वपालनलक्षणं कुव॑न्तीति कमंकृतः 


सचामुवा पार्षदैः भक्तैः प्रजाभिश्च सह वतंत्त इति सचामु 


दयानन्दस्तु--'ये मयोभुवा वाचा सह सचाभुवः कमंकृतः कर्माक्रस्त एक पोषस्तं सुखमयं 

डी पं 5 : मं कृत्वा देवेभ्य 
गृह प्रेत प्राप्नुवन्ति । पदार्थव्याख्याने कम 'कतुंरीप्सिततमं कर्म" ( पा० सू० १।४।४९ ) कर्तुय॑दौष्सितंतममभी९- 
योग्यं चेष्टामयमुत्कषेपणादिकमं "वाचा वेदवाण्या स्वकीयया वा' इत्याह, तदेतत्सव॑ प्रकरणविरुद्वस्‌। वरुणप्रघासः 


सम्बन्धी मन्त्रोऽयस्‌ । तस्मान्नोत्क्षेपणादिलक्षणं कमं, किन्तु कमंसामान्यमत्र गृहीतस्‌ वाक्‌ चात्र प्रकृतिविहितमन्त्रः 
लक्षणा स्तुतिरेव । ; ग टं 


शतपथविरुद्ध चैतत्‌ । तथाहि--'अथैनां वाचयति । अक्रन्‌ कमं कर्मकृत इत्यक्रत्‌ हि कर्म कमकृत: 
सह वाचा मयोभुवेति सह हि वाचाळन्‌ देवेभ्यः कमं कृत्वेति देवेभ्यो हि कमं कृत्वा$स्तं प्रेत सचाभुव इत्यन्यतो 
होढया सह भवन्ति तस्मादाह सचाभुव इत्यस्तं प्रेतेति जघनार्धो वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी तामेतत्राचीं यज्ञ 
प्रासीषदद्‌ गुहा वा अस्तं गृहाः प्रतिष्ठा तद॒गहेष्वेवैनामेतत्प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति' ( श० २।५।२।२९ ) । पत्या 
वाचनं विधत्ते-अर्थनामिति। वाचनीयं मन्त्रं पदशोऽनूद्य व्याचषे--कमं कुव॑न्तीति कर्मकृतः । ये यजमानस्या- 
मात्यरूपा ऋत्विजस्ते हीदानीं करम्भपात्रहोमरूपं कमं अक्रन्‌ अकार्षुः । द्वितीयपादस्याथं: प्रसिद्ध इत्याह 
सह हि मयोभुवो मयसः सुखस्य भावयित्र्या मन्त्ररूपया वाचा सह एतत्‌ कमं अक्रन्‌ । परस्परसहृयोगेन 
यज्ञकमंकर्तार ऋत्विजो यूयं वरुणप्रधासाख्यं करम्भपात्रहोमाख्यं कमं देवां कृत्वा अस्तं यजमानस्य गृहान्‌ 
सचाभुवो यजमानफल्या 'सह वतंमानाः प्रेत आगच्छत । सचाभुव इत्येतद्‌ व्याचष्टे-इत्यन्यत इति। अन्यस्माद्‌ 
देशात्‌ पतत्यासनरुक्षणाद्‌ ऊढया आहबनोयसमीपं प्रापितया पत्या सह खल्विदानीं वतंत्ते, तस्मात्‌ सचाभुव 
इत्येतद्‌ यथार्थंघ्‌ । जघनाधों वा एतद्यज्ञस्य यत्‌ पत्नो। एतत्‌ एतह प्राचीं प्रागच्छन्तीं पवंभागसम्बन्िनीं 
यज्ञं प्रासीषदत्‌ प्रापीपत्‌ प्रतिप्रस्थाता । गृहा वा अस्तमिति। सर्वाणि वस्तुन्यत्र क्षिप्यन्त इति अस्तमु । गृहा 
प्रतिष्ठा । एषु प्रतितिष्ठति । तस्मात्तत्र ये प्रतितिष्ठन्ति तस्रतिष्ठायामेव प्रतितिष्ठन्ति । 


अन्यस्तु--'कमंकुतो वाचा परस्परसुखशान्तिप्रदातं कुन्तः कर्म कुय्‌: । हे कमंचारिपुरुषाः ! विदुषां 
राज्ञां धनदातृणां पुज्यपुरुषाणां वा कृते कार्याणि सेवां वा इत्वा परस्परसाहाय्येन समर्थाः सुप्रसन्ना 


भाष्यसार--'मय' शब्द 'सुख' की संज्ञा है । 'सच' सहार्थक अव्यय है । 'अस्तम्‌' शब्द 'गृह' वाचक है । देवों के 
उद्देश्य से किया गया यज्ञ देवऋण' का अपाकरण करता है । 

अध्यात्मपक्ष सें--कमं के अनुष्ठाताओं से कहा जा रहा है कि भगवत्समपंण बुद्धि से कम का अनुष्ठान करना 

चाहिये क वैकुण्ठादि घाम कौ जा सको! वाणी को भी सम्बोधित किया गया है 

, जिससे भगवत्प्रसाद प्राप्त कर तुम वैकुण्ठादि धाम को के त सा 
तथा ब्रह्मादि देवता भगवान्‌ श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण से बैकुण्ठ ले चरत ु 
भाष्यकार ने किये हैं । 

स्वामी दयानन्द ने प्रकरण के विरुद्ध ही ब्याख्या की है। 
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२१४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ०३ 


गृहानागच्छत' इति, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, 'मयोभुवा वाचा' इत्यंशस्य सुख यित्र्या वाचेत्यथे: । परन्तु 
परस्परं सुखशात्तिप्रदानं कुन्तः कमं कुर्वन्त्विति कस्य पदस्यार्थः ? सचेति सहार्थकम्‌। सचाभुव इत्यस्य 
सहभाविन इत्यथंस्य सत्त्वेऽपि सामथ्यंवानु भूत्वा प्रसन्ना गच्छत इत्ययमप्यर्थो निर्मुल एव ॥ ४७ ॥ 


०२ Ql 


अवभृथ निचुम्पुण निचेरर॑सि नि्चुस्पणः । अर्व देवेदंवकतसेनोञ्यासिषमव मत्येमंत्येकृत 
पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि ॥ ४८॥ 


यज्ञदैवतं यजुः। 'मज्जयत्यवभृथेति' ( का० श्रौ० ५।५।२९ )। वरुणप्रघासकर्मान्ते तद ङ्भभूतमवभृथाख्यं 
कमे जलसमीपे क्रियते । तत्रानेन मन्त्रेण दम्पतीभ्यां स्नानं कायस । अवाचीनानि पात्राणि भ्रियन्ते जलमध्ये 
क्रियन्ते यस्मिन्‌ यज्ञविशेषे सोऽवभृथ इति सायणः। हे अवभृथ यज्ञ ! त्वं निचुम्पुण नितरां मन्दं गच्छ। 
“चुप मन्दायां गतौ उण्प्रत्ययो मुमागमश्च । निचेररसि नितरां चरतीत्येवं शीलोऽत्यन्तशीघ्रगमनशीलोऽसि 
तथाप्यत्र निचुम्पुणो नितरां मन्दगमनशीलो भव। यद्वा-हे निचुम्पुण इति सम्बोधनम्‌, नितरां मन्दं 
चोपति गच्छतीति निचुम्पुणस्तसम्बुद्धौ । यद्वा नीचैरुपांशु कृणन्ति चछन्ति ऋत्विजोऽस्मिन्निति निचुम्पुणः, 
“उपांशु अवभूथेष्ट्या चरन्ति' इति श्रुतेः । 'वोण-स्थूणत्रण-मुण' इत्यादिना नीचेरित्युपपदात्‌ कृणते: 
णकप्रत्ययात्तो तिपात: । धातोः पृंभाव उपपदस्य निचुम्भावश्च निपातितः । अवभ्ृथोऽपि निचुम्पुण 
उच्यते । नीचैरस्मिन्‌ कृणन्ति नीचेदंधतीति वा । 'अवभूथ निचुम्पुण इत्यपि निगमो भवति’ ( नि० ५१८) | 
हे अवभृथदेवते वरुण ! नीचकृणनो भुत्वा गुहे गृहे यज्ञेऽवतिष्ठसे। मन्दगमनस्य किं प्रयोजनमिति चेदुच्यते - 
देवविषयावद्योतनस्वभावं रिन्द्रियेदेवकुतं देवेषु हविःस्वामिषु कृतमेनः पापं तदवयासिषम्‌ अस्मिन्‌ 
जलेऽहमवनीतवानस्मि । वथा अमात्यैरस्मत्सहाय मुतैऋत्विग्भिमंत्यंक्ृत॑ मर्त्येषु यज्ञदर्शनार्थमागतेषु कृतमवज्ञारूपं 
यदेनोऽस्ति तदप्यहमवासिषमित्यनुवतंते । इदमस्माभिः परित्यक्तमेनो यथा त्वां न प्राप्नोति तथा हे अवभृथ ! 


किसी अन्य व्यक्ति ने कर्मचारी पुरुपपरक व्याख्या फी है, वह भी अविचारितरमणीय है । मन्त्रत शब्दों के 
स्वकल्पित नवीन अर्थ कर दिये हैं, जो निर्मल हैं। अतः ऐसी व्याख्या को उपेक्षणीय ही समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


सन्त्राथं - हे अवशय यज्ञ! ( इस यज्ञ में वरुणप्रधास कमं के अन्त में यज्ञपात्रों को ओंधा करके जल में 
डुबाया जाता है, इसलिये इसे अवश्य कहते हैं। यह अवश्य संज्ञक कमं, वरुणप्रधाप्त कर्म का अंगभूत है। इस 
यज्ञ के कमं मन्द स्वर से ऋत्विजो के द्वारा किये जाते हैं, इसलिये इसे 'निचुम्पुण' कहते हैं। “चुप मन्दायां गतो' 
घातु है। नितरां चोपति मन्दं गच्छति निचुम्पुणः। ) यद्यपि तुम अत्यधिक वेगयुक्त गमन करते हो, तथापि „ 
अपनी गति को सन्द कर लेना, अर्थात्‌ मन्दगतिवाले हो जाओ, क्योंकि हविर्भागों के स्वामी जो देवता हैं, उनके 
विषय में हमारी इन्द्रियों के द्वारा किये गये पापों को हम जल में डुबा रहे हैं। उसी तरह हमारी सहायता 
करनेवाले ऋत्विजों के द्वारा यज्ञदशनाथ आये हुए छोगों का अपमान कर जो पाप किया है, उसे भी मैं जल में 
डुबा रहा हुँ । हमारे द्वारा त्यागा हुआ यह पाप तुम्हें "व्याप्त न कर पाये, तदथं तुम मन्दगतिशील हो जाओ और 
हे अवश्य यज्ञ ! तुम्हारे प्रसाद से हमारा विरुद्ध फलदायी वध न हो, अर्थात्‌ हमें विरुद्ध फल देनेवाळा पाप न छगे । 
अवश्वथ कमं सें झवश्चय०' इस सन्त्र से यजमान अपनो पत्नी सहित जल में स्नान करे ॥ ४८ ॥ 


भाष्यसार हे अवमृथाल्य यज्ञ ! संसार-बन्धन से हमारी रक्षा करो । 
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क्र 


न्त्रः ४८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता 
मन्दं गच्छ । हे देव अवभूथाख्य यज्ञ ! रिषो वधात्‌ पाहि । रिषते 

रिषः? पुरुराव्ण: पुरु बहु विरुद्ध फलं राति 41 पय स bs र हक 
पाल्य । त्वश्रसादाहिरुद्धफलदायिपापक्मंरूपो वधोऽस्माकं मा भूदित्यथंः। यद्ठा रुवन्ति शब्द ह न्ति प्र व 
यस्मित्‌ संसायमाणाः स पुरुरावा संसार: तस्मात्‌ संसारबन्धनरूपाद वधाद्‌ वन्धनाद्वा अस्मान पाहि रक । वर 

अध्यात्मपक्षे-हे निचुम्पुण समुद्र! “समुद्रोऽपि निचुम्पुण | पयते’ 

निचमनेन उदकेन लक्षणया । परमानन्दसमुद्र परमेश्वर | अवभृथ का न ० | 
'एकोऽपि कृष्णस्य इतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्य: । दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म pe 
पुनभँत्राय ॥' ( म° भा० शा० ४७९१ ) इति श्रीमन्महाभारतवचनात्‌ । अवाचीनानु पतितानु बिभति धारयति 
पोषयति चेत्यवभूथः पतितपावनः, तत्सम्बुद्धौ। त्वं बाळलीलायां निचेरुनितरां चरणस्वभावशचपलोऽपि 
निचुम्पुण योगेश्वररूपेण नितरां मन्दगतिः निश्चलोऽसि, 'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌। बुद्धिश्च 
न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥' ( कठो० २३१० ) इति श्रुतेः यद्वा सोपाधिकल्पेण निचेरुरसिः 
निरुपाधिकरूपेणाचलोऽसि, “तदेजति तन्नैजति' ( वा० सं०.४०।५) इति श्रुतेः । देवैज्ञानिन्द्रिय: सह देवकृतमेन: 
पापस्‌ अवायासिषं त्वदीयज्ञानामृतावगाहनेन कथामृताब्धिपरिवर्तेन मत्येंदेवैः सह मत्यंकुतं देहकुतमेन: 
पापमवायासिषस्‌ । है देव स्वप्रकाश जगदुद्धरणक्रीडापरायण ! पुरुराव्णो रिष आत्महननलक्षणात्‌ पातकादु 
ब्रह्मात्मनिष्ठासम्पादनेन पाहि । - 


अपरस्तु-- हे अवभृथ ! नीचैरुच्चेश्च भरणपोषणकारिन्‌ हे मन्दगते ! नीचे: स्वरेण सभ्यतापुवकवदनशोळ 
ज्ञानिपुरुष' इत्यादि । दयानन्दस्तु--अवभूथ विद्याधर्मानुष्ठानेन शुद्ध निचुम्पुण धैयण शब्दविद्याध्यापक 
इत्यादि । एतदुभयमपि व्याख्यानं कात्यायनसुत्रश्रुत्यादिविरुद्धमेव, तत्रास्य मन्त्रस्य अवभृथस्नाने विनियुक्तत्वात्‌ । 


२१५ 


तथाहि--'वरुणप्रघासँवे प्रजापतिः प्रजा वरुणपाशात्‌ प्रामुञ्चत्ता अस्यानमोवा भर्किल्बिषाः प्रजाः 
प्राजायन्तार्थेतैः साकमेधरेतैवे देवा वृत्रमध्नन्नतर्वव व्यजयन्त । येयमेषां विजितिस्तां तथो एवंष एतैः पाप्मानं 
द्विषन्तं भ्रातृव्य? हन्ति। तथो एव विजयते । तस्माद्वा एष एतैश्चतुर्थ मासि यजते स वै दृघहमनुचीनाहं 
यजते' ( श० २।५।३।१ )। प्रजापतिर्वरुणप्रघासँः प्रजा वरुणपाशादमु्त्‌ ताश्रानमीवा अकिल्विषाश्न 
प्राजायन्त । एतैविधित्सितैः साकमेधैः प्रजापतिः प्रजा विजितपापा अकरोत्‌ | देवाः साकमेधेवतरमघ्नन्‌ । 
एतेरेव व्यजयन्‌ । एषां देवानां येयं वृत्रहननकमंणा विजितिः प्रसिद्धा, तां विजितिमेतेरेवाप्नुवन्‌ । एष 
यजमान एतैरेव पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यं हन्ति तथो एव विजयते । तस्मादेतंश्चपुर्थे भासि यजते। 
अनीकवत्यादीनां साकमेधगतानामिष्टीनां बाहुल्यादेतैरिति बहुवेचंनस्‌ । द्वयोरक्वोः समाहारो ढयहम्‌ । 
अनु सम्यगञ्चतीति अन्वक्‌ । अन्वगेवानूचोनस्‌ । अनूचीने नैरन्तर्येण वतंमानमहोऽतुचीनाहं यजते दिनद्वयं 
यावच्नैरन्तरयेण साकमेधेयंजते ॥ ४८ ॥ - 


अध्यात्मपक्ष में-हे परमानन्दसमुद्र परमेश्वर ! हमें आह्महनन पातक से बचाकर हमान का सम्पादन 
.कैराकर हमारी रक्षा करो । 1 22 

स्वामी दयानन्द तथा अन्य किसी और का भी व्याख्यान दोनों ही सूत्र और शतपथ के विरुद्ध ह, अत 
त्याज्य हैं ॥ ४८ ॥ 
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२१६ बुक्लयजुवेदसंहिता अमे 
01 
पर्णा बि परांपत सुपर्णा पुन्रापंत । वस्नेव विक्रींणावहा इषसूज[9 शतक्रतो ॥ ४९ ॥ 


> प ने 7 (का० श्रौ० ५६।३० ) । चातुर्मास्यस्य 

क ता कर्मोच्यते । 3 की ओदनग्रहणं करोति, हितीयया तं 
थि यजमानोष्ध्वर्यूर्वा वदति-हे दवि ! अन्नप्रदानसाधनभुते काष्ठनिमितपात्रविशेषरूपे ! त्वं पूर्णा स्थाल्याः 
सकाशादन्न गृहीत्वा पुर्णत्वादेव परा उत्कृष्टा सती आनक क म र 
5 ९, गच्छ र दर्वीमुक्त्व र ना ६ ० 
प क इस से चाह चोभौ वस्नेव मूल्येनेव, तृतीयायाः पुवसवर्णः । आ त । 
इषमभी्टहवीरूपमन्नमूजं हविर्दानफलरूपं रसविदोषं परस्परद्रव्यविनिमयरूपं विक्रीणावहै विक्रयं करवावहै। 
तुभ्यमहं हविदंदामि त्वं महयं फलं देहि। 

अध्यात्मपक्षे-हे दवि बुद्धिरूपे ! इश्यरूपेण पुर्णानुरागख्पेण वा हविषा पूर्णा सती र्वप्रकाशपरमात्मरूपं 
परमात्मानं परापत प्रतिगच्छ, ततो ब्रह्मात्मभावेन तत्कृपाप्रसादरूपेण वा सुष्ठु पूर्णा सती पुनरापत। हे 
शतक्रतो सृष्ट्यादिशतलोकोत्तरालौकिककमंकृतु शर वस्तेव मूल्येनेव आवामिषमूजं च विक्कीणावहै । 
यथा कर्चिद्वणग्‌ वस्तुविनिमयेन पण्यं ददात्येवमावां विक्रीणावहै । अहं तुन्य दृश्यमय विश्वं हविः समपंयामि, 
त्वं च मह्यं स्वस्वरूपानन्दममुग्रहप्रसादं वा प्रयच्छ । 


दयानन्दस्तु-'या दर्वी परापत ऊध्वं द्रव्यं गमयति याऽहुतिराकाशं गत्वा दृष्ट्या पूर्णा भूत्वा पुनरापतति, 
हे शतक्रतो ! तव कृपया आवामृत्विगयज्ञपती वस्नेवेषमुजं च विक्रीणावहै व्यवहारयोग्यानि वस्तूनि दधाव 
गुह्ीयाव' इति, तदपि न संगतय्‌, संबोध्येनैव विक्रीणनस्य न्यायप्रापत्वात्‌ तव कुपयेत्यध्याहारस्य निर्मूलत्वात्‌, 
क्विं देयं कि ग्राह्ममित्यस्यानुक्तत्वाच्च । 


शतपथे तु--'अथाहाग्नये स्विष्टकतेष्नुब्रूहि””' ( श० २।५।३।१५ ) इत्यादिना स्विष्टकद्यागेडोपह्नान- 
समनन्तरं यत्प्राशनं तत्र गृह्याणां पुत्रपौत्रादीनामात्वजामन्येषां च ब्राह्मणानां समावेश उक्तः। तत्र कुम्भोनिधानसु-- 
'अथैतामनिरशितां कुम्भोमपिधाय निदधाति पुणंदर्वाय - मातृभिवंत्सानु समवाजन्ति ( श० २।५।३।१६ )। 
निःशेषेणाशिता निरशिता तद्विपरोतमनिरशिता तां शेषसहितां पात्रान्तरेणापिधाय पूणंदर्वाय पूर्णा दर्वी यस्मिवु 
कर्मोण तत्यूणंदर्व तस्मै कमंणे तदथं स्थापयेत्‌ । अस्यां रात्रौ वत्सानां मातृभिः सहवासं विधत्ते-मातुभिरिति । 
तेन वत्ससंगमेन पशवोऽपि मेधमात्मीयं सारं दधते। अग्निहोत्राथंमपि तस्यां रात्रौ पयो न दोग्धव्यमिति 
द्रव्यास्तरं विधत्ते-तत्रैव यवागवैतां रात्रिमग्निहोत्रं जुहोति। एवं समेषां वत्सानां मातृसमावजंनप्राप्ती “अजं 
गतिस्थानाजंनेषु' पितृयञ्चार्थं दोह्याया निवान्याया गोवंत्सस्य बन्धनं कतंव्यमित्यभिप्रेत्याह-निवाच्यां 


सन्त्राथ अन्नदान की साधनभुत हे काठनिमित दनि ! तुम स्याली सें से अन्न को लेकर पुणं हो जाओ । 
पुर्ण हुई तुमको उठाने पर तुम इन्द्र के समीप जाओ । वहाँ कतंफळ से पुणं होकर पुनः तुम हमारे समीप आओ । 
हेइख ! तुम ओर में दोनों परश्पर मुल्य देकर एक-दूसरे से हविरूप अन्न और उस हविर्दान के फलरूप रस का 
क्रय करेंगे, यानी हे इन्द्र | में तुम्हें हबिर्दान करता हुं और तू मुझे फल दे । इस प्रकार हम दोनों परस्पर लेन-देन 
करें। “पुर्णा बवि' इस मन्त्र से दर्वी ( करछी ) के द्वारा स्याली में से ओदन का प्रहण करे । यह कर्म 'साकसेध 
संज्ञक तृतीय पं का है ॥ ४९ ॥ ८ i> 303 
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मः ४९ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २१७ 


प्रातर्दहन्ति पितृयज्ञाय (श० २।५।३।१६)। स्वयं नष्टवत्सा अन्यदीयेन वत्सैन या गोर्दुह्यते सा निवान्या । तां प्रातः 
पितृयज्ञाथ॑ यतो दुहन्ति /मातहृत्सस्य बन्धनं कतंव्यस्‌ । 'मातृभिवंत्सान्‌ संसृज्य निवान्यावत्सं वध्नाति' 
( का० श्रौ० ५६1२८ ) । 'अंथ प्रातहुंते वाऽहुते वा । यतरथा का 


Re) मयेत सोऽस्या अनिरशितायै कुम्भ्यै दर्व्योपहन्ति 
पूर्ण दवि परापत" pv परोऽनुवाक्येवमेषंतपंवैनमेतस्मै भागाय ह्वयति' ( ग» २५३१७) | 
पूर्णदर्व्याख्यस्थ कमणः कालं -अथेति। प्रातः अमिहोत्रे हुते वा अहुते वा अनयोः पक्षयोः यतरथा येन 


प्रकारेण कामयेत तर्थवानुष्ठेयस्‌ । होमाय समन्त्रकहविग्रहणं विधत्ते-सोऽस्या इति । षष्ठ्यर्थ 

> रथ । सोखाया 
गृहमेधीयकुम्भ्याः सकाशात्‌ पूर्णा दवि इति मन्त्रेण दर्व्या आघातेत उपहन्निगृह्हीयात्‌ । क एव] 
एतन्मन्त्रोच्चारणं प्रशंसति--एनमिति । एनमिन्द्रस, एतस्मै पूर्णदर्व्यख्याय भागाय पुरोवाक्यास्थानीयया 


जक ची आह्वयति । श्रुतौ एनमित्यनेन शतक्रतुरेवोक्त: । वस्तुतस्तु याज्ञिकसमयानभिन्नतया एष 


यत्तु-दवि भोजनपरिवेषणसाधिके ! पूर्णा स्थालीं प्रवेश्य भृता भोक्तृभ्यः परापत प्रत्यावतंस्व । पुनर्वारं 
वारं वीप्सार्थंगभितः पुनःशब्दः । सुपूर्णा अतिशयेन शोभनान्नादिना शृता आपत आगच्छ । घौम्योपदिष्टयुधिछिरा- 
नुष्ठितसूर्याराधनेन सूर्याल्लव्धा अक्षय्यभोजनस्थाली यावद्‌ द्रौपदी न भुङक्ते कृत्स्नस्यापि विश्वस्य परितपंणक्षमा । 
तस्यां दर्व्यां सहलशो$प्योदनाद्मादाने सा न क्षीयते स्म । स्याली वस्ता वस्नेन मूल्येनेव विक्रोडावहै विक्रोडामहे 
वयं सपत्नीकाः पाण्डुतनयाः। शतक्रतो हे इन्द्र ! इषमन्नमुजँ बलं दध्यादिरसं विशेषेण सम्पादयामः । विपूर्वकः 
क्रोडतिः सम्पादनकर्मा । यथा मूल्येन किश्चिदात्मसाक्कियते तथा भास्कराराधनेन हीयमक्षय्यस्थाली लव्वेति 
भावः इति, तदसङ्गतमेव, अक्षरार्थाननुगमातु । 'परापत' 'आपत' शन्द्रयोगंमनप्रत्यागमनछपावर्थावपहाय 
परापतेत्यस्य प्रत्यावतंस्वेति, आपतेत्यस्य आगच्छेत्यथंकरणस्यासङ्गतेः, उभयोरंकार्थ्यापत्तः। एवं विक्रीणावहै 
इत्यस्यापि विक्रोडामहे इति वचनव्यत्ययः प्रक्ृतिव्यत्ययश्च निष्प्रमाणक एव । सम्बोध्यसम्वधरपेक्षया 
“विक्रीडावहै' इति द्विवचनमेव स्वाभाविकमु । तयोश्चादानप्रत्यादानाभ्यामेव वस्तुविनिमयरूपं विक्रोडनं 
सङ्गच्छते, विपूर्वस्य क्रीडतेः सम्पादनाथंतायां प्रमाणानुपलब्वेश्च । किञ्चोभयोः साकाङक्षत्वेन वस्तुविनिमयरूपो 
व्यापारो भवति। उभाभ्यां च स्वस्वलाभोऽभिप्रेयते। हविर्भुजो देवा यष्टारश्च कर्षक्चित्तत्र युज्यन्ते । 
सूर्य विष्ण्वादयस्त्वीश्वरा आप्तकामाः पूर्णकामाः स्वल्पेताप्याराधनेन दथापरवशा उपासकहितकामनया बहु 
प्रयच्छन्तीति न ते तत्रोपमानमहंन्ति ॥ ४९॥ 


भाष्यसार-- भाष्य का अर्थ स्पष्ट है । 


अध्यात्मपक्ष में- मन्त्र को वुद्धिपरक लगाकर बुद्धि को सम्बोधित किया गया हैं कि तुम अनुराग से पूर्ण होकर 
उस स्वप्रकाश परमात्मा के पास जाओ और ब्रह्मात्मभाव से पूर्ण होकर वापस आओ । इस प्रकार अन्न और रस का 
हम लेन-देन करें । 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या में कोई संगति ही नहीं है, गाच्चिक परम्परा तथा उनके सिद्धान्तों का ज्ञान न रहने से 
इस प्रकार असंगत व्याख्या होना स्वाभाविक ही हैं । & 
किसी अन्य व्यक्ति ने इस मन्त्र को पाण्डवों की कथापरक बताया है, किन्तु वह भी असंगत ही हूँ? बोकि इसमें 
मन्त्राक्षरों का अनुगमन नहीं है ॥ ४९ ॥ 
२८ 
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२१८ शुवलयजुर्वेदसंहिता [ ब, ३ 
बेहि से ददामि तें नि मे घेहि नि ते दघे। 
निहारं च हरासि से निहारं निहराणि ते स्वाहां ॥ ५० ॥ 


देहि म इति जुहोति’ (का० श्रौ० ५।६।३४)। इनदरो वक्ति- यजमान त्वं मह्यमिन्द्राय देहि हविः प्रयच्छ। 
ते cn ठ प्रयच्छामि । पुनरपि ्वितीयपादेनादरातिशयार्थमुच्यते-मे निघेहि, प्रथमं 
त्वं हविनितरां सम्पादय । अपेक्षितं फलं ते तुभ्यं यजमानाय निदधे पश्चान्नितरां सम्पादयामि | एवमिन्द्रवाक्यं 
श्रत्वा य॒ज॑भान आह--नितरां ह्लियते निहारो मूल्येन क्रतव्यपदा्थोऽर्थात्‌ क्रेतव्यवस्तुस्वरूपं फलं मे मह्य 
यजमानाय हरासि प्रयच्छ । हरतेः 'लेटोण्डाटौ' ( पा० सू० ३।४।९४ ) इत्याडागमे हरासीति रूपम्‌ । उत्तरो 
निहारशब्दो मूल्यवाची । तत्रापि नितरां ह्लियत इत्येव व्युपत्तिः | निहारं मूल्यभूतं हविस्तुभ्यमिन्द्राय निहराणि 
नितरां प्रयच्छामि । स्वाहेति हविर्दानात्मकः । पुर्वार्ध पादद्वयेनेन्द्रेणोक्तमथमुत्तराधन यजमानः सम्यगङ्गीकरोति । 
हें इन्द्र | वस्ना मूल्येनेव आवामिषमिष्यमाणमन्नमूज॑ बलकरं रसं च विक्रीणावहै । त्वया दत्तं फलं स्वीकृत्य 
हृविर्दास्यामि त्वयि, मया दत्त हविगृंहीत्वा मह्यं फलं दास्यसि त्वम्‌ । एवं व्यतिहारेण कम क्रीणावहा इति । 


यत्तु कश्चितु--'निहारं देयमभीष्टफलं निहुत्य अवचित्यावचित्य । निपुवकाद हरतेणंमुलन्तस्येदं रूपस्‌ । 
नितरां हियत इति निहारो घञन्तः क्रेतव्यपदार्थपर्याय इतीवाभिमानो महीधरः« स्वरदोषादमान्य:”””“ इन्द्राय 
निहारं निहृत्य चित्वा चित्वा यन्मत्समीपे सर्वोत्तमं देयं दरव्यं तद्‌ निहराणि निःशेषेण नितरां समपंयामि' 
इति, तदसङ्गतमेव, वैदिके कर्मणि देयद्रव्यस्य तदीयमात्रायाश्च नियतत्वात्‌ । नहि यजमानगृहे यद्यदुत्तमं 
देयद्रव्यमस्ति तन्निःशेषेण दीयते, प्रवृत्ति निवृत्त्यादेवंदवचनायत्तत्वात्‌ । अत एव नातिथ्यादिपुजनवद्‌ वैदिककमंणा 
देवतापूजनस्‌ । अतिथियंद्‌ भोजनादिकं कामयते यावच्च कामयते तद्दातव्यं भवति। इह्‌ तु यद्‌ यावच्च 
दातव्यत्वेन विहितं तत्तावच्च दीयते। विहितत्वादेव स्वरोः काष्ठविशेषस्यापि होमो भवति । एवं फलमपि 
नियतमेव । नह्मवचित्यावचित्य यद्यद्यजमानाभीष्ठं भवति तत्तद्दीयते । तथात्वे एकेनैव कमंणा सर्वाभीष्टसिद्धौ फल- 
भेदेन कमंभेदानुपपत्तेः | अत एव न केवलो महीधरः, किन्तु सायणाचार्योऽपि काण्वसंहितायां तथैव व्याख्याति । 
स्वरदोषस्तु व्यत्ययेनाप्यपाकतु शक्यः । 


दयातन्दस्तु--त्व॑ यथा स्वाहा सत्या वागाहेत्येवं मे मह्यमिदं देहि, अहं च ते तुभ्यमिदं ददामि, त्वं 
मे ममेदं वस्तु निधेहि, अहं च ते तवेदं निदधे। त्वं मे मह्यं निहारं हरासि, अहं ते तुभ्यं निहारं 
निहराणि। सर्वेमेनुष्येर्दानग्रहणनिःक्षेपोपनिध्यादिव्यवहाराः सत्यत्वेनेव कार्याः `` “` इत्यादि, तदसत्‌ । `देहि मे 
ददामि ते” इति दानप्रतिबोषेऽपि सवंव्यवहाराणां सत्यत्वेन कतंव्यतानवबोधातु, स्वाहाशब्दस्य नियतार्थाति रिक्तः 
सत्यवागर्थत्वा सिद्ध: । 9 


'अथर्षभमाह्वयितवै ब्रूयात्‌ । स यदि र्यात्‌ स वषट्कार इत्यु हैक आहुस्तस्मिन्‌ वषट्कारे जुहुयादित्यथो 
इन्द्रमेवैततु स्वेन रूपेण ह्वयति वृत्रस्य वधायैतद्वा इन्द्रस्य रूपं यहषभस्तसस्वेनैवैनमेतद्र्पेण ह्वयति बुत्रस्य 


मन्त्राथ- हे यजमान! तु मेरे लिये प्रथमतः हवि दे, में इख तुम्हें अपेक्षित पुष्कल फळ दुंगा । इन्द्र के इस 
बचन को सुनकर यजमान कहता है कि हे इन्द्र ! मुल्य देकर क्रय करने योग्य फछ तु मुझे दे ओर मूल्यभुत हविद्रव्य 
में तुमको देता हूँ । यह हि सुहुत बनी रहे । 'देहि से” इस मन्त्र से उस ओदन का होम करे ॥ ५० ॥ 
भाष्यतार--भाष्याथं सरल है । 
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क वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१९ 
बधाय स यदि रुयादा म इन्द्रो यज्ञमगन्त्सेन्द्रो मे यज्ञ डक 

बूयाज्जुहुधीति सैवेन्द्री वाक' ( श० २।५।३।१८ ) । be कर ब्राह्मण पद आसीनो 
आह्वातुं स यदि आहूत ऋषभो स्यात्‌ स वषट्कारः, तस्मिन्‌ क ग म व ॥ आह्वयितवं 
तैत्तिरीयके--ऋषभमाह्नयति । वषट्कार एवास्य स' इति (तक स । तथा चोक्तं 
जहुयादिश्येकं सतस्‌ । पक्षान्तरमाह--अथो इति । योऽ्यमृषभस्य घवनिर्नासौ वषटकार; कु क 
ऋषभाख्येन स्वरूपेण तमेव इन्द्रधू एतेन शब्देन ह्वृयति । किमथंसु ? बृत्रस्य बंधाय वट हु इन्द्रस्य र 
बिबुणोति-एतद्वा । अभिभवनशीलो वृषभ इन्द्रस्य रूपसु, नहीख्ाद्यस्याभिभवनसामरय सुर हन्तुस्‌ । Bt 
स ऋषभः शब्दं कुर्यात्‌ तदा आ म इन्द्रो यज्ञमगत्‌ आगमत्‌ तथा च मदोयो यज्ञ इन्द्रसहितोष्भवदिति 
विद्यात्‌ । यज्ञं ऋषभस्य शब्दाकरणेश्नुष्ठानप्रकारमाहु-यद्यु न स्यादिति । यदि शब्द न कुर्यात्तदा दक्षिणत 
उपविष्टो ब्राह्मणो त्रह्म॑व जुहुधीत्यध्वयु प्रति बूयात्‌ । सेवेसी इन्द्राह्वानार्थी वाक । 'स जुहोति देहि मे ददामि 
ते नि मे बेहि नि ते दघे। निहार च हरासि मे निहार निहराणि ते स्वाहेति ॥' ( श० २५३१९ ) र गृहीत 
हृविः 'देहि मे' इत्यादिमन्त्रेण तयेव दर्व्या आहवनीये जुहोति । 'प्रातहुंत्वाझहुत्वा वा स्थाल्या दर्व्यादत्त णा 
दर्वीति । ऋषभमाह्न यितवै ब्रूयात्‌। सुते जुहोति । अव्याह 


रति ब्रह्मा जुहुधीत्याह । देहि म इति जहोति? 
( का० श्रौ० ५।६।३०-३४ ) । पूर्णिमायां प्रातरग्निहोत्रं हुत्वाऽहुत्वा वा सशेषाया क 
सकाशात्‌ पूर्णा दर्वीति मन्त्रेण दर्व्यास्‌ ओदनं गृह्ठीयात्‌ । अत्र दर्वीहोमे होममात्रं भवति न यजतय: । 


'परततन्त्रोत्पत्तयो जुहोतिमात्राः' (का० श्रो> ६१०२५) । परतन्त्र उतपत्तियेषां ते परतत्त्रोत्पत्तयो जुहोतयः-। ते 
जुहोतिमात्रा होममात्रावसानाः । अर्थाद्‌ ये होमा अन्यस्य कर्मणः प्रयोगमध्ये विहितास्तेषां यानि होमस्वरूप- 
निष्पादकद्रव्यनिष्पादकानि सञ्चिपत्योपकारकाण्यङ्गानि, ताइशाङ्चानुष्ठानपूर्वके होमाः कतंव्या:, न तु तदङ्गत्वेन 
प्रयाजानुयाजाद्यारादुपकारकाङ्गकलापानुष्ठानम्‌ । यथा वाजपेये सर्वान्नहोमो विहितः, ताहशान्ननिष्पादकानि 
यान्यवहननपाकादीनि सैज्निपत्योपकारकाणि तदगुष्ठानपुवंकहोम कायं: । ऋषभो यथा शब्द करोति तथाद्वाने 
यले कुर्याद इति प्रैषार्थः । ऋषभे कृतशब्दे दर्व्या जुहुयात्‌ । ऋषभे शब्दमकुवेति ब्रह्मा जुहुधीति बूयात्‌ । देहि 
म इति मन्त्रेण जुहुयादिति सूत्रार्थः । 

अध्यात्मपक्षे- सर्वेश्वरो वेदमुखेन जीवात्मानं प्राह-हे प्रत्यगात्मन्‌ ! त्वं मे मह्यं शोधितत्वंपदाथं 
त्वंपदलक्ष्यं देहिं समपंय त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलक्ष्यार्थनाभेदमनुसन्वेहि । अहमपि ते तुभ्यं स्वात्मस्वरूपं ददामि 
त्वंपदलक्ष्यारथेनात्मनोऽभेदं पश्यामि । ते तत्पदार्थस्य प्रत्यक्‌चैतन्याभेदेन स्वप्रकाशत्वं परमानन्दरूपत्वं व्यज्यते । 
त्वंपदार्थ च पू्णंत्वमपरिच्छिन्नत्वं च त्यज्यते । तदन्तरा तु तार्थः परोक्ष एवापरमानन्दरुप इव भवति । 
त्वंपदाथंस्तु अपरोक्षोऽपि ,परमरानन्दरूपोऽपि परिच्छिन्न इवापूणे इव च भवति । तदेवादरातिशयार्थ द्वितोय- 
पादेनापि वदति--मह्य॑ निघेहीति । नितरां सव॑स्व॑ समपंय । अहमपि तुभ्यं स्वात्मानं तिदषे स्वात्मानं 
समर्पयामि । ब्रह्मविदपि तथैवाह- हे सर्वेश्वर ! निहारं भक्तिपूर्वक तुलस्यादिमूल्येन क्रेतव्य स्वात्मानं मे मह्यं 
हरासि प्रददासि, निहारं तन्मूल्य भुतं तुलस्यादिपुष्पफलादिसहितं स्वात्मानमहं ते तुभ्यं निहराणि समपंयानि । 


किसी व्याख्याकार ने समीप स्थित द्रव्य के निःशेष देने को जो बात कही है, वह असरत है, क्योंकि वैदिक कमं में 
देय द्रव्य और उसकी मात्रा नियत बताई गई है । र 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वहं भी असंगत है, क्योंकि मन्त्रगत पदों से वहु अथं नहीं 
निकल रहा है । 
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इाक्‍्लयजुर्वेदसंहिता . [३०५ 


२२० 
'तुक््वमसि' ( छा० ६1८७) इत्यादिश्रृतिम्यः, तुलसीदलमात्रेण जलस्य 


यं भ्स्वं त्व सुहुतम उ RCW गोयं 
ग च। joebar भक्तवत्सल: ॥' इति सुक्तेट, पत्र पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या 


प्रयच्छति’ ( भ० गी० ९२६ ) इत्यादिगीतावचनाच्च । 
दध्यादिविक्रेतुं ग्रामान्तरं गच्छन्तं हा Fee क 
| सवंविधं पुरुषार्थ स्वात्मानं च ददामि । किञ्च, त्व मे मह्मं मनः स्वात्मान 
i ‘ae स्वात्मानं निदधे त्वदधीतमात्मानं सम्पादयामि, नि पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाघुदृत्य॑ विबुधायुषापि वः ( भा० पु० १०।३२।२२ ) इत्यादिवचनात्‌ । निहारं सर्वस्वं मे मह्यं हरासि 
' अर्पयसि तदाऽ्हमपि ते तुभ्यं निहारं हरणीयं स्वात्मान ठुभ्यमह्‌ निहराणि स्वाहा सुष्ठु आह--ये. यथा 
मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस्‌' ( भ० गी० ४११ ) इति गीतावचनं चेह संवादि । दध्यादिविक्रेतु ग्रामान्तरं 
गच्छत्‌ दध्यादिकं याचितो गोपिकागणो ब्रवीति-हे कृष्ण ! त्वं प्रथमं मे मह्यं स्वपादपद्मानुरागं स्वसञ्चिधिवसन 
वा देहि, ततः परमहं ते तुभ्यं दध्यादिकं ददामि । त्वं मे शिरसि स्वकरसरोरुहं ल ततः परमहं ते हस्ते 
आत्मीय सर्वस्वं निदधे । निहारमनन्यभावं हरासि मह्यं प्रापयसि, अहं निवरां हरणीयं वस्तुजातं निह्राणि 
` श्रीचरणयोः । भगवाननुमोदंते सु आह साधु ब्रूते गोपिकागणः' इति, तत्तु सुन्दरमेव यद्यपि, तथापि कमंसु 
विनियुक्तानां सन्त्राणामत्यशेषत्वान् प्रमाणान्तरासिद्धार्थंसाधने सामथ्यं, स्वप्रधानृत्वाभावात्‌। न वाऽयमेवार्थं 
इति नियन्तुं शक्यते, अर्थाग्तिरस्यापि सम्भवेन विनिगमनाविरहात्‌ । 
"इदमिह विचारणीयमध्यात्मपक्षीयेऽर्थे कथं नैष आक्षेप इति ? मेवम्‌, 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ 
( कठोप० १२१५ ) इति रीत्याऽध्यातमप्रतिपादनेऽपि वेदानां तात्पर्यात्‌, विनियोगाविरोघेनैवाध्यातमारथंस्य 
्राह्मत्वाच्च । 
यत्तु “अनेन साधकेन गुरवे देवाधिदेवाय च तनुरन्ते धनानि च समर्पणीणानि। जनको भूपतिः 
स्वाचार्याय याज्ञवल्क्याय तत्त्रयमपयाश्कार--“नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मीति’ ( बृ० ४२४ ) 
इत्यादिना प्रथमचरणेन धनस्य, द्वितीयेन मनसः, उत्तरार्धेन शरीरस्य समपंगम्‌' इति, तत्तु छोकप्रतारणामात्रम, 
पादन्रयस्य तदर्थत्वे मानाभावात्‌, मन्त्रस्य ताहशार्थे विनियोगाभावाच्च, विनियोगनान्यपरस्य मन्त्रस्यान्यार्थ- 
बोधने तात्पर्याभावाच्च ॥ ५० ॥ | १ 


. अक्षन्नमीमदन्त. ह्यव प्रिया अधूषत। ` अस्तोषत स्वभानबो विप्रा नविष्ठया मती 
योजा न्विन्द्र ते हरी ५१॥ 
है | ७ | ७ ° 2 ड 
सुस॒न्दृशा त्वा वयं सघवन्‌ वन्दिषीमहि । प्र नूनं पर्णबन्धुरः स्ततो यांसि वशाँ 
अन योजा न्विन्र ते हरी ॥ ५२॥ TE नि 
अध्यात्मपक्ष सें--सर्वेश्वर वेदमुख से जीवात्मा से 


38 4 यु पै, कह रहा है कि हे जीवात्मन्‌ ! तू मुझे शोधित 'त्वम्‌' पदार्थ 
का अपण कर । मैं भी तुझे स्वात्मस्वरूप देता हूँ ॥ ५० ॥ 


मन्त्राथ ,-पितृयज्ञसंग्क कमं में जो पितर हैं, उन्होंने हमारे व्यि हुए हवि का भक्षण किया और सन्तुष्ट 


होकर हमारी भक्ति को देख अपना शिर हिलाकर अपनो प्रसन्नता व्यक्त की । स्वयस्प्रकाश ब्राह्मणों ने 
धारणा शक्ति से युक्त होकर तथा नवीन बुद्धि धारण कर उनकी स्तुति।को । ( इस यजमान ने पर्याप्त मधुअन्न 
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त्रः ५१-५२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २२१ 


ऐन्द्रयौ पङ्क्त्यौ । तयोः साकमेधगतपितृयज्ञकमंण्याहवनी योपस्थाने विनियोगः । 'यज्ञोपवीतिनः सर्वे 
निष्क्रम्योदश्ऽक्षन्नमीमदन्तेत्याहवनीयमुपतिषठन्ते' ( का० श्रौ० ५।९।१६ ) । कण्वोष्प्याह-- ऐन्द्रीम्यामुप- 
तिष्ठते । इन्द्रो ह्याहवनीयोऽक्षन्नमीमदन्त' इति । 'अद्‌ भक्षणे' इति धातोर्छुटि घस्लादेशे अक्षन्निति रूपस्‌ । 
पितृयज्ञकमंणि ये पितरः सन्ति, तेऽस्माभिदंत्तं हृविःस्वरूपमन्नमक्षव्‌ भक्षितवन्तः। कथमेतदवगम्यत इति 

-यतोऽमीमदन्त हर्ष प्राप्ताः, “मदी हर्ष" । तृप्ता वा संजाताः, 'मदी तृप्तो) । अत्रास्माकं भक्तिमवगत्य 
प्रीताः, अवप्रिया अतिप्रीताः, अधूषत स्वकीयं शिरः कम्पितवन्तः, 'धूञ्‌ कम्पने’ । स्वभानवः स्वेनैव प्रकाशवन्तः, 
'बिप्रा मेधाविनः सन्तो नविष्ठया नवतमया मती मत्या युक्ता अस्तोषत स्तुति कृतवन्तः । यद्यपि ते स्तुति- 
भाजस्तथापि अहो स्वादु हविबंहु दत्तमहो भक्तिरिति भक्तिप्रशंसा कृतवन्तः । हे इन्द्र ! नु क्षिप्रं ते हरी हरिनाम- 
कावश्वौ योज गमनाय रथे योजय, अहं वा योजयामि, त्वदभीष्टायाः पितृतृसेः सम्पन्नत्वे त्वद्गमनवेलाया 
अप्युपस्थितत्वात्‌ । ( 2 

हे मघवन्‌ ! सुसन्हृशं सु सम्यक्‌ पश्यतीति सुसन्हृशं शोभनदशंतं त्वा त्वां वयमनुष्ठातारः, वन्दिषीमहि 
अभिवादयामः । पूर्णबन्धुरः ( बन्धुरशब्दो रथनीडवाची ) स्तोतृभ्यो देयंधंनैः सम्पूर्णरथीडोपेतो भूत्वा स्तुतः 
स्तूयमातः, वशान्‌ कामाचु “वश कान्तौ' । अनु अस्मत्कामाननुलक्ष्य ततं प्रयासि गच्छसि। अस्मत्कामानु दातुमेव 
स्वस्थानं गच्छसि । हे मघवत धनवन्‌ परमानन्दमयधनसम्पन्न परमेश्वर ! सुसन्दृशं सुष्ठु सम्यग्‌ द्रष्टारं सुष्ठु 
सम्यग्‌ दर्शनीयं वा त्वा त्वां वन्दिषीमहि । स्तुतस्त्वं वशान्‌ कामयमानान्‌ भक्ताननुलक्ष्य तूने प्रयासि । पूर्णबन्धुरो 
दातव्यपरिपूणरथनीडोपेतो गच्छसि । स त्वं हरी अश्वौ रथे योज । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर ! श्रोत्रादयः प्राणा दिव्यानि ब्रह्मात्मकानि त्वदीयदिव्य- . 
शब्दस्पर्शादीनि, अक्षन्‌ अभुक्षत, यतो अमीमदन्त परमतृप्ता बाह्मविषयेभ्यस्तृपिमुपगतास्ततो विरक्ता इत्यरथः । 
परहृष्टा वा,। अवभप्रिया लोकोतरं माधुय॑मनुभूय प्रीता अधूषत बाह्यरूपादिविषयिणीं तृष्णामवाधूषत 
व्यापादितवन्तः। स्वेनैवात्मनैव भानुः प्रकाशो येषां ते स्वभानवः, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मतसो मनो यतः 
( केनोप० १२ ) इति श्रुतेः। विशेषेण प्रान्ति अखण्डानन्द पुरयन्तीति विप्राः नविष्ठया नवतमया मती मत्या 
स्तुत्या त्वामेव प्रतिक्षणं अस्तोषत स्तुवन्ति। हे इन्द्र! नु क्षिप्रं तान्‌ स्वसमीपमानेतुं हरी अश्वौ योज योजय । 
“पराख्चि खानि . व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ्‌ः पश्यति नान्तरात्मन्‌’ ( कठोप० २११ ) इति स्वयम्भुवा 
निर्मितानि पराद््ीस्द्रियाणि भगवद्वियोगेन स्वहिसामवगत्य तपश्चेरः। तत्तपस्तुष्टठ इव भगवान्‌ स्वोयया 
अचिन्त्यदिव्यलीलाशवत्या स्वात्मानमदृश्यमग्राह्ममलक्षणम चिन्त्यमशब्दमस्पशंमरूपमगन्धमपि दिव्यशब्दस्पर्शादि- 
विशिष्टरूपेण प्रादुर्भावितवान्‌ । तेनैवेन्द्रियाणां भगवत्स्वरूपानुभवेत पू्णतृिभंगवरप्रपतश्च ।- 

यत्तु--'अव अधूषतं स्वीयानि शिरांसि अधस्तात्‌ कम्पितवन्तः। अवधूननं नाम कव्यस्वीकाराथंमधस्तातु 
शिरःकम्पनस्‌' इति, तन्न, अवेत्यस्य प्रियेति सम्बन्धेन गताथंत्वातु, अत एव अवप्रिया इत्यस्य अस्माकं 
भक्तिमवगम्य प्रीताः प्रसन्ना इत्येवार्थः । हविःस्वीकाराथंमधस्तात्‌ शिरःकम्पनं तु भोजनात्‌ प्रागेव सङ्गच्छते । 


हमको दिया । इस यजमान की भक्ति प्रशंसनीय है ) । अतः हे इस्द्र! हरित वर्ण के दो घोड़ों को अपने रथ सें शीघ्र 
जोतकर और तृस होकर पितरों के सहित गमन करो । साकमेघान्तगंत पितृयज्ञ कमं में सब्‌ लोग यज्ञोपवीती होकर 
'अक्षन्नमीमदन्त' इत्यादि दो मन्त्रों से आहवनीय का उपस्थान करं 0 ५१ ॥ क फक! 
भाष्यसार--भाष्याथं स्पष्ट है । ` न 
अध्यात्मपक्ष से--भगवत्स्वरूप का अनुभव होने से इन्द्रिया पूर्ण रूप से तुस हो गईं हैं और भगवत्मासि हो गई हे । 
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शुक्लयजुर्वे दसंहिता [ ऱ्य र 
2. ] श्रद्धया ग्रयोपनतमन्तमक्षन्तिति त्वयाप्यर्थापितस्‌ । तदनन्तरं 
अत्र तु अक्षच्चिति पितृयज्ञाख्ये तल एप नास्ति । यत्तु-'अथवा कव्यदातार एव पितृन्‌ इष्ट्वा 
हविःस्वीका रार्थमधस्तात्‌ आ त्या तान स्तवन्ते’ इति, तदप्पसङ्गतम्‌, विनियोगानुसारेण 
प्रसन्नतातिशयेन 1 स सेन स्वकतृँकस्ुतस्ततरोल्केखासम्भवात्‌ । न च यजमानः प्रत्यक्षं पितृन्‌ पश्यति, 
तेषामतीन्द्रियत्वातु । ईश्वरोऽतादिवेदो वा सर्वेज्ञत्वेत शक्नोत्येव तथा वर्णयितुस्‌ । 
सरवमतच्छतपथे--.ति सर्व॑ एव यज्ञोपवीतिनो भूत्वा उदज्च ब चती । हि 
बतत य॒ आहिताग्निभंवति यो दर्शपूर्णमासाभ्यां यजतेश्थतत्‌ पितृयज्ञे प्र 5. गो 
त i २।६।१।३७ ) । आहवनीयोपस्थानं विधत्ते-ते सबं इति। ते सर्वे ऋत्विजो यजमानाश्‍च 
न भूत्वा ( पूव प्राचीनावीतिन आसन्‌ ) उदङ्मुखाः पिण्डपितृयज्ञस्थानाजिगंत्य आहवनीयमुपतिष्ठन्ते । 
ससान i प दशंपूर्णमासाभ्यां यजते एष देवानु उपावतंते उपगतो भवति । देवतासम्बन्धगतस्य 
स परित्यज्य यतु पिण्डपितृयज्चाचरणभूतेन देवानां मनसि करोधोऽसूत्‌, पुन रादृत्याहवनीयोप- 
न नितापराधं निह्व॑वते शमयन्ति 'ऐन्दरीभ्यामाहवनीयमुपतिष्ठत्ते । इन्द्रो ह्याहवनीथो- 
ख Te अधषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ सुसन्दृशं त्वा 
आ बन्दिषीमहि । प्र नुन पूर्णबन्धु रः स्तुतो यासि वशा(/अनु योजा न्विन्द्र ते हरी इति' (श० २।६१।३८) | 
यल मग्न्युपस्थानम्‌ ? लिङ्गविरोधादिति चेत्तत्राह- इन्द्रो ह्याहवनीय इति । परमेश्वर्ययोगादाहवनीय 
ता ऐन्द्रचाः करणत्वं त विरुद्धघते । अत एवैन्द्रयो पठति--अक्षन्निति ॥ व्याख्याते च। 
यद्वा सायणरीत्येत्यं व्याख्यानम्‌ अक्ष्‌ अस्माभिदंत्तं हविः पितरोऽभुक्षत | अदेर्लुङि 'लुद्धसनोघंस्ट ( पा० सु० 
२४३७) इति घस्लादेशे “मन्त्र घसह्वरणश””” ( पा० सू० २।४।८० ) इति च्ले्लूकि गमहन””" ( पा० सू० 
६४५९८ ) इत्युपधालोपे रूपस्‌ । हि यस्मादेवंमनसः पितरो हृबिःस्वीकारेण अमीमदन्त तृप्ता अभ्नवच्‌, मद 
तृप्तियोगे' । तृपिरपि कुठो ज्ञायते तत्राह--अवप्रिया आत्मीयास्तनुः पितरः अधूषत भुक्तस्य हविषो रसातिश- 
यस्‌ अवाकम्पयनु, “धूञ्‌ कम्पने'। तदनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीप्तयो विप्रा मेधाविनस्ते पितरो 
हबिःप्रदातारं यजमानं नविष्ठया अतिशयेन नवा नविष्ठा तया नवतरया, मती मत्या स्तुत्या अस्तोषत । उपभुक्तं 
हविः प्राशंसन्‌ सम्यगेतत्‌ सञ्जातमिति। आहवनीयस्थित हे इन्द्र ! त्वमपि ते त्वदीयो हरी अश्वो नु क्षिप्र 
योज योजयेति । हे मघवनु धनवत्‌ आहवनीयरूपेन्द्र ! सुष्ठु सम्यग्‌ दशंनीयं त्वा त्वां वन्दिषीमहि नुमोऽभिवादः 
यामो वा। अस्माभिवंन्दितस्त्व पूर्णबन्धुरो दत्तन हविषा पूर्णेन रथनीडेन युक्तः स्तुतः सनु अस्माभिः कृतं स्तोत्रं 
हविश्च स्वीकृत्य वशात कामानु अनु यथाकामं यथेष्ट प्रयासि । 


दयानन्दस्तु- है इन्द्र ! ते तव ये स्वभानवोऽवप्रिया विप्रा नविष्ठया मती मत्या हि खलु परमेश्वरमस्तोषत 
स्तुवन्त्यक्षन्‌ श्रेष्ठान्नादिकमदन्ति अमीमदन्तानन्दयन्ति च तस्मात्ते शत्रून्‌ दुःखानि च न्वधूषत क्षिप्रं घुन्वन्ति | 


किसी व्याख्याकार ने 'अव अधूपत' का अथं 'शिरांसि अधस्तात्‌ कम्पितवन्तः’ किया है, वह उचित नहीं है । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की हे, वह भी विश्वुङ्खक हे ॥ ५१ ॥ 


मन्त्रार्थे हे इन्द्र | तुम सभी पर अनुग्रह करने वाले हो, तुम्हारी हम स्तुति करते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा 
स्तुति किये गये तुम कामना करनेवाले यजमान के यहाँ अवश्य जाते हो ओर जाते समय अपनो स्तुति करने वालों के य 
देय द्रव्यों को अपने रथ में भरकर ले जाते हो । हे इन्द्र ! तुम अपने हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में जोतो ॥ ५२॥ 
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मन्त्रः ५२-५३ ] वेदार्थपाररिजातभाष्यसहिता २२३ 


त्वमप्येतेषु स्वकीयौ हरी बलपराक्रमौ योज संयोजय' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययाश्रयणादिदोष- 
बाहुल्यात्‌ । ये, ते, शत्रून्‌, दुःखानि चेति पदानि मूळे न सन्त्येव । किञ्च, परमेश्वरस्तुतेदु:खावधूननहेतुत्वेऽपिं 
भक्षणानन्दनयोः कथं तत्र हेतुत्वस्‌ ? हरी इत्यस्येन्द्राश्वत्वे तु निघण्टुः कोषश्च प्रमाणम्‌, किन्तु बलपराक्रमार्थ 
प्रमाणं वक्तव्यस्‌ । कथं च परमेश्वरीयबलपराक्रमयोर्जीविषु योगः सम्भवति, अन्यसमवेतस्थान्यत्र 
समवायायोगात्‌ । 


यदपि च- हि मघवन्निन्द्र ! वयं सुसन्ह्यं त्वा त्वां नुनं वन्दिषीमहि, अस्माभिः स्तुतः पुर्णबन्धुरः 
पूर्णशचासौ बन्धुरो बन्धनहेतुर्वा , हिन्दीव्याख्याने तु पूर्णबन्धुरिति संस्त्वं वशानु कामान्‌ यासि प्रापयसि ते तव 
हरी त्वमनुप्रयोज इत्येकः, वयं सुसन्हृशं मघवन्‌ मघवन्तं ूर्णबन्धुरं त्वा तमिमं सूर्यलोकं नूनं वन्दिषीमहि । 
स्तुतः प्रकाशितगुणः सन्तयं वशातुत्कृष्टव्यवहारसाधकान्‌ प्रति यासि प्रापयति । हे विद्वस्त्व ! यथा तेज्स्येन्द्रस्य 
हरी अस्मिन्‌ जगति युक्ते, तर्थव विद्यासिद्धिकराण्यनुप्रयोज इति द्वितीयः' इति, तदपि यत्कि्चित्‌, 
विश्यह्ठलत्वातु, बन्धुरशब्दस्य बन्ध्वथंत्वे मानानुपछव्येः। त्व्रीत्या सूर्य॑लोको जडः, स कथं स्तुति ज्ञास्यति ? 
स्तुति विनापि यत्करोति तत्करिष्यत्येव, गुणप्रकाशस्य तत्रा्किश्चित्करत्वातु ॥ ५१-५२ ॥ 


मनो न्वाह्वामहे नाराश!सेन स्तोमन । पितणां च मन्मभिः ॥ ५३ ॥ 


तिस्रो मनोदेवत्या गायत्र्यो बन्धुटृष्टा ऋचः । “मनो ` न्वाह्वामह इति गाहंपत्यं- तिसृभिः' ( का० श्रौ० 
५।९।१७ ) । उपतिष्ठन्त इत्यनुवतंते । नु क्षिप्रं मन आह्वामहे । ननु चित्तं प्रतिपुरुषं विद्यत एवेतिं चेत्सत्यम्‌, 
तथापि पितृ्ज्चानुष्ठानेन पितृलोकं गतमिव भवतीति तदाह्वानं युक्तम्‌ । यद्वा मनःपदेन मनोऽभिमानिदेव- 
तस्येवाह्वानमत्र क्रियते । केत स्तोमेन स्तोत्रेण, कीदृशेन नाराशंसेन नराणां मनुष्याणां शंसः प्रशंसनं येन सः, 
यद्वा नराः ग्रशंस्यभ्ते दीर्घायुषः पुत्रवन्तो भूयासुरित्यादिभिगुंणैयंन स नाराशंसः स्तोमस्तेन। यत्र देवाः स्तूयन्ते 
तदं स्तोत्रं यत्र मनुष्याः स्तूयन्ते तन्मानुषं स्तोत्रस्‌। पुनः कीदृशैः ? पितृणां च मन्मभिः। पितरो ये: 
स्तोत्रैमन्यन्ते अवगम्यन्ते ते मन्मानस्तैः, पितृयाथात्म्यबोधकेः स्तोत्रैरित्यर्थः। पितृणां मनवीयंर्वा 
स्तोत्रैमंन आह्वायामः॥ ५३॥ 


भाष्यसार--भाष्यार्थं स्पष्ट है । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें अनेक दोष हैं, जो भाष्य में दिखाये गये हैं ॥ ५२॥ 


मन्त्राथं पितृयज्ञ के अनुष्ठान से चित्त परलोक में गया हुआ-सा प्रतीत होता है। इस कारण नाराक्षंत 
नामक स्तोत्र से उसे हम बुलाते हैं। ( मनुष्य की उचित स्तुति को नाराशंस कहते हैं और तत्सम्बन्धी जो स्तोत्र है, 
उसे भी नाराशंस कहा गथा है। यह स्तोत्र देव ओर मानुष भेद से दो प्रकार का है। जिससे देवता की स्तुति को 
नाती है, उसे 'देव' और जिससे मनुष्य की स्तुति की जातो है, उसे 'मानुष कहते हैं। ) उसी प्रकार हस पितरों को 
मननीय स्तोत्रों से भी पितृलोकगमन का आह्वान करते हैं। 'सनो स्वाह्वामहे इत्यादि तीन सन्त्रों से सब लोग 
गाहेपत्य का उपस्थान करें ॥ ५३ ॥ 


भाष्य्तार--भाष्यार्थं स्पष्ट है । मन्त्र ५३, ५४, ५५ का अथं संसृष्ट रहने से अग्निम दो मन्त्रों को एक साथं 
देकर उनकी व्याख्या भाष्यकार ने की है ॥ ५३ ॥ 
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२२४ शुक्लयजुरवेदसंहिता | [ न° ह 
इत आरभ्य त्रयाणां मन्त्राणां संसृष्टार्थत्वाद अधस्तान्मन्त्रद्वयं व्याख्यायत ¬ 
शा. २ 
आ च॑ एत मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूय दश ॥ ५४ ॥ 
जु क रीच [| ८ 
पुननेः पितरो मनो दर्दात देव्यो जन॑ः । जीवं त्रात? संचेमहि ॥ ५५ ॥ 


आ एतु आगच्छतु नोऽस्माकं मनः पुनः । किमर्थ क्रत्वै क्रतुः सद्ठुल्पो यज्ञो वा दक्षाय सङ्चुल्पसमृदये 
कमंण्युत्साहाय वा, स यदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिदं कुर्वयिति स एव क्रतुरथ यदास्म तत्‌ समृद्धचते 
(श० ४।१।४।१ ) इति श्रुतेः । ज्योक्‌ चिराय जीवसे जीवनाय सूर्य हे द्रष्टुप्‌ । । 


हे पितर: ! पुनरस्माकं मनो ददातु दैव्यो जनो देवसम्त्रन्धी जनः । भवदनुज्ञया देवसम्बन्धी जनोऽस्मभ्यं 
चित्त पुन रयः प्रयच्छत्वित्यथं: । जीवं जीवनवत्तं ब्रातं पुत्रपौत्रपश्वादिगणं सचेमहि सेवेमहि । 


अध्यात्मपक्षे तु--नो$स्माकं मनः चेतः, एतु वशमागच्छतु किमथं क्रत्वे क्रतवे निर्गुणसगुणोपासनलक्षणाय 
क्रतवे उपासताय दक्षाय बलाय उपासनस्य दार्ढ्याय जीवसे जीवितुम्‌, उपासनपरायणानामुपांसनमेव जीवनम्‌ | 
ज्योक्‌ चिरकालं सूयं इशे स्वप्रकाशं परमात्मानं सगुणं निर्गूणं च द्रष्टु साक्षातकतुस्‌ । 


हे पितरः गुरवः ! भवदनुग्रहेण दैव्यो जनो देवानां सम्बन्धी जनो देवदेवः परमेश्वरः, मनो 
्रह्माकाराकारितं मनः प्रयच्छतु । केवलस्य मनसः प्राप्तत्वादेव सामर्थ्याद्‌ विशिष्टं भगवदाकारःकारितं 
मनः प्रयच्छतु । तदर्थं जीवं जीवनवत्तं सप्राणं ब्रातं सत्यादि्रतानां समूहं सचेमहि सेवेमहि, दृढः प्राणसत्यादि- 
सेवनस्य ब्रह्मात्माक्षात्काररूपे मनसि हेतुत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु--'वयं नाराशंसेन स्तोमेन पितृणां मन्मभिमंनो न्वाह्मामहे स्पर्धामहे । नराणां समन्तात्‌ 
हांस: प्रशंसनम्‌, तेन निवृत्तसु इत्यर्थं “तेन निवुंत्तसु' ( पा० सू० ४।२।६८ ) इत्यणि नाराशंसेन स्तुतियुक्तेन 
व्यवहारेण पितृणां पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा । मनुष्यं जन्मसाफत्यार्थं विद्यादिगुणयुक्तं मनः कतंव्यस्‌। 
यथतंवः स्वान्‌ स्वानु गुणान्‌ क्रमेण प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांसः क्रमशोऽन्यामन्यां विद्यां साक्षात्कु्वंन्ति, 
तथैव सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशौ प्राप्तव्या इति भावार्थः’ इति, तदपि विश्शुङ्कलम्‌, मनत्रशब्दैस्तथार्थाननुगमात्‌ । 
मन्त्रे स्पष्टमेव मनस आह्वानमुक्तम्‌, व्याख्यायां तु 'स्पर्धामहे' इत्युक्तम्‌, भावार्थ तु विद्यादिगुणयुक्तं मनः 
कतंव्यमित्युक्तप्‌, हित्ययां तु दृढ करोमीत्युक्त्‌ । द्वितीयमन्त्रव्याख्यायामेतन्मतं यथा--'यन्मनश्चित्तं 
ज्योग्‌ निरन्तरं सूयं इशे क्त्वे दक्षाय जीवसे चान्येषां शुभकमंणामनुष्ठानायास्ति तन्नोऽस्मानु पुनरा समन्तादेतु 
प्राप्नोतु' इति, एतदपि निरर्थकम्‌, निरन्तरजन्महेतुकमं भि्जन्मप्राप्तौ चित्तप्रापेर्नान्तरीग्रकत्वेन तदर्थं प्रार्थनाया 


मन्त्राथं--हमारा मन यज्ञ का संकल्प करने के निमित्त तथा कर्मानुष्ठान में उत्साह प्राप्त होने के लिये पुनः 
हमें प्राप्त हो और चिरकाळ तक जीवन प्रास करने के लिये तथा चिरकाल तक सूर्यं का अवलोकन करने के लिये 
बह मन पुनः हमें प्राप्त हो ॥ ५४॥ 


हे पितरों ! तुम्हारी आज्ञा से देवसम्बन्धी पुरुष हमारा मन हमें पुनः प्रदान करे । तदनन्तर तम्हारे प्रसाद से 
जीवित पुत्र और पशुसमुह हमें प्राप्त हो ॥ ५५॥ 


भाष्यसार--भाष्याथं स्पष्ट है । 
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गन्त्र: ५४-५५ ] बेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २२५ 


अनावश्यकत्वात्‌ । एतदीयं तृतीयमन्त्रव्याख्यानं यथा--हे पितरो जनका विद्याप्रदाश्च भवच्छिक्षया दंव्यो 
जनो विद्वानु नोऽस्मभ्यं पुनर्मनोधारणावतीं बुद्धि ददातु येन वयं जीवं ब्रातं सचेमहि समवेयाम' इति, तदपि 
यत्किश्रिदसङ्गतेः । त्वद्रीत्या विदुष एव देवत्वेन वेवेत्युक्त्येव समीहितसिद्धौ यत्रप्रत्ययप्रयोगवैयर्थ्यापत्तिः । 
विद्वांसः शिक्षया बुद्धिदातारो भवन्ति, धारणावत्या बुद्धेः प्रदाने ते कथं क्षमन्ते ? 


शतपथविरुद्धं चेतत्‌ । तत्र हि- अथ प्रतिपरेत्य गराहपत्यमुपतिष्ठन्ते । मनो न्वाह्वामहे नाराश(9सेन 
स्तोमेन पितृणां च मन्मभिः । आ न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्‌ च सूयं दृशे । पुनने:पितरो मनो 
ददातु दैव्यो जनो जीवं व्रातं सचेमहीति पितृयज्चेनेव वा एतदचारिषुस्तढु खलु पुनर्जीवानपिपद्चन्ते तस्मादाह 
जीवं ब्रातं सचेमहीति’ ( श० २।६।१।३९ ) । गाहंपत्योपस्थानं विधत्ते अथेति। प्रतिपरेत्य आहृवनीयस्थानात्‌ 
प्रतिनिवृत्य गाहँपत्यसमीपमागत्य गाहँपत्यमुपतिष्ठन्त इत्यर्थः । तदर्थं त्रयो मन्त्राः पठिताः । तेषामयमर्थः- 
अस्मदीयं मनो नु क्षिप्रं नाराशंसेन स्तोमेन साधनेन नरेः शंसनीयेन स्तोमेन स्तोत्रेण च पितृणां सम्बन्धिभिः 
मन्मभिः मननैश्च आह्वामहे । पितृयज्ञकरणादपक्रान्तं मनः पुनरस्मानेतु आगच्छतु । किमर्थं क्रत्वे क्रतुलक्षणाय 
कमंणे दक्षाय बलाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ चिरकाछं सूयं च हृशे द्रष्टुस, 'हशे विख्ये च' ( पा० सु० ३।४।१ ) 
इति तुमर्थे निपात्यते । मनोऽन्तरा न क्रतुनं बलं न जीवनं न वा चिरं सूर्यंदशंनं सम्पद्यतेश्तस्तदाह्वानं 
क्रियते । हे पितरः ! देव्यो 'देवसम्बन्धी जनो नः अस्मभ्यं मनः पुनः ददातु । जीवं जीवनवन्तं ब्रातं गणं पुत्र- 
पौत्रादिसमुहं सचेमहि प्राप्नुयाम । अन्तिमपादस्थजीवपदस्याभिप्रायं श्रुतिराह-पितृयज्ञेनेवेति पितुयज्ञे.खलु 
एत इदानीमचारिषुः। अतः पितृयज्ञस्य कर्तार ऋत्विग्यजमानाः पितृसंभक्ताः सन्तः प्रजायुक्ता भवेयुः । तत्‌ तथा 
सति जीवं व्रातमनेन मन्त्रभागेन जीवान्‌ पुत्रपौत्रादीत्‌ स्वयं जीवन्‌ पुनरपि गच्छन्ति । 


यत्तु--विदृषितान्नपानेन गोभिः सह मृतान्‌ गोपालाचु पुनरुज्जीवयितुकामो भगवात्‌ कथयति-भो 
ब्रजवासि्नो न खिध्वस्‌, एतेषु मृतशरीरेषु मनः अन्तःकरणोपलक्षितं सूक्ष्मशरीरं आह्वामहे। केन ? नाराशंसेन 
आशंसनमाशंसः शुभाशंसनस्‌, नराणामाशंसो मनुष्याभिलाषपूरकेण अमृतवर्षिक्रपाहष्टिसमुहेन पितुणां पितृतुल्यानां 
ब्रजौकसां वथोवृद्धानां मन्मभिः आकाङ्क्षाभिः वयोवृद्धानामनुरोधाद्‌ दृष्टिपातमात्रण छिङ्गशरीरमाहृय 
मृतशरीरेषु चानुप्रवेश्य गोभिः सहितान्‌ गोपालान्‌ पुनरुज्जीवयामि' इति, एतत्‌ कृष्णचरित्रस्मारकत्वाद्‌ 
रोचकमपि कल्पनागौरवावहमेव । एवं युधिष्ठिरदत्तस्वप्रशोत्तरतुष्टहृदयं वरं दातुमुद्यत यक्षं प्रति युधिष्ठिर आह-- 
तः त्वदवज्ञावशान्मृतानामस्माकं भ्रातृणां चैतन्यसम्पादकं मनो लिङ्गशरीरं पुतरेतु तेषां शरीरेषु पुनः प्रविशतु । 
क्त्वे श्रौतकर्माथं दक्षाय स्मातंपू्तंदत्तादिकमंसमर्थाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ च सूयं दृशे चिरं सूयं द्रष्टुस' इति, 
तदपि गौगार्थमेव मन्तब्यरू, श्रुतिसुत्रविरुद्धत्वात्‌ ॥ ५४-५५ ॥ 


अध्यात्मपक्ष में--हमारा मन सम्पूणं जीवन चिरकाल तक हे भगवन्‌ ! तुम्हारी निर्गुण-सगुण उपासना में लगा 
रहे तथा चिरकाळ तक तुम्हारा ही साक्षात्कार करता रहे । 


हे पितरों ! आपके अनुग्रह से दैव्य जन हमें ब्रह्माका राकारित मन दें । 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या मन्त्र के शब्दों के अनुसार न हो पाने से विश्वद्धल है तथा शतपथ के भी विरुद्ध है । 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो व्याख्या .की है, वह भी गौण अर्थ से ही भरी है और श्रुति-सुत्र के 
विरुद्ध है ॥ ५४-५५ ॥ 
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२२६ बुवलयजुवैदसंहितो [ अण बे 
[| 
वयाएसो' ब्रते तव॒ मनस्तनूष बिश्चतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 


| योगः: । पितृयज्ञे सोमनामको देवो$स्ति, 

स्य बच्ुन्रहपिर्गायत्री छन्दः सोमो देवता जपे विनियो त ऽस्त, 

सोमाय त सत हविषो विहितत्वात्‌, “सोमाय पितृमते स्वाहा' ( वा० सं० २१२९ ) इति श्रृतेः। वयं 

यष्टारस्तव ब्रते त्वसम्बन्धिनि कर्मणि वतँमानाः। "व्रतमिति कर्मनाम' ( निघण्टु २।१।७ ) तनुषु भवदीयशरीरेषु 

नानावस्थाभेदभिन्नेषु मनो बिभ्रतः अस्मदीयचित्तं धारयन्तः, व्वत्कारुण्यातु प्रजावन्तः पुत्रपौत्रादिसम्पन्नाः 

सचेमहि सर्वदा भवन्तं सेवेमहि । कत डि ची 

3 के सोम ! उमया पार्वत्या सहितः सोमस्तत्सम्बुद म! वयं रस्य 

oS iE विविधासु त्वदीयासु तनृषु बिशुद्धसतत्वोपहितचिन्मयशरौरेषु मनोऽन्तःकरणं 

बिभ्रतो धारयन्तः प्रजावन्तः ुत्रशिष्यादिसहिताः, त्वां सचेमहि सेवेमहि । 

४ गम परमेश्वर ! सूयन्ते वा रसा 

रोत्या तु--सुवर्ति चराचरं जगदिति सोमस्तत्सम्बुद्ध हे सं गा 

रा 3 तव ब्रते सत्याचरणरूपे वर्तमानाः, तनुषु विस्तृतसुखशरीरेषु मनोऽन्तः 

करणस्याहक्ाराविातति चारयन्तः प्रजावन्तः सन्तः सर्वे: सुखै: सचेमहि समवेयाम । सोमस्योषधिराजस्य 

वा व्रते सत्याचरणनिमित्ते तनुषु मनो बिभ्रतः सन्तः प्रजावन्तो वयं सर्वः सुखः सचेमहि' इति, तत्तु 
शरुतिविरुद्धमेव, तद्रीत्या मन्त्रस्य देवताविशेषस्य सोमस्य स्तुतो पर्यवसानात्‌ । 

यत्त='राज्ञीभिरथितः श्रीकृष्णः शैवाचार्यादुपमन्योः शैवीं दीक्षामवाप्य भगवन्तं शिवं प्राथेयते--हे 

सोम ! व्यं तनुषु गौणात्मसु पुत्रपौत्रादिसन्ततिषु मनो बिभ्रतः संल्लग्नचेतसः, तव बते संराधने वतंमानास्त्व- 

प्रसादातप्रजावन्तो भत्वा त्वां सेवेमहि' इत्यादिकस्‌, तत्तु महाभारतादिसिद्धार्थृद्योतकमपि व्याख्यानं 


युक्तमेव ॥ ५६ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे सोम ! तुम्हारा कमं करनेवाले हम तुम्हारे शरीर में अपने चित को स्थापन करेगे । तुम्हारे 
प्रसाद से पुत्र-पौत्रादिको से युक्त होकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करेगे। 'वय!१सोम' इस सोमदेवताक गायत्री 
मन्त्र का उपयोग जप में होता है ॥ ५६ ॥ 


( सन्त्रसंख्या ५६ के आगे साकमेध पर्व के त्र्यस्वक हवि से सम्बद्ध मन्त्र हैं ) । 
भाष्यप्तार-भाष्याथ स्पष्ट है । 
अध्यात्मपक्ष मे--पावंती के सहित रहने वाले हे सोम परमेश्वर ! हम भक्तगण “परमेश्वर” के सन्तोषार्थ 


आराधना में लगे रहते हैं । तुम्हारे बिशुद्धसत्त्वोपहित चिन्मय शरीर में अपने मन को लगाने वाले पुत्र-शिष्यादिकों के 
सहित हम लोग तुम्हारी ही सेवा करते रहें । र 


स्वामी द्वयानन्द की व्याख्या श्रुतिविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है । 


किसी व्याख्याकार ने महाभारतादि प्रसिद्धार्थ द्योतक व्याख्या की है और वह ठीक भी है ॥ ५६ ॥ 
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मन्त्रः ५७ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २२७ 


एष ते र्र भागः सह स्वस्रऽम्बिंकया तं जंषस्व स्वाहेष ते' रुद्र भाग आखुस्ते 
पुणुः ॥ ५७ ॥ 


अत्र द्वौ मन्त्री, उभयोबंन्धुऋषिः, रुद्रो देवता ( पुवंमन्त्रस्य प्राजापत्या बृहती ) याजुषी जगती च्छन्दः । 
र्वमन्त्रस्यावदानहोमे द्वितीयस्याखूत्करे पुरोडाशनिर्वापार्थं विनियोगः । “पात्र्यां कृत्वा दक्षिणास्न्युल्मुकमादाय 
चतुष्पथे पलाशपत्रमध्यमेन होमः' ( का० श्रौ० ५१०७ ) । पुरोडाशान्‌ पात्र्यां निधाय दक्षिणाग्न्युल्मुकमादाय 
चतुष्पथे गत्वा तत्रोल्मुकं संस्थाप्य तत्र पलाशपत्राणां यन्मध्यमं तेन जुहुस्थानीयेन होमः काय: । 'एष त इति 
जुहोति’ ( का० श्रौ० ५।१०।१० ) । हे रुद्र रुतो रोगान्‌ द्रावयतीति रुद्रः। 'यदरोदौत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वस' ( तै० 
सं० १।५।१।१ ) । रोदयति शत्रूनिति वा रुद्रः। ते तव स्वस्रा भगिन्या अम्बिकानाम्न्या सह एषोऽस्माभिर्दीयमाचः 
पुरोडाशो भागो भजनीयः स्वीकतुं योग्यस्तं जुषस्व सेवस्व । स्वाहा इदं हविदंत्तमस्तु । अम्बिकाया रुद्रभगिनीत्वं 
च श्र॒त्युक्तत्‌-- अम्बिका ह वै नामास्य स्वसा तयास्यंष सह भाग: ( श० २।६।२।९ ) । योऽयं रुद्राख्यो देवस्तस्य 
विरोधिनं इन्तुमिच्छा भवति, तदानया भगिन्या क्रूरदेवतया साधनभूतया तं हुन्ति। सा चाम्बिका शरद्रूपं 
प्राप्य जरादिकमुत्पाद्य तं हन्ति । सद्रात्मकयो रुद्रत्वमनेन हविषा शान्तं भवति । तथा च तित्तिरिः--'एष ते 
रुद्रभाग: सह स्वस्राम्बिकयेत्याह । शरद्वा-अस्याम्बिका स्वसा तया वा एष हिनस्ति ! य हिनस्ति । वर्यवेन(9 
सह शमयति" ( ते० ब्रा० १।६।१०।४ ) । 


ननु रुद्रस्य पतनीत्वेनाम्बिका प्रसिद्धा, कथमत्र स्वसेत्युच्यते ? इति चेन्न, व्युत्पत्त्या स्वसृशब्देन पत्न्या 
अपि बोधसम्भवात्‌ । तथाहि-स्वमात्मानं सरति भजतीति स्वसा, आहोरिवित्‌ सुष्ठु आत्मना अस्यते प्राप्यत 
इति स्वसा । 'असु गत्यादिषु' रूपसिद्धिः । 


'तिरिक्तमाखूत्कर उपकिरत्येष त इति’ ( का० श्रौ० ५।१०।११ )। यजमानस्य यावन्तः पुत्रभृत्यादयः 
पुरुषाः सन्ति तान्‌ गणयित्वा प्रतिपुरुषमेकेकं पुरोडाशं ततोऽप्यधिकमेकंकं निवंपेत्‌। सोऽयमतिरिक्त उच्यते, 
'त्रेयम्भकान्‌ निवपति रौद्रानेककपालात्‌ यावन्तो यजमानगृह्या एकाधिकानु' ( का० श्रो० ५१०१ ) इति 
कात्यायनोक्तेः। तत्र योऽयमतिरिक्तस्तं न जुहुयात्‌, किन्तु मूषकोत्खातेऽतिरिक्तं रौद्रं पुरोडाशं मूषकैरुत्कोर्ण 
पांसुराशौ उपगुहति पांशुभिरन्तहितं करोति-एष त इत्यनेनेति । हे रुद्र ! एषोऽस्माभिरुत्कीयंमाणोऽतिरिक्तः 
पुरोडाशस्ते भागो भजनीयः। तथा ते तव आखुः मूषकः पशुत्वेन कल्पित: । आखुदानेच तुष्टी रुद्रस्तयास्बिकया 
यजमानपुन्न मारयतीत्यर्थः। यथाह तित्तिरिः प्रतिपुरुषमेककपालान्निवंपत्येकमतिरिक्तम्‌' (तै० सं० १।८।६।१)। 
इति काण्वसंहितासायणभुष्पानुसारि व्याख्यानस्‌। 


शतपथे च--ति वै रौद्रा भवन्ति । रुद्रस्य हीषुस्तस्माद्रौद्रा भवन्त्येककपाला भवन्त्येकदेवत्या असन्निति 
तस्मादेककपाला भवन्ति । ते वै प्रतिपुरुषं यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति तत्प्रतिपुरुषमेवैः 
तदेकैकेन या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुच्चन्तयेकेनातिरिक्ता भवन्ति’ ( श० २।६।२।३-४ ) । 'महाहविषा 


सन्त्रार्थ-हे रुर ! तुम अपनी अस्बिकानामक बहिन के सहित हमारे द्वारा दिये गये पुरोडाश ( हविद्रंव्य ) 
का सेवन करो । हमारे द्वारा दिया हुआ हवि सुहुत रहे। हे सुत्र ! हमारे द्वारा दिया गया यह पुरोडादा तुम्हारे दारा 
सेवन किया जाय । सूषकसंज्रक पशु को हमने तुम्हें अपित किया है । 'एष ते इस सन्म से अवदानहोम 
करना चाहिये ॥ ५७॥ 


' ८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
9 
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ह वै देवा बृत्रं जघ्नुः ( श० २।६।२।१ ) इत्यादिना विधित्सितानां व्यम्बकह॒विषां शल्यनिहरणहेतुत्वमितिहास- 
मुखेनोक्त्‌ । तस्मिन्‌ संग्रामे देवानां मध्ये यानेवेन्द्रप्रभतीन्‌ बुत्रमुक्ता इषव आछन्‌ प्राप्नुवन्‌ तात्‌ देवानु एतेरेव 
च्यम्बकहविभिस्तस्माच्छल्याश्चिरहरन्त वियोजितवन्तः । निह्ँरणप्रकारमाह--तानिति । व्यवृहन्त शल्यप्रोतां- 
स्तान्‌ अस्माच्छल्याद एतैरेव व्यम्बकैहंविभिनिरहरन्त । अम्बिकानाम स्त्री अस्य स्वसा ॥ अतस्त्र्यम्त्रको रुद्र: । 
देवतावाचिना शब्देन लक्षणयात्र हवोंष्युच्यन्ते । अथेदानीन्तनो यजमान एतैयंजते । तेन त्रेयम्बक्रहविर्यागेनाद्यापि 
- यजमानस्य सम्बन्धिनं कमपि पुरुषं इषुनेंव ऋच्छति। तस्य प्रजा जाता अजाताश्च प्रजनिष्यमाणाएच 
ताः सर्वा रुद्रियात्‌ रुद्रकृताद हिंसनात्‌ प्रमुञ्चन्ति, प्रतिपुरुषं संख्याय क्रियमाणैस्त्र्यम्वकेहंविर्भी स्द्र्स्य 
प्रीणितत्वात्‌ । रुद्रा देवता एषां ते रौद्राः। रुद्रसम्बन्धी इघुस्त्रिपुरविजयाथ॑ रद्रस्यायुधत्वेन निर्मितः, 
नत इषुं समस्कुवंत' ( ते० सं० ६२३१ ) इति त्रिपुरविजयप्रस्तावे उक्तत्वात्‌ । . ते रोद्रा एककपाला 
एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृता एकदेवत्या असन्‌ भवन्ति। कियन्तस्त्र्यस्बकाः कार्या इत्याह -ते वा इति। 
यावत्परिमाणविशिष्टा यजमानस्य गृह्या ज्ञातयः, तत्र प्रतिपुरुषमेकैकस्य एकेक: पुरोडाश इति गणयित्वा 
एकेनाधिकाः कार्याः । तेन जाता अजाताश्च प्रजा रुद्रियात्‌ प्रमुञ्चन्ति । 


्त्रीरूपाम्बिकासम्बन्धाद्‌ रुद्रस्येते पुरोडाशा आदिवणेलोपेन च्यम्बका इत्याख्यायन्ते । यावदुक्तचोदता 
ह्येते पुरोडाशाः, अतस्तेषां संस्कारभ्रकारोऽपि तत्रैव पञ्चम्या कण्डिकयोक्तः। गाहुंपत्यस्य पञ्चाद्‌ यज्ञोपवौती 
भूत्वा उदङ्मुख आसीन एतानु पुरोडाशान्‌ निवपेत्‌ । ° 'जुहोतयोश्वषट्कारानु' ( का० श्रौ० ५।१०।५ ) । 
त्रैयम्बका जुहोतयो न यजतयः। अत एव अवषद्काराचु प्रतीयात्‌ । प्रागुदीच्यां रुद्राधि्ठितत्वेनोत्तरदिशो 
रद्रसम्बन्धित्वाच्च तत्कर्मस्ववहुननादिष्वपि सवंत्रोदक्सम्बन्धः कार्यः। पुरोडाशाश्च त आज्येनाभिघारिता 
अक्ता एव स्युरित्येकः, अनक्ताः स्युरित्यपरः पक्षः। “तान्न साधं पात्र्या समुट्वास्य । अन्वाहायंपचनादुल्मुक- 
मादायोदङ परेत्य जुहोत्येषा ह्येतस्य देवस्य दिक पथि जुहोति पथा हि स देवश्चरति चतुष्पथे जुहोत्येतद्धि वा 
अस्य जान्धितं प्रज्ञात मवसानं यच्चतुष्पथं तस्माच्चतुष्पथे जुहोति’ ( श० २।६।२।७ ) । पुरोडाशपाच्यां सार्धमेव 
तान्नु समुद्वास्य अन्वाहायंपचनादुल्मुकमादायोदङ परेत्य एतस्य रुद्रस्योत्तरस्यां दिशि यः पन्था विद्यते तत्रोमुल्कं 
निधाय तस्मिन्‌ पुरोडाशान्‌ जुहुयात्‌ । यतः खलु स रुद्रो देवः पथा मार्गेण हि चरति। पथ्यपि किञ्चिद्विशेषं 
विधत्ते-चतुष्पथे जुहोतीति । चतसृभ्यो दिग्भ्य आगताः पन्थानो यत्र सङ्गच्छन्ते तत्र जुहुयात्‌ । एतद्वुद्रस्य 
-जान्धितं जनैः परिकल्पितं प्रज्ञातमवसानं स्थानं यच्चतुष्पथस्‌, 'वटे वटे वैश्रवणश्चत्वरे. चत्वरे शिवः' 
इत्यभियुक्तोक्तेः। पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन जुहोति। ब्रह्म वै पलाशरय पलाशं ब्रद्माणैवैतज्जुहोति स 
स्वेषामेवावद्यत्येकस्यंव नावयति य एषोऽतिरिक्तो भवति’ ( श० २।६।२।८ ) । तस्मिन्‌ होमे साधनं विधत्ते 
पृछाशस्येति । पलाशवुक्षस्य पलाशेन मध्यमेन पर्णेन जुहुस्थानीयेन जुहोति । पलाशवृक्षस्य ब्रह्मत्वश्रवणात्‌ 
पर्णमपि ब्रह्मेद भवति। देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त तत्पर्ण उपाश्वुणोत्‌' ( तै० सं० ३।५।७।३ ) । यावन्तः पुरोडाशाः 
कृतास्तत्रैकमतिरिक्तं विहाय स्वेषामेव सकाशात्‌ तस्मिन्‌ मध्यमपत्रेऽवद्येत । 


“स जुहोति । एष ते रुद्र भागः सह स्वल्लाम्बिकया तं जुषस्व स्वाहेत्यम्बिका ह वै नामास्य स्वसा तयास्यष 
सहभागरतद्यदस्यैष स्त्रिया सह भागस्तस्मात्‌ त्र्यम्बका नाम तद्या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुञ्चति' 


भाष्यसार--इस रुद्रसंज्ञक देव की अपने विरोधी को मारने की जव इच्छा होती है, तब वह अपनी भगिनी के 
द्वारा उस विरोधी का नाश करवा देता है। वह भगिनी अम्बिका शरद्‌ रूप बनकर जरा आदि रोग-व्याधियों को उत्पन्न 
कर उस विरोधी का नाश कर देती है । उस समय के रद्रत्व की शान्ति इस हवि से होती है । 2 
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( श० २।६।२।९ ) । इत्थं सर्वेभ्यः समवत्तस्य हविषः समन्त्रकं होमं विधत्ते-स जुहोतीतिं। मन्त्रार्थस्लुक्त 
एव । सह स्वखाम्बिकयेति मन्त्रभागस्याभिप्रायमाविष्कुवंन्‌ तेषां हविषां त्र्यम्बकनाम नित्रूते= अम्बिका ह वा 
इति । ततः तथा सति अस्य रुद्रस्य तया स्त्रिया सह एष भागः कल्पितः। तस्मात्‌ स्त्रीरूपाम्बिकासम्त्रन्धातु 
रुद्रस्यंते पुरोडाशा आदिवणेलोपेन त्र्यम्बका इत्याख्यायन्ते। अथ य एष एकोऽति रिक्तो भवति । तमाखूत्कर 
उपकिरत्येष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुरिति । तदस्मा आखुमेव पशूनामनुदिशति तेनो इतरान्‌ पशून्‌ न हिनस्ति 
वद्यदुपकिरति तिर इव वै गर्भरितिर इवैतद्यदुपकीणँ तस्माद्ठा उपकिरति तद्या एवास्य प्रजा अजातास्ता 
रुद्रियात्‌ प्रमुञ्चति' ( श० २।६।२।१० ) । अवदानकाले परिशेषितस्यैकस्य पुरोडाशस्य विनियोगमाह--अथेति । 
आखुभिः कृते आखूत्करे तमतिरिक्तं पुरोडाशम्‌ उपकिरति उपक्षिपति तेन मन्त्रेण आखुमेवास्मै रुद्राय पशुत्वेन 
निर्दिशति । तेन कारणेन नुगवाश्वादिपशूनु स रुद्रो न हिनस्ति । अतिरिक्तस्येकस्य यदुपक्षेपणं विहितं तदुप- 
पादयति-तिर इवेति। तिरोहिता इव हि गर्भा भवन्ति, उत्कीणं च द्रव्यमपि तिरोहितं भवति, अतो गर्भेस्थाना- 
मजातानां प्रजानां रुद्रकृतहिसनविमोचनाय पुरोडाशस्योपकी गत्वं युक्तमेव । 

अध्यात्मपक्षे-हे रुद्र हे परमेश्वर ! 'एको हि रुद्रो न. द्वितीयाय तस्थुः' ( श्वे० उ० ३२) इति 
श्रुतः । एष अपरोक्षः प्रत्यगात्मा ते तव भागो भजनीयोंऽशः, स्वस्रा सौभाग्यवत्या पत्त्याम्बिकया पराशक्त्या 
तं जुषस्व, त्वद्कोग्यरूपेण समपितस्तं जुषस्व सेवस्व। भक्ताः साधकाः स्वात्मानं भगवदुपकरणवल्युपहारादिरूपेण 
परिकल्पयन्ति, 'अहमन्ममहमच्नस्‌' ( तै० उ० ३।१०।६ ) इति श्रुतेः । हे रुद्र ! एष ते भागः, आखुः मूषकः 
तद्वत्सवेहर: कालस्ते पशुरुपभोग्यो नियोज्यश्च । आखुमूंषकश्चौरो रागादिर्वा पशुः, “तावद्रागादयः स्तेनास्वावत्‌ 
कारागृहं गृह! ( भा० पु० १०।१४।३६ ) इति श्रीमद्धागवतवचनात्‌ । 

श्रीदयानन्दरीत्या तु --हे रुद्र स्तोतस्ते तवैष भागोऽस्ति, तं स्वस्राम्बिकया सह जुषस्व । हे रुद्र 
तवैष भागः स्वाहारित तं सेवस्व । तवष आखुः पशुश्चास्ति तं जुषस्वेत्येकः, योऽयं रुद्र: प्राणस्तेऽस्य रुद्रस्य 
योऽयं भागीऽयमम्बिकया स्वस्रा सह जुषस्व सेवते तेऽस्य रुद्रस्यैषोध्यं स्वाहाभागः, तथा यस्तेऽस्याखुः पशुश्चास्ति 
यमय सततं सेवते तं सर्वे मनुष्याः सेवन्ताम्‌ इति द्वितीयः । रुद्रपदेन रोदयत्यपकारिणो जनान्‌ स रुद्रः स्तोता 
घ्राणो वा, सुष्ठु अस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा | अम्बते शब्दयति यया सा अम्बिका वेदवाणी तया, 
शोभनं देयमदेयमाह यया सा स्वाहा । आ समन्तात्‌ खनति दृणाति येन भोजनसाधनेन स आखुः पशुः, यो 
हश्यते भोग्यपदा्थंसमूहः समक्षे स्थापितः। हिन्द्यां तु- हे विद्वन्‌ यस्तवंष भोगयोग्यः पदार्थंसमूहोऽस्ति, तं 
त्वमम्बिकया वेदवाण्या उत्तमविद्यया क्रियया वा सह जुषस्व । तथा यस्ते भागो धमंसिद्धोंऽशो वेदवाणी अस्ति 
तां सेवस्व । यश्च ते खननयोग्यं शस्त्रं वा पशुः भोग्यपदार्थस्तं जुषस्वेति प्रथमः, य एष रुद्रः प्राणोऽस्ति तस्येष 
भागो. यमम्बिकया वाण्यए स्वस्रा विद्यया क्रियया वा सह सेवते यस्य सत्यवाणीरूपो भागः, यश्च ते आखुः 
खनितृपदार्थो दर्शनीयो भोग्यपदार्थ्तं जुषस्व सेवते सर्वे तं सेवेरम्‌' इति, तदप्यकिञ्बित्करम्‌, स्तोतृषु 
रोदयितृत्वानुपपत्ते। सुष्ठु अस्यतीति व्युत्पत्या क्रिया विद्या वा कथं बोध्यते ? न च भोग्यपदार्थभोगे 
विद्याकमंसम्बन्धोऽनिवायः । एवमेव स्वाहापश्वादिशब्दार्थोऽपि चित्त्यः। 


अघ्यात्मपक्ष सें-- साधक भक्तगण भगवान्‌ के उपकरण-- बलि आदि के रूप में अपने को समझा करते है 
और'अहनिश भगवदाराधना में तत्पर रहा करते हैं । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह मन्त्राक्षरौं के अनुगुण नहीं है । शतपथ, निरुक्त आदि के विरुद्ध होने से 
वह उपेक्षणीय है । E 
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२३० ,. शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ब,३ 
तेर्वा यदरुदत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति 
__प्हद्रो रोतीति सतो रोख्यमाणो द्रवतीति वा रोदयते र 
काठकम्‌ दिति हारिद्रविकस्‌' ( ति० १०५ ) इति। 'रुद्रः कस्मात्‌ ? रोतीति सतः। 
स हि स्तनयिलनुशब्दं करोति, रोख्यमाणो द्रवतीति वा । शब्दं कुर्वाणो मेघोदरस्थो द्रवतीति रोदयतेर्वा 
शत्रूनसौ रोदयति दुःखयति । ब्राह्मणमपि च भवति--यदरुदत्तहुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकस्‌ । ऐतिहासिकैस्त- 
त्सङच्छते । स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमनुशोचन्नरदत्तपरुवस्य सल यदरोदीदिति हारिद्रविकम्‌' 
इति दुर्गाचायं:। नहि स्तोतृष्वयमर्थः सङ्गच्छते, न वा प्राणे सम्भवति, रोदनादेः शरीरिधमंत्वात्‌, 
` पूर्वोक्तशतपथविरोधाच्च । 
यच्च --सुभद्राहरणानन्तर बरामोऽर्जुताय कथयति-हे रुद्र | शत्रुरोदक, महाभारतसारानुसारेण 
रुद्रावतार वा, एष ते भागो भजनीयो वरवधूपहरणलक्षण:, तं मयोपहुतं स्वस्रा मम पितृभगिन्या कुन्त्या सहेति 
पुनरुक्तिरादरार्था । पशुरनागत(दूर)दर्शी मानुषः, बुद्धिरिति यावत्‌, ते तव आखुः मूषक इव धरायामाखननेन 
यथार्थत्वे अन्तः प्रविशति । सत्तर्कादिना मीमांसँवात्र खननम्‌? इति, तदेतन्न मनोज्ञम्‌, ताहशाध्याहारादीनां 


निमूंलत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 
[| ॥ ० [| 1 [. दाथ ॥ ० हो. 1 [। 
अर्व रुद्र मंदीमहाव देव ञ्यम्बकम्‌ । यथा नो वस्यसस्करद्यथा नः शर्यसस्करद्यथा 


नो व्यवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 


दे रौद्रयौ पडक्तिककुभो। बन्धोराषेमु । यस्य द्वितीयः पादो द्वादशाक्षरः प्रथमतृतीयावष्टाक्षरो सा 
ककुप्‌ । द्वयोरपि जपे विनियोग: । 'आगम्यावरुद्र मदीमहीति जपन्ति’ ( का० श्रौ> ५।१०।१२ ) । 'अथ पुनरेत्य 
जपन्ति । अव रुद्र ` इत्याशीरेवैषैतस्य कमंण:' ( श० २६२।११ ) । अथ तदनन्तरं चतुष्पथादग्निसमीपमागत्य 
अवरुद्र भेषजमिति च मन्त्रौ सर्वे जपेयुः । म्त्राथेस्तु--अवादीमहि अवदीयामहै हविर्भागेन रुद्रमयुत्य पृथक्‌- 
कृत्य प्रजा रक्षामहै दुःखानि नाशयामः। 'दीझ क्षये, दीङ्‌ रक्षणे' लोटि 'बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० २३६२) 
शब्लुकि 'घुमास्था “? ( पा० सु० ६४।६६ ) इतीत्वमु । देवं देवनशोलं त्यम्बकं स्त्रियाम्बिकया सहितम्‌ 
अवादीमहि । स च रुद्रो यथा येन प्रकारेण नो अस्मान्‌ वस्यसो वसीयसो वसुमत्तमाचु करत्‌ कुर्यात्‌, नो यथा 
श्रेयसः प्रशस्यतरान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नो व्यवसायाद्‌ व्यवस्येत व्यवसितार्थान्‌ करत्‌ कुर्यात्तु, तथा अवादी- 
महीति। यद्वा-रुद्र रागादिद्रावकं देवमसौ रुद्र इति मनसावगम्य अवादीमहि। यथा त्वदनुप्रहादन्नं भक्षयेम 
तथा त्र्यम्बकं त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य तं तादृशं देवमवगम्य त्िनेत्रोऽयमिति मनसावगम्य अवादीमही- 
त्यनुबतते, यथा नोऽस्मान्‌ वस्यसः वसुमत्तमान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नः श्रेयसः प्रशस्यतरान्‌ कुर्यात्‌, यथा येन 


§ किसी ने इस मन्त्र को बळराम-अर्जुन संवादपरक लगाया है । वह भी उचित नहीं है, बयोंकिं जो अध्याहार 
आदि किये हूँ, वे सब निर्मूल हैं ॥ ५७ ॥ 


मस्त्रार्थ-चित्त में रद्र का और त्र्यस्बक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से पृथक्‌ करके हम रुद्र को 
अन्न खिछाते हैं। वह रुद्र हमें निवसनशील ओर ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दे। तथा बह हमें समस्त कार्यो में शीघ्र निर्णय लेने 
की शक्ति प्रदान करे, एतदर्थ हम उसका जप करते हैं । 'अव रुद्र मदीसहि' इत्यादि दो मन्त्रों का जप करे ॥ ५८ ॥ 


भाष्यसर- वह रुद्र हमें घन-पुत्र-धम-दीसि को यथेष्ट दे। हम अच्छी तरह से अपने पर में रह सके, ऐसा गृह, 
सुन्दर यश-प्रतिष्ठा और निर्णायक शक्ति हमें वह प्रदान करे । यह प्रार्थना की गई हुँ। 
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मन्त्र: ५८-५९ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता २३६ 


प्रकारेण नो व्यवसाययात्‌ सर्वेषु कार्येषु निश्चययुक्तात्‌ कुर्यात्‌, तथैवैनं भजामः। यद्वा अवयुत्य अन्याभ्यो 
देवताभ्यः पृथककुत्य रुद्रं अदीमहि आदयामो भोजयामः। 'अद्‌ भक्षणे’ इत्यस्मात्‌ 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सू० 
३४1११७ ) इत्याधंधातुकत्वाल्लिङि णिचो लोप" । अवगम्य त्र्यम्बकमादयामः । यथा नो वस्यसः वस्तुतरानु 
अतिशयेन वसनशीलान्‌ दीस्तिमत्तमात्‌ वा करत्‌ कुर्यात्‌, सर्वकार्येषु निश्चययुक्तानु कुर्यात्‌, त्थेवैनं जपामः । 
धनपुत्रादिभिर्दीप्तिमत्तमात्‌ स्थितिशीछाच्‌ प्रशस्यतमानु व्यवसितमतीत्‌ यथा भगवान्‌ कुर्यात्तथा जपामः। 


अध्यात्मपक्षे-रुद्रं सवंदुःखद्रावकं दुष्टरोदकं वा देवं जग्रूपेण क्रीडमानं द्योतमानं वा त्यम्बकं 
त्रिनेत्रं त्रिकालज्ञं वा भगवन्तं शिवं परप्रेमास्पदप्रत्यगात्मत्वेनावगम्य अदीमहि सवंदुःखमयं संसार नाशयामः, 
आत्मानं रक्षयामो वा । यथा भगवान्‌ नो वस्यसो ब्रह्मणि स्थितिशीलान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नः श्रेयसो 
ब्रह्वात्मरूपानु करत्‌, यथा सोऽस्मान्‌ परावर ब्रह्मणि व्यवसितमतीनु करत्‌, तथा तमनुकुल्यामः । 


दयानन्दस्तु--'वयं त्र्यम्बकं देवं रुद्रं जगदीश्वरमुपास्य दुःखान्यवादीमहि अवक्षयायेम, स यथा नोऽस्मान्‌ 
वस्यसोऽवकरत्‌, यथा नोऽस्मान्‌ श्रेयसोऽकरत्‌, यथा नो व्यवसाययेत्‌, तथा तं वसीयांसं श्रेयांसं व्यवसाय प्रदं 
परमेश्वरमेव प्रार्थयामः' इति, तदपि न क्षोदक्षमम्‌, त्रिषु काछेष्वेकरसं ज्ञानं यस्येत्यत्र कालायध्याहारा पेक्षया 
त्रीण्यम्बकानि यस्येति व्युत्पत्तर्लाघवयुक्तत्वात्‌ । शतपथरीत्या तु मन्त्रस्य सद्रदेवपरत्वमेव युक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरु षाय भेष॒जम्‌ । सुखं मेषाय मेष्ये ॥ ९९ ॥ 


हे रुद्र ! त्वं स्वरूपेणैव भेषजस्‌ औषधमसि, सर्वरोगमु्दुरितनिबहणहेतुत्वात्‌ । अतस्त्वं सुखं सुप्राप्तं 
भेषजम्‌ अस्मदीयेभ्यो गवाश्वादिभ्यो देहि । यद्वा भेषजवत्‌ सर्वोपद्रवनिवारकोऽसि, अतोऽस्मदीयेभ्यो गवाश्व- 
पुरुषेभ्यः सुखं प्राप्तुं शक्यं यद्‌ भेषजं सर्वव्याधिनिवारकमस्ति तद्देहि, “यावन्त एव ग्राम्याः पशवस्तेभ्यो 
भेषजं करोति? ( तं०` ब्रा० १।६।१०।४ ) इति तित्तिरिश्रुतेः । मेषाय मेष्ये च सुखं देहि, सु हितं खेभ्यः 
प्राणेभ्य इति सुखम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-- हे रुद्र परमेश्वर ! त्वं भेषजमसि ब्रह्माकारवृत्तावभिव्यत्तः सन्‌ सर्वस्यंवाविद्यातत्कार्या- 
त्मकप्रपञ्चस्य वाधकत्वाद्‌ अस्मदीयगवे इन्द्रियोपलक्षिताय बाह्यान्तःकरणसमूहाय भेषजमसि भवदीयध्यानेन 


अध्यात्मपक्ष में--भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि वह हमारी बुद्धि को परावर ब्रह्म में स्थिर कर दे । 
स्वामी दयानन्द ने झुतपथ के विपरीत ही अर्थ किया है, अतः उसे अप्रामाणिक ही कहा जायगा ॥ ५८ ॥ 


सन्त्रार्थ हे रुद्र ! तुम औषधि के तुल्य समस्त अपद्रवों के निवारक हो। अतः हमारे गाय, अश्व और श्त्य 
आदि को सवंव्धाधिनिवारक औषधि दो ओर मेष तथा मेषी के प्राणों की हितकारक औषधि को दो॥ ५९ ॥ 


भाष्यसार--रुद्रदेवता स्वरूपतः ही औषधिरूप हैं, क्योंकि वे समस्त रोगों के मुलभूत पापों के नाशक हे । अतः 
तुम सुप्रा्त औषध हमारे गवाश्वादिकों को दो । 2. 

अध्यात्मपक्ष में--हे रुद्र परमेश्वर ! तुम ब्रह्माकारवृत्ति में अभिव्यक्त होकर सम्पूर्ण अविद्या और उससे उत्पन्न 
हुए प्रपञ्च के नाशक हो । अतः हमारे बाह्याभ्यन्तर करणसमूह के लिये भेषज ( औषध ) रूप हॉ, अर्थात्‌ आपके 
` अनुग्रह से रुमस्त करणों के दोष दूर हो जाते हैं और साद्गुण्य का लाभ होता है । 
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८ शुक्‍लयजवैदसेहिता १८ ॥ अ 
२३२ शुवलयजु अ०-३ 


सवंदो ते प्रत्यगात्मने च भेषजमसि, अविद्यादिदोषनिवचे- 
दनुग्रहेण तस्य सवंदोषबाधात्‌ सादुगुण्यसम्पत्तश्च । पुर्षाय त्यगात्मने च भेषजमसि, | न 
हयात गदग “मिषु सेचने' सेक्त्रे सर्वाभीष्टवर्षकाय, मेष्य सर्वाभोष्टरवषित्र्ये बुद्धधै च, अश्वाय व्यापनशीलाय 


प्राणाय च सुखं देहि स्वात्मतादात्म्यापादनेन स्वात्मरूपान्‌ कुर । 


( ॥ सि, आत्मरोगदूरोकरणाद 

दयानन्दस्तु- हि रुद्र जगदीश्वर ! यस्त्व शरीररोगनाशकत्वाद्‌ भेषजम पन 
भेषजमसि, Ce भेषजमसि, स त्वं नोऽस्माकं गवेऽश्वाय पुरुषाय मेषाय मेष्य सुखं देहि 
इति, तत्तु श्रुतिसुत्रविनियोगविरुदधतवान्न सङ्गतम्‌ ॥ १९ ॥ 


120 3 [५] \ 
च्र्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम्‌ । उर्वारु कमिव बन्धनान्मत्योभक्षीय साऽमृ तात्‌ । 
¢! [| गो [| गो: 
ध्यस्बक यजामहे सुगन्धि पंतिवे दनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनादितो मु क्षीय मामुतः ॥ ६० ॥ 


ढे अनुष्टुभौ ! उभयोः परिक्रमणार्थे विनियोगः । 'अरिंन त्रिः परियन्ति पितृवत्‌ सव्यो रूनाघ्यानास्त्र्यम्बक- 
मिति’ ( का० श्रौ० ५।१०।१३ ) । सर्वेऽप्रदक्षणं दक्षिणेन पाणिना सव्यानुरूस्ताडयन्तः परियन्ति । 'अथापसलवि 
जिः परियन्ति । सब्यातुरूनुपष्नानास्त्र्यम्बकं यजामहे सुगर्धिपुष्टिवर्धनस्‌। उर्वारुकमिव 7 मामृतादित्याशीरेवैषंतस्य 
` कर्मेण आशिषमेवैतदाशास्ते तढु ह्येव शमिव यो मृष्योमुंच्यातै नामृतात्तस्मादाह मृत्यो मुक्षीय मामृतादिति’ 
( श° २।६।२।१२ ) । अथाप्रदक्षिणं त्रिरनेः परिगमनं विधत्ते--अथापसलवीति । व्यम्बकस्य हविषः कर्तारः 
सर्वे चतुष्पथेऽग्निमपसळूवि अपसव्यं त्र्यम्बकमिति मन्त्रेण परियन्ति । कि कुन्तः सव्यान्‌ वामातुरून्‌ उपघ्नाना 
हस्तेन .वादयन्तः । 


मन्त्रास्तु -त्रीणि भम्बकानि सुयंशशाङ्कवल्विरूपाणि नेत्राणि यस्य सः, यद्वा स्त्री अम्बिका स्वसा 
पत्नी यस्य सः । सुगर्धि शोभनो गन्धो यस्यासौ सुगन्धिस्तं दिव्यगन्धोपेतं पुट्टिवर्धनं पुद्धेनधान्यवुद्धिवैभवादे- 
वंधेयितारं रुद्रं वयं यजामहे पुजयामः। तत्प्रसादादहम्‌ उर्वारकं ककंटीफलं परिपक्वं सद्‌ यथा प्रसवबन्धनातु 
स्वयमेव मुच्यते, तथा मृत्योर्‌ अपमृत्योर्‌ मरणातु संसारमृत्योर्वा मुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌ । अमृताद्‌ अमरणातु 
स्वर्गख्पाद्‌ मुक्तिरूपाद्वा मा मुक्षीय मा वियोगो भवत्विति-आशीरेवेषा । ब्राह्मणं तात्पर्यमाह-मृत्योर्‌ मरणाद्‌ 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रुति-सूत्र प्रतिपादित विनियोग के विरुद्ध होने से असंगत है ॥ ५९ ॥ 


मन्त्रार्थं -दिव्य गन्ध से युक्त, मृत्युरहित, घन-धान्यवधंक, त्रिनेत्र जो रुद्र, उसकी हम पूजा करते हें । उत्त कारण 
हम अपमृत्यु और संसाररूप मृत्यु से मुक्त हो जायेंगे । जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक्व होनेपर अपने वृन्त 
( दण्ठल ) से टूट जाता है ( मुक्त हो जाता है ), उसी प्रकार हम भी, मृत्यु से छुट ( मुक्त ) जायेंगे । किन्तु अभ्युदय 
और नि.श्रेयसरूप अमृत से मात्र हमारा सम्बन्ध न छूटने पावे । ( अग्रिम वाक्य कुसारिकाओं का है ) पति की प्राप्ति 
करानेवाला, सुगन्धविशिष्ट त्रिनेत्र जो इन्द्र, उसकी हम पुजा करतो हैं ! ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जेसे अपने 
दण्ठळ से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियाँ माता, पिता, भाई आदि सातृगृह के बन्धुजनों से, उस कुछ से, उस घर 
से दुर जायेंगी । किन्तु त्यम्बक के प्रसाद से हम अपने पति से दूर न जाँय, अर्थात्‌ पतिगोन्न में ही बनी रहेँ । 


जिस प्रकार पितृमेघ में पुत्राबिको के द्वारा तीन बार उल्टी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती है और देवता 
के पुजन में तीन बार सीधी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती है, उसो प्रकार यहाँ पर सबको 'त्र्यस्नकसु' इस मन्त्र 
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मुच्यातै मुक्तो भवेत्‌ सोऽमृतान्न मुक्तो भवति, एतदेव प्राणिनां शमिव सुखं भवति। 'तदु हापि कुमार्यः परीयुः । 
भगस्य भजामहा इति या ह वै सा रुद्रस्य स्वसा अम्बिका नाम सा ह वै भगस्येष्टे तस्मादु हापि कुमार्य: परीयु- 
भंगस्य भजामहा इति' ( श० २।६।२।१३ ) । अस्य परिगमनस्य भगप्रसिद्धिहेतुत्वमुपपादयति-तस्मादिति। वदा 
कुमायंस्तमरिनिमुक्तप्रकारेण परीयुः । भगस्य सौभाग्यस्य कमंणि षष्ठी, सोभाग्यं भजामहै प्राप्नुयामहै । अम्बिका 
नाम या रुद्रस्य स्वसा . सा भगस्येष्टे सौभाग्यस्य स्वामिनी । तस्माद्धगप्रापिकामाः कुमार्योऽपि परीयुः । तत्र 
कुमारीणां परिगमनेऽन्योऽपि मन्त्रस्तमाह--'तासामुतासां मन्त्रोऽस्वि। त्र्यम्बकं”"मामुत इति । सा यदित इत्याह 
ज्ञातिभ्यस्वदाह मामुत इति । पतिभ्यस्तदाह पउयो ह्येव स्त्रियै प्रतिष्ठा तस्मादाह-मामुत इति' ( श० 
२।६।२।१४ ) । त्यम्बकं त्रिनेत्रै सुयंशशाङ्कवह्विनयनं पतिवेदनं पतिविद्यते लभ्यते 'विदुल लाभे' अनेनेति 
पतिवेदनः पतिलम्भयिता रुद्रस्तस्‌ । अन्यत्‌ पूर्वंवदेव। चतुर्थपादस्य तात्पयंमाह-इत इति । इदंशब्देन 
पितृकुळं परामृश्यते। अस्मात्‌ पितृकुलाद ज्ञातिभ्यः सकाशादहं मुक्षीय मुक्ता भूयासस्‌। अमुतोऽमुष्माद्‌ 
विवाहादूध्व॑ पत्युः कुलाद्‌ मा मुक्षीय विप्रयुक्ता न भवेयम्‌ । जनकस्य कुलं गोत्रं च परित्यज्य पत्युगेंहे गोत्रे 
सर्वदा वसामीति। अग्निहोत्रादिधर्मे पत्या सहैव स्त्रिया अधिकारः। अतः स्त्रीणां पतय एव प्रतिष्ठा । एतेन 
नियोगेनैकादशपतिवरणमत्यन्तमेव वेदबाह्म मिति मन्तव्यस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--त्र्यम्बक त्रिनेत्रं सगुणसाकारं सूर्यंशशाङ्कुवह्लिनयनं महाविराजं तदुपलक्षितं निगुंणं 
निराकारं परमेश्वर यजामहे भेदेनाभेदेन वा समचंयामः । सुगर्धि दिव्यगन्धं सुयशसं वा, परमेश्वरस्य 
सर्वकामसवंरससवंगन्धादिविशिष्टत्वादशेषविशेषातीतत्वाच्च । सर्वाभीष्टानां पुष्टेः पोषणस्य वधंयितारं प्राणास्तः- 
करणादेविशिष्टरूपेण तस्येव सर्वबरद्धिहेतुत्वात्‌, “जीवापेतं वाव किलेदं श्रियते' इति छान्दोग्यश्ुतेः । बन्धनाद्‌ 
ुन्तादुर्वास्क्रमिवाहं तत्प्रसादात्‌ संसारबन्धनाद्‌ मुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌ । तथैव पतिवेदनं जीवानां पत्युः 
परमेश्वरस्य प्रापकम्‌, तदनुग्रहादेव तत्प्राप्तिप्रसिद्धे, यमेवैष बुणुते तेन छभ्यः' ( कठोप० १।२।२२ ) इति श्रृतेः । 
इतः कमंवन्धनादृ देहादिपञ्चकोशबन्धनाद्‌ वुन्तादुर्वारुकमिव मुक्षीय, अमृतातु पत्युः परमेश्वरस्य सान्निध्य- 
लक्षणादमृतान्न मुक्षीयेति । 


दयानन्दस्तु—'वयं सुगर्धि पृष्टिवधनं देवं यजामहे नित्यं पुजयेमहि । एतस्य कृपयाहं बन्धनादुर्वारकमिव 
मृत्योमुंक्षीय मुरो भूयासम्‌ । अमृतात्मा मुक्षीमहि मा श्रद्धारहिता भूयास्म वयं सुगन्धिनं पतिवेदनं त्र्यम्बकं 
जगदीश्वरं यणामहे। एतदनुप्रहेण वयं बन्धनादुर्वारकमिवेतो मुक्षीय, अमुतो मोक्षसुखात्‌ सवंस्य सुखफलाद्‌ 
धर्माद्‌ विरक्ता मा भूयास्म' इति, तदपि शतपथविरुद्धत्वादुपेक्ष्यमेव । सुगन्धीत्यत्र गन्धपदेन कोतिग्रहणं 
मुख्याथं (गन्ध)त्यागश्च त्िर्मूले एव । तस्मात्‌ त््यम्बकपदेन न्रिनेत्रः सुगन्धिपदेन दिव्यगन्धोपेतः सगुणः 


से अग्नि की तोन परिक्रमा उळटो और तीन परिक्रमा सीधी लगानी चाहिये । उसी तरह यजमान के घर की कुमारिकाएँ 
भी उत्तराधं के 'त्र्यस्बकसु' सन्त्र से अग्नि को तोन प्रदक्षिणा करें ॥ ६० ॥ 


भाष्यसार--अ ग्निहोत्रादि धर्मानुष्ठान में पति के सहित ही स्त्री को अधिकार हे, अतः पति के रहने में ही 
स्त्रियों की प्रतिष्ठा है । 


अध्यात्मपक्ष सें--ककडी के फल को तरह देहादि पञ्चकोष रूप बन्धन से हमारा छुटकारा हो, किन्तु परमेश्वर के 
साच्चिष्य लक्षण अमृत से हम दुर न हो पावे । _ 
३० 
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हर ` डुक्लयजुवैदसंहिता [ अ०,३ 
3.1 ७ 

साकारश्व भगवानित्येव सिद्धधति । शतपथे द्वितीयस्य मन्त्रस्य कुमारीणामग्निपरिक्रमणे विनियोग उक्तः। 

एकस्यैवाथेस्य बोधकत्वे पौनरुक्त्यापातश्च । र 

: ; सँ प्रतिज्ञाभङ्गभयाद्वा भगवन्तं प्रसाद्याभोष्ट 

__'अर्जनोऽच्ये वा त्र्यम्बकप्राथंनया मृत्योः संसारभयात्‌ म 

यु सोतारबिमणीसुभद्राद्ा: कुमार्योऽपि भगवन्तमभ्यथ्यं स्वाभीष्टं पत्ति लभन्ते । एतेन मोक्षात्पुनरावृत्ति 


वीकरणसिद्धान्त व्यः ॥ ६० ॥ 
सिद्धान्तो जीवन्त मृतं वा पति पतिकुलं परित्यज्य ककिर बेदित प ॥ ६ 
एतत्ते रुद्राइवसं तेन परो मज॑बतोऽतींहिं । अवततधन्व्रा पिनांकावसः इत्तिवादा अहिर) 


सन्नः शिवोष्तीहि ॥ ६१ ॥ 

कु दै सा तारपडक्तिः । सर्वे 

तारपङक्तिएछन्दः । यस्या अन्त्यौ द्वादशाक्षरावाद्यावष्टाक्षरौ पाद | 

चैते कर सलाः । 'अ्थतातु यजमानोः$ज्ञली समोप्य । a नय गोत ळय 
तदात्मभ्य एवैतच्छल्यानु नि्मिमते। ताव्‌ विलिप्सन्त उपस्पृशन्ति ल प Ms 
उपस्पृशन्ति' ( श० २।६।२।१६ )। अत्र हुतावशिष्टनां त्रैयम्बकानां पुरोडाशानां प्रतिपत्ति जता | 

उपयुक्तद्रव्याणां विधिनोत्सगंः प्रतिपत्तिः । एताच्‌ पुरोडाशाच्‌ यजमानस्या्ञल्वध्वयुः सव रत 
तात ऊर्ध्वानुत्क्षिपति यथा गौः पृथिवी तानु पुरोडाशान्‌ नोदाप्नुयात्‌ उत्क्षिप्तः 2 म न पत T 
तथान्तरिक्षे पुनरज्ञलिना धारयेत्‌ । तदुक्त कात्यायनेन "रौद्रात्‌ यजमानोऽञ्जलिन स्यत्य गः आत 
(का० श्रौ० ५।१०१७) । एतेन उदसनेन ( उत्क्षेपणेन ) आत्मभ्य ऋत्विग्यजमाना: क्य भ्य 
एव शल्यान्‌ निमिमते निहरन्ति । तेषामुत्क्षिप्तानां पुरोडाशानां पुनग्रंहणाशक्तौ उपस्पर्शनं र धत्ते - तान्‌ 
विलिप्सन्त इति । बन्धुमिच्छन्तो लिप्सन्तः, तद्विपरीता विलिप्सन्तः लब्घुमशक्ताः, मौ पतितान्‌ 
तान्‌ पुरोडाशान्‌ पश्चादुपस्पृशन्ति । प्रतिगुह्वात्येनानशक्य उपस्परशनस्‌ ( का० श्रो० ५।१०।१८) । 
अशक्ये अन्तरिक्षात्‌ पततो ग्रहणे भूमौ पतितानुपस्पृशेदिति सूत्राथः । तान्‌ द्योम्‌ तकयोरुपनह्म वेणुयष्ट्यां 
वा कुपे वोभयत आबध्योदङ परेत्य यदि वृक्षं वा स्थाणुं वा वेणुं वा वल्मीक वा विन्देत्तस्मिन्नासजत्येतत्ते रुद्रावसं 
तेन परो मूजवतो$्तीहोत्यवसेन वा अध्वानं यन्ति | तदेन सावसमेवान्ववार्जति यत्र यत्रास्य, चरं तदन्वत्त हृ 
वा अस्य परो मुजवः्वचश्चरणम्‌ । तस्मादाह तेन परो मूजवतोऽतीहीत्यवततधन्वा पिनाकावस इत्यहिर? सन्नः 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह शतपथ के विरुद्ध है । मुख्याथ का त्याग करने में कोई कारण भी 
नहीं है ॥ ६० ॥ छ 

मत्त्रारथ-हे रद्र ! तुम्हारा यह 'अवस' संज्ञक हविःशेष भोज्य है ( 'अवस' का अर्थ है--प्रवास में किसी 
सरोबर के समीप विधास करने पर भक्षण योग्य ओदनविशेष ) । उसके सहित तुम अपने धनुष की प्रत्यंचा को एक 
प्रान्तभाग से हटाकर मुजवान्‌ पर्वत के उस पार जाओ | ( मूजवान्‌ पर्वत पर सव्र निवास करते हैं) । प्रधास करते 
समय तुम अपने 'पिनाक' नामक घनुष को सब ओर से आच्छादित कर लेना, जिससे कोई भी प्राणी तुम्हारे धनुष को 
देखकर भयभीत नहीं होगा । हे रद्र ! तुम चर्माम्बर धारण करके हिसा न करते हुए हमारी पुजा से सन्तुष्ट होकर 
मूजवान्‌ पर्वत फो लाँघ जाओ । ब्रीहि और यव को गड्डी बांधकर बाँस की कावड के दोनों छौंको में हृबिद्रेव्य का 
अवशिष्ट भाग डालकर उस काबड़ को ऊँचे वृक्ष पर, बांस पर या बामी पर 'एतत्ते' इस सन्त्र से रख दे॥ ६१ ॥ 
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शिवोऽतीहीत्येवैतदाह कृत्तिवासा इति निष्वापयत्येवैनमेतत्स्वपन्नु हि न कञ्चन हिनस्ति तस्मादाह कृत्तिवासा 
इति’ ( श° २।६।२।१७ ) । द्वयोमुंतकयोः, यत्र तृणमय आवपने व्रीहियवादिधान्यमावध्यते तन्मतम्‌, 
मुतमेव मूतकस्‌, तथोद्वंयोपंतकयोः, रोद्रान्‌ पुरोडाशानुपनह्य वेगुयष्ट्यामुभयत आबध्य यद्वा कुपे, 
वेणुनिमितभाजनदृययुक्तो यज्ञियदुक्षजो दारुविशेषो वीवघापरपर्यायः ( तुलादण्डः ), तस्मिन्नुभयत उभयपाश्वैयो- 
बॅणवभाजनयोस्तान्‌ पुरोडाशानाबद्धध स्कन्धेनादाय उदङ परेत्य उदङ्मुखो दूरं गत्वा वृक्षस्थाण्वादीनामन्यतमः 
स्मिन्नुपलब्धे मूतकद्वयोपेतां यष्टि वीवधं वा आसजति आलगयति | ततो गोभिराघ्रातुमशक्यत्वाद्‌ गावो रोगं 
न प्राप्नुवन्ति । तदप्युक्तं सूत्रकृता--मूतयो कृत्वा वेणुयष्ट्यां कुपे वाऽऽसञ्जो भयतः स्थाणुवृक्ष व१ईैवल्मीकाना- 
मन्यतमस्मिन्तुत््षेपणवदासजत्येतत्त इति’ ( का० थौ० ५।१०।१९ ) । आसजने मन्त्रमाह-एतत्त इति । 

मन्त्राथंस्तु--हे रुद्र ! ते तव एतत्‌ तृप्तिकरं हविःशेषाख्यं भोज्यम्‌ असवं पाथेयमन्नं तत्स्वीकृत्य तेन 
साधनेन मूजवतः परो मूजवाञ्नामोदीच्यः पवतः तस्य परः परस्चातु भागस्‌ अतीहि अतिक्रम्य गच्छ । 
मास्मानधिति्ठेति भावः। मुजवाञ्चाम कश्चित्पव॑तो रुद्रस्य वासस्थानं 'मुजवान्‌ पवंत:' ( नि० ९८ )। अवसः 
शब्देन देशान्तरं गच्छतो मार्गे तडायादिसमीपे भोक्तव्यो भोज्यविशेष उच्यते । हे रुद्र ! एतेन मूतद्वयगतेन हविः- 
शेषाख्येन भोज्येन सहितस्त्वं मूजवतः परस्ताद्भागमतीहि अतिक्रम गच्छ । कथंभुतस्त्वस्‌ ? अवततधन्वा 
आरोपितधनुष्कः, अस्मद्विरोधिनां निवारितत्वादित उध्वं ज्यासमारोपणस्य प्रयोजनाभावादवरोपणमेवः युक्तम्‌ । 
पुनः कीदृशः ? पिनाक्रावसः। “पिनाकः प्रतिपिनष्टि अनेनेति’ ( नि० ३२१ ) पिनाकाख्यं त्वदीयं धनुरावस्ते 
सवंत आच्छादयतीति पिनाकावसः। यथा धनुहंट्ट्वा प्राणिनो न बिभ्यति तथा त्वदीयं धनुवंस्त्रादिना प्रच्छाद्य 
गच्छेत्यादि सायणसम्मतोऽ्थेः । 'कृत्तिवासा इति । अनपेक्षमेत्योपस्पृशन्त्यपः ( का० श्रौ० ५।१०।२०-२१ ) इति । 
कृत्तिवासा इति मन्त्रेण आसक्तानवलू्नान्‌ पुरोडाशान्‌ निश्चलीकुर्यात्‌। उन्नते वृक्षादौ सूतद्वयमवसज्य 
प्रत्यावर्तमाना सूतद्वयस्यावेक्षणमकृत्वा वेदिसमीपे समागत्योदकमुपस्पृशोयुः । 

शतपथार्थस्तु-हे रुद्र! त्वं कृत्तिवासा हस्तिचर्माम्बरो नोऽस्मानहिसन्‌ हिसामकुवंनु शिवः अस्मदीयपूजया 
सन्तुष्टः शाम्तः कोपरहितो भूत्वा अतीहि पर्वेतमतिक्रम्य गच्छ। पूर्वोक्तशतपथब्राह्मणे मन्त्रगतमवसमिति शब्दं 
प्रशंसति - अवसेन वा इति। लोके अवसेन अन्नेन पाथेयेन हि जना दूरमध्वानं यन्ति | तत्‌ तथा सति एनं रुद्र 
सावसं वससहितृमेव अस्मात्‌ स्थानाद्‌ अन्ववार्जति अनुगमयति रुद्रस्य गन्तव्यप्रदेशसु । यत्र यत्रेति । यस्मिन्न 
यस्मिनु स्थाने अस्य देवस्य चरणं वतंनं भवति तत्तत्स्थानमनुलक्ष्य मूजवततः परस्ताद्‌ भागमतीहि। परो मुजवत 
इति भागस्याभिप्रायमाह--अत्र ह वेति । अस्य रुद्रस्य अत्र मुजवत्पर्वंतसम्बन्धिनि पर: परस्ताद्‌ भागे चरणं 
वतंनं भवति । तस्मात्‌ तेन परो मूजवतः। द्वितीयभागमनुद्य व्याच2--अवततधन्वेति । अवततमनारोपितज्यं 
धनुयस्य स तथोक्तः। षिभाकावसः पिनाक इति तस्य धनुषो नामघेयस्‌। तस्य अवसो व्यापारो परमो यस्य 
स तथा । एतेन विशेषणद्वयेन फलितमर्थमाह-अईहिसन्निति। हे रुद्र ! नः अस्माकं हिंसामकुवेच्‌ शिवः सुखकरः 
सन्नतीहि अतिक्रम्य गच्छेति। अन्तिमं भागमतृद्य तात्पयंभाह-कृत्तिवासा इति । कृत्तिः त्वग्‌ वास आच्छादनं 


भाष्यसार--हुतावरिष्ट त्रैयम्बक पुरोडाशों की प्रतिपत्ति का विधान किया गया है । रुद्र के लिये तुसिकर पर्याप्त 
पाथेय के रूप में यह हविःशेप है, उसको स्वीकार कर के उत्तर दिशा में स्थित मूजवान्‌ पर्वत के उस पार चले जाओ । 
हमारे बीच में मत रहो। : 
__ > अष्यास्मपक्ष से- हे रुद परमेश्वर ! तुम्हारा जो यह वेदान्त प्रसिद्ध स्र नाम है, वह भक्तों के “लिये पाथेय रूप 
है । भक्तों के लिये तुम स्वात्मतादात्म्य रूप से प्राप्त हो जाओ । । 
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२३६ शुवलयजुर्वेदसंहिता [ अ° 
यस्य सः। निःष्वापयत्येवैतत्‌ स्वपन्तुहि न कञ्चन हिनस्ति । कृत्तिवासा इत्यनेन विशेषणेन कृत्ते मूँदुत रत्वेन 
सुखकरत्वात्‌ रुद्रस्वापो भवति । स्वापोऽपि किमर्थमित्यत आह-स्वपन्नुहीति । अत्र खलु लोके स्वपन्‌ निद्रालुः 
पुरुषः कञ्चन न हिनस्ति । अतो रद्रकृतबाधाविरहाय तस्य स्वापो युक्तः । 

अध्यात्मपक्षे तु- हे रुद्र परमेश्वर ! ते तव एतत्‌ प्रसिद्धं रुद्रनाम वेदान्तप्रसिद्धं जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलं 
स्वरूपं वा अवसं पाथेयं भक्तानामिति शेषः । शब्दादिमतो जगतः परः परस्ताद्‌ भागमतीहि अतिक्रम्य प्रपञ्चा- 
तोतरूपेण इहि भक्तसाक्षात्कारगोचरो भव । शब्दार्थकस्य मुज्‌धातोएछान्दसं देघ्येस्‌ । सगुणरूपेण अवततधन्वा 
अवतारितज्यधनुष्क आच्छन्नपिनाकः कुत्तिवासास्त्व॑ नोऽस्मान्‌ अहिसन शिवः कल्याणरूपः सन्नतीहि 
स्वात्मतादात्म्येन प्रातो भव । 


दयानन्दस्तु- हि रुद्र शुरवीर युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्ष ! अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा: प्रः 

प्रक्कष्टसामथ्यं: संस्तवं मूजवतः पवंतात्‌ परं शतरूनतीह्ुल्कञ्चथ तस्मात्‌ पर गमय । यदेतत्त तवावसं पालनमस्ति 

तेन नोऽस्मान्‌ अहिसञ्चतीहि' इति, तदसङ्गतमेव, सम्भवति शक्यार्थे भाक्तस्याथस्याग्राह्यत्वात्‌ । रुद्रपदस्य 

सेनाध्यक्षपरत्वे मानाभावात्‌ । बहूनां शत्रुरोदकानां मध्ये सेनाध्यक्षस्य त न्नामत्वे 

बिनिगमनाविरहाच्च । किञ्च, अतीहीत्यत्रापि ण्यथंताज्ञीकारो$पि निमुंछ एव । 'पिनाकपदं शिवधनुषि प्रसिद्धम्‌ । 

तथा चामरसिंहः- “पिनाकोऽजगवं धनु” ( ११३५ ) । कृत्तिवद्वास इत्यपि गौणार्थतैव, कृत्तिर्वासो यस्येत्यथंस्यैव 
स्वाभाविकत्वात्‌ । शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एव । 


यत्तु कश्चितु-- पिनाको रुद्राङकुशो स्द्रधनुर्वा, तेनैवावसं रक्षणं कुशलं यस्य सः, स्वधनुष्कृतकुशल- 
स्त्वमसि । चस्त्रापरपर्यायोऽ्वसशब्दो महीधराभिप्रेतो न मनोज्ञ: इति, तत्तुच्छम्‌, हेत्वनुक्तेः । सद्धुल्पमात्रेण 
सर्वसँहारकस्य रोगदोषादीनां द्रावकस्य नित्यनिरस्तारात्यादिसमस्वानथंब्रातस्याकुशठृत्वाप्रसकत्या_ धनुष्कृत- 
रक्षणानपेक्षणात्‌, भक्तानां रक्षणाश्वासनायेव तु धनुरादि धार्यते । भक्तविरोधिनां निवारितत्वेन यथा अवततज्य- 
धनुष्कत्वमुक्तस्‌, तथेव लोकभयवारणाय पिनाकावरणस्येवापेक्षितत्वात्‌ । 


यत्त- हि रद्र प्राण ! एतद्‌ ब्रह्माण्डं ते अवसमन्नम्‌, तेन साधनेन परः श्रेष्ठः सनु मुजवतो नाडीवेष्टितः 
हृदयस्थस्योच्नततस्थान मतिक्रम्य भ्रकुटि गच्छ' इति, तदसङ्गतमेव, प्राणस्य जडत्वेन प्रार्थनाप्रेरणयोरविषय- 
त्वात्‌, मूजवत्पदेन हृदयोभ्नतस्थलग्रहणे प्रमाणाभावाच्च। अवततधन्वा अवरोपितप्रणवधन्वेत्यप्यस ङ्गतम्‌, 
प्राणस्य प्रणवधन्वत्वाभावात्‌, साधकस्यंव तत्त्वाद्‌ भ्रुकुटीं प्रति प्राणप्रवेशाय समाततप्रणवधनुष्कत्वापेक्षणात्‌ । 
पिनाकः प्रणवो$वसः अन्नं यस्य तथाभूतः स्वात्मनि प्रणवस्य लयस्य कारक इत्यपि बालभाषितम्‌, प्रणवस्येव 
. प्राणादीनां लयाधिकरणत्वात्‌, माण्डूक्यादौ व्यष्टिसमष्टिमयस्य स्थूलसुक्ष्मकारणप्रपञ्चस्य प्रणवे लयप्रतिपादनात्‌ । 
समष्टिप्राणो हिरण्यगर्भोऽपि तत्रवान्तर्भूतः, 'यच्चान्यत्त्रिकाछातीतं तदप्योङ्कार एव' ( माण्डूक्योप० ११ ) 
इति श्रृतेः। 'कृत्तिग्र हमेव वासो यस्य’ इत्यप्यसङ्गतस्‌, प्राणस्य पाण्डरवासस्त्वप्रसिद्धेः । अत एवाजातशत्रवे 
“बहून्‌ पाण्डरवासाः सोमो राजेति गाग्येण प्राण उपदिष्टः। पाण्डरं शुक्लं वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासाः, ` 
अपूशरीरत्वात्‌ प्राणस्य । अजातशत्रृणा सुतं पुरुषं प्रति बृहत्‌ पाण्डरवासः सोम. राजन्नित्यादिभिः प्राणः 


_ स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, बह असंगत ही है, क्योंकि शकयाथं के. संभव रहते भाक्त ( लाक्षणिक ) 
अथं ग्राह्म नहीं होता । यह व्याख्या शतपथ के विरुद्ध भी है, अतः उपेक्षणीय ही उसे समझना चाहिये । 
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मन्त्र ६१-६२ |] वेंदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३७ 


सम्बोधितः ( बृ० उ० २१११५ )। गगनमण्डलमतिक्रम्य प्राणप्रेषणादिप्रलापोऽपि मुढजनप्रतारणायैव, मन्त्रे 
तदुबोधकपदाभावात्‌ । 


एवमेव बाणासुरयुद्धप्रसङ्गे बाणरक्षणायागतं शिवं जम्भणास्त्रेण मोहयित्वा श्रीकृष्णो रुद्रमाह--गच्छ 
रुद्र ! स्वस्थानं मुञ्जवन्ञामपवंतं ततोऽपि वा परस्ताद्‌ गच्छ शिवमिच्छसि चेत्परित्यज भक्तपक्षपातम्‌' इत्यादि, 
तदुन्मत्तप्रळपितमेव, श्रीमद्कागवतविरुद्धत्वात्‌ । 'यदात्य भगवंस्त्वं नः करवाम प्रियं तव। भवता यद्‌ 
व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितस्‌ ॥' ( भा० पु० १०६३४६ ) इति हि श्रीमद्भागवतीयं पद्यम्‌ । अनेन भगवता 
कृष्णेन भगवन्तं शिवं प्रति श्रद्धेव प्रकटिता ॥ ६१॥ Ee 


त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायषम्‌ । यहेवेष त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 


आशीर्देवतोष्णिक । यस्याश्चत्वारः पादाः सप्ताक्षराः सोष्णिक्‌। 'त्र्यायुषमिति यजमानो जपतीति’ 
( का० धौ० ५।२।१६ ) । जपश्चायं वपनकालिकः। मन्त्रार्थस्तु-कश्यपस्य कश्यपनाम्तः प्रजापतेः सम्बन्धि 
त्र्यायुषं त्रयाणां वाल्य-यौवन-स्थविरखूपाणामायुषां समाहाररूपस्‌ । तथा जमदम्नस्तन्ञामकस्यर्षस्त्यायुषं 
देवानामिन्द्रादीनां च यत्‌ त्र्यायुषमस्ति तत्‌ त्र्यायुषं सवं ममास्तु । अर्थात्‌ कश्यपादीनां बाल्यादिषु यादृशं चरितं 
तादृशं चरितं मम भुयात्‌ । ` 


अध्यात्मपक्षेऽपि-साधका भगवन्तं प्रति जमदर्न्यादीनामिव ब्रह्मात्मसाक्षात्कारोपयोगिवहिरिङ्गान्त- 
रङ्गसर्वंविधसाधनमुक्तं त्र्यायुषं प्रार्थयन्ते । योगाभ्यासेन तपस्यया दीर्घायुष्ट्वं भवत्येव, “क्षयो दीघंसन्ध्यत्वाद्‌ 
दी्घेमायुरवाप्नुयुः' ( म० स्मृ० ४।९४ ) इत्यादिस्मरणात्‌ । मार्कण्डेयादीनां दीर्घायुष्ट्वमपि स्मयते । 


यतु कश्चित्‌ः-'आयुषां पूर्णत्वमभिप्रेतस्‌' इति, तत्तुच्छम्‌, तथात्वे कश्यपस्य जमदग्नेदेवेष्विति 
प्रयोगवैयर्थ्यापत्तेः । न च कश्यपादीनामिवायुष्ट्वं सम्भवति, मनुष्येषु तादृङमन्त्रपरायणानामपि 
तादृशायुष्ट्वादशंनात्‌ । 


दयानव्दस्तु-हे रुद्र जगदीश्वर ! तव कृपया यद्‌ देवेषु च्यायुषं यज्जमदस्नेस्त्रायुषं यत्कश्यपस्य त्यायुषं 
तन्नोऽस्तु” ' इति, भावार्थंवर्णंनप्रसङ्गे तुक्तम्‌--अत्र चक्षुरिन्द्रियाणां कश्यप ईश्वरः स्रष्ट्णामुत्तमोऽस्तीति 
विज्ञेयस्‌। त्र्यायुषमित्यस्य चतुरावृत्त्या त्रिगुणादधिकं चतुगुंणमप्याहुः । संगह्य॑ततप्राप्त्यथं जगदीश्वरं प्राथ्ये 
स्वेन पुरुषार्थश्च कतंव्यः। तद्यया- हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया यथा विद्वांसो विद्यापरोपकारधर्मानुष्ठानेनानादितया 
त्रीणि शतानि वर्षाणि यावैत्‌ तावदायुर्भु्जते । तद्वयं प्राप्य त्रिशतवर्ष चतुःशतवषं वायुः सुखेन भुञ्जीमहि' इति, 

_ तदेतत्सवं मुखंजनव्यामोहनमेव, प्रकृते चक्षुष इन्द्रियोत्तमत्वस्य कश्यपस्य सष्ट्र त्तमत्वस्य चाप्रसक्तत्वात्‌ , मन्त्र 


किसी अन्य व्याख्याकार ने भी जो मनमानी व्याख्या की है, वह भी हेतु' पूवंक न रहने से निःसार है । मन्त्र 
में तदर्थवोघक कोई शब्द ही नहीं हैं । शब्द के बिना भी अग्नं, बताना प्रतारणा मात्र है । श्रीकृष्ण-रुद्र संवादपरक व्याख्या 
तो उन्मत्तप्रलाप के समान ही की गई है ॥ ६१॥ 


र मनत्रार्थ--जमदरिनि, कश्यपः और इन्द्रादि देवताओं ने अपनी. बाल्य, यौवन ओर वाधंदण,अवस्थाओं सें जो 
प्रशंसनीय चरित्र किये, वसे चरित्र हमसे भी सम्पन्न हों । 'त्र्यायुषसु' इस मन्त्र का जप यजमान करे ॥ ६२।। | 
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त गुकलयजुवदसहिता [ब 


ताहशार्थबोधकपदाभावाच्च । न चात्र जमदर्निकश्यपपदाभ्यां चक्षुरीश्वरयोविवक्षा, तयोस्त्र्यायुषत्वाप्रसिद्धेः । 
कश्यपस्य प्रजापतेमंहषेजंमदग्नेर्दवानां च बाल्ययौवनवाधकप्रसिद्धिः । देवानाममरत्वमिव निर्जेरत्वमप्यापेक्षिकमेव । 


--'चक्षुर्वे जमदगिनत्रहैषियंदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुजंमदरिनत्रटेषिः (श० ८।१।२।३), 
त कि बा प्रजवलिताग्नयो वा तैरभिहुतो भवति' ( नि० ७२४ ) । अनेनापि प्रमाणेन 
रूपगुणप्राहकं चक्षुगृह्मते। कश्यपस्य आदित्यस्येश्‍वरस्य । “प्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ 
तत्कुमं:। कश्यपो वै कूर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति’ ( श० ७५1१९१ ) । अनेन प्रमाणेनेश्वरस्य 
कश्यपसंज्ञा "एतश्षिमितं त्रिगुणमायुल्भेमहि' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, प्रक्ृतमन्त्रे तदसङ्गतेरुक्तत्वातु । न च 
नित्यस्येश्वरस्यायुः परिमितम्‌, नित्यत्वेनैवेश्वरस्यानन्तत्वात्‌ । अत एव त्रिगुणितत्वमपि न तस्य सम्भवति, 
अनन्ते त्रिगुणत्वायोगात्‌ । न चेश्वरेण तरिगुणं किश्चिदायुनिमितमित्यत्र प्रमाणमस्ति । न चायमेव मन्त्रस्तत्र 
प्रमाणमु, तस्य प्रसिद्धप्रजापतेस्त्र्यायुषानुवादेनापि साथंकत्वोपपत्तेः । 


कर्व, नात्र वस्तुतश्चक्षुरेव जमदग्निः, किन्तु गुणवृत्त्येव चक्षुषि जमदरिनित्वारोप एव, त्वदुद्धुतनि रुक्त- 
विरोधात्‌ । तत्र हि जमदग्नेहोतृत्वं प्रज्वलिताग्नित्व॑ चोक्तस्‌। न च तच्चक्षुषि सम्भवति, तप 
तथाहि शतपथस्याष्टमः काण्डश्चितिनाम्ता प्रसिद्धः । तत्र प्रथमाध्यायारम्भ एव प्राणभृत्संज्ञकानामिष्ठकानामुपधानं 
विहितस्‌ । तत्र प्राणभृतां प्राणरूपत्वमुक्तस्‌ । तत्प्रशंसार्थाति-“प्राणा वै प्राणभृतः प्राणानेवेतदुपदधाति 
( श० ८।१।१।१ ) इत्यादीनि वचनानि । याः प्राणभ्ृदाख्या इष्टकास्ताश्चक्षुरादिप्राणात्मिकाः। एतेन प्राणभृदुप- 
धानेनांग्नौ प्राणनेवोपदधाति । ताश्च प्राणभृदाख्या इष्टकाः पद्चाशत्संख्याका दश दश अ क इत्यपि 
तत्रैवोक्तप्‌। 'ता दश दशोपदधाति' (श० ८।१।१।२)। दशसंख्याकाः प्राणाः सप्त शीर्षण्या द्वाववाब्यो नाभिदंशमीति 


संख्यासामान्यात्‌ तासां प्राणरूपता सिद्धेति । ताश्च दशदशसंख्याका इष्टकाः पञ्चक्कत्व उपदधाति । तेनाध्वर्यृः 
पञ्चसंख्याकान्‌ पशूनुपदधाति। एकैकस्मिन्‌ पशौ दश दश प्राणान्‌ स्थापितवान्‌ भवति । त्न एव तासाम्ूपहितानां 
पशुशीर्षाणां समीप उपधानं विहितम्‌ । 'अनन्तरहिताः पगुभ्य उपदधाति’ ( श० ८१1१२ ) इति । तत्रैव 
तृतोयकण्डिकायां प्राणभुदुपधानेन प्रजापतेवि्स्तप्राणानामुपधानमुक्तस्‌ । पृष्ठसाम्नो वशिष्ठ उत्पन्न इत्युक्तम्‌ । (पृष्ठ 
निरमिमीत' ( श० ८।१।१।५ ) । तत्रैव प्रसङ्गेन “वशिष्ठ ऋषिः। प्राणो वे वशिष्ठ ऋषिः । यद्वै नु श्रेष्ठस्तेन 
वशिष्ठोऽयो यद्वस्तृतमो वसति तेनो एव वसिष्ठः' ( श० ८११६ ) इति श्रैष्ठययोगेन प्राणो,वसि्ठ उक्तः । 
तथैव 'मनो वै भरद्वाज? ( श० ८१॥१॥९, ), तर्थव--'यदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुजंमदग्निऋषि:' 
( श० ८१२३) इति । तेन गौण्या वृत्त्यैव चक्षुषो जमदग्नित्वमुक्तस । यथा योषाया अग्नित्वसु । न तावता 
प्रसिद्धजमदग्न्यादिमहर्षीणामपलापः सम्भवति। जमदननिप्रसङ्गस्तु निरुक्ते (७२४) इत्थं प्रतिपादितो दुर्गाचार्येण- 
'छन्दोभयज्ञेषु दाशरात्रिकेषु यत्सूक्तं तत्सौयंवैश्वानरस्‌, तदस्येवाग्नेः । कुतस्तत्र ह्येतद्विशिष्ट॑ पाथिवाग्नेर्वाचक 
लिङ्गं भवति-'जमदग्निभिराहुतः' ( आ० श्रौ० ८९ ) इति. जमदग्नयो ह्येनमाहुतिभिजुं्वति नादित्यम- 

विधानादसम्भवाच्च । तस्मादत्रापि वैश्वानरलिङ्गँ तदप्यस्य पा्थिवस्याग्नेव्यंक्षकं भवति । & 


भाष्यतार--भाष्याथ सुबोध है । 0 - 
अध्यात्मपक्ष से-- साधक मनुष्य भगवान्‌ से प्राथंना कर रहा है कि जमदरिन आदि के समान ब्रह्मसाक्षात्कारोप- 

योगी बहिरङ्ग-अन्तुरङ्ग सवेविध साधनयुक्त त्र्यायुष हमें प्रास हो । योगाभ्यास से दीर्घायुष्ट प्रास होता है । | 
किसी व्याख्याकार ने आयु की पूर्णता अभिप्रेत बताई है, किन्तु वह*व्याख्या ठीक नहीं है । 
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न्त्रः ६२ | वेदार्थपारिजातभाप्यसहिता २३९ 


'वृषा पावक दीदिहि, इति मन्त्रभागः। वृषा वर्षिता हे वैश्वानर पावक ! द्युमद्‌ दीप्तिमद्‌ यस्त्वं 
जमदरिनिभिराहुतः अभिहुतः स त्वमस्माकं कमंसु नित्यं दीदिहि दीप्यस्य । के जमदग्नय इत्यत आह- नित्य 
प्रजमिताग्नयः प्रभुताग्नयः प्रज्वलिताग्नयो वा । इत्येवमत्र न जमदग्निपदेन चक्षुरुच्यते, किन्तु ये प्रभूताग्नय 
ऋषयो ये यज्ञाथं नित्यं प्रज्वरितान्नयस्त एवात्र जमदग्निपदेनोच्यन्ते। तैरेवाग्नेरभिहुतत्वमपि सम्भवति । 
नात्र जमदरिनिपदेन चक्षुषो ग्रहणं सम्भवति, तस्याहुतिकतृंत्वासम्भवात्‌ । तथैव कश्यपस्य प्रजापतेः 
कुमंत्वोबत्यापि न तत्स्वरूपापलापः सम्भवति। अत्रापि 'कुमंमुपदधाति रसो वै क्रमः’ ( श० ७५।१।१ ) 
इत्यादिना क्कुर्मोपधानमुक्तम्‌ । तत्रैव क्रुमंस्य पृथिव्यादिलोक त्रयात्मकत्वमुक्तम्‌ । “तस्य यदधरं कपालम्‌ | अय 
स लोकः""यदुत्तर? सा द्योः""यदन्तरा तदन्तरिक्षम्‌' (श० ७।५।१।२) । अतः कुर्मोपधानेन 
लोकत्रयस्योपधानं सम्पद्यते। अथ कर्मं इति नाम्नः प्रवृत्तिनिमित्तं दशंयति--'स यत्कुर्मों नाम । एतद्दै रूपं 
कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत! यदसृजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ कमः । कश्यपो वै क्मंस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः 
काश्यप्य इति’ ( श° ७।५।१।५ ) । एतत्कुमंसम्बन्धिरूपात्मनः कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । असृजतेत्यस्य 
व्याख्यानमकरोदिति। तेन क्ुमंरूपेणाकरोत्‌ । यस्मात्तदकरोत्तस्मातु ` कुमं इति नामवेयसु । करोतेरोणादिके 
'इषुयुधीन्दि०' ( ३० सु० ११०) इति मकप्रत्यये बहुलं छन्दसि’ ( पा० सु० ७।१।१०३ ) इत्युत्वे 
'हुि च' ( पा० सु० ८।२।७७ ) इति दीर्घे कमं इति रूपं भवति । क्ुमंशब्दस्य करणप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्‌ 
कश्यपस्य प्रजापतित्वेन प्रजाकारकत्वात्‌ कश्यपः कूर्मः खलु। अत एव सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इत्याहुः । अतश्च 
कूर्मस्य कश्यपात्मकत्वात्‌ कुर्मोपधानं प्रशस्तमिति निर्गलितार्थः । तेन नात्र कश्यपप्रजापतरपलापः। परमेश्वरस्य 
सर्वाधिपत्वेऽपि प्रजापतिशब्देनावान्तरसृष्टिकर्तार एव विवक्ष्यन्ते । तेन मन्त्रे कश्यपप्रजापतेयंतु त्र्यायुषं जमदर्ने- 
ऋषेयंत्‌ त्यायुषं तथा देवेषु यत्‌ त्र्यायुषं तादृशं सुचरितं त्र्यायुषं ममास्त्वित्येवं प्राथ्यंते । नात्र त्रीणि चत्वारि 
वा वर्षाणां शतानि प्रार्थ्यन्ते, ताह्गथंवोधने प्रमाणाभावात्‌, ताहृशायुष्मतामदशंनाच्च । ईश्वरस्य नित्यत्वादनन्त- 
मेवायुभेर्वति । न तस्यं त्रिगुणितत्वं सम्भवति । तस्माद्यत्किञ्चिदेव ताहश व्याख्यानम्‌ । 


अत एव 'जभदग्नेमंहरषयंत्प्रमाणं त्र्यायुषं कश्यपनाम्नः प्रजापतेर्यत्रमाणं त््यायुषमिन्द्रादिदेवेषु यत्प्रमाणं 
त्र्यायुषं तत्‌ तावत्प्रमाणमस्माकं यजमानसहितानां त्र्यायुषं बाल्यतारुण्यवार्धेकानामायुषां पूर्णत्व मस्तु’ 
इति यत्‌, तृदप्यसङ्गतस्‌, केषाञ्चिदपि यजमानानामृत्विजां च देवप्रमाणायुष्टवादशंनात्‌ । सम्भावितमेव 
प्राथ्यंते नासम्भावितम्‌ । तस्माद्यादृं जमदग्नेमंहर्षस्तपोमयं सुचरितं शास्त्रसम्मतं त्र्यायुषं यादृशं च कश्यपस्य 
देत्य दानवकाद्रवेयवैनतेयादिविविधप्रजावत््वेऽपि सहिष्णुत्व-सामरस्यसवंहितकारित्व-न्रह्मात्मनिष्ठत्वयुक्त त्यायुषम्‌, 
याहृशं च देवेष्विन्द्रादिषु विविधैश्वर्यंवत्त्वेपि सत्त्वमयं भगवदाश्रितं तर्यायुषस्‌, तथेवास्माकमपि धमंन्रह्मभावोपेतं 
शास्त्रीयसदाचारधेयंविवेकैतमत्वादयपेतं त्र्यायुषमस्त्वित्येव तु युक्तस्‌ । यद्यपि माकंण्डेयादीनां दीर्घायुष्ट्वमपि 
स्मयते, तथाप्यनेन मन्त्रेण त्रिगुणितायुःप्राप्त्य्ं जपो विधीयत इति निमुलमेव, ताहृरिविधानस्यादशंनात्‌। " 


यत्तु-'पुरा भारते बभूवुस्त्रोण्यायुवंर्धेनप्रयोगभवनानि-जमदग्नेः, कश्यपस्य, इत्द्रादिदेवस्य च। 
प्रथमे भवने शतायुषे पुरुषाय अपरे द्वे आयुषी शतवर्षपरिमिते स्वाविष्कारप्रभावात्प्रदाय शतत्रयपरिमितजीवनं 
तं नरं विधातुं क्षमन्ते । तद्भवनानुग्रृहीता जनास्त्रीणि शतानि वर्षाणि जीवन्ति स्म । द्वितीयभवने एकमायुदंश- 


स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह भी मूर्खो के लिये व्यामोहुन मात्र ही है, क्योंकि उस अर्थ के बोधक 
कोई शब्द यहां नहीं हैं ॥ ६२ ॥ 
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च 


बंहजपरिमितँ प्राकृतजनानां शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषाभेकदिनमासीतु | vu मीर 
प्राकृतजनानां शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेकं दिनमासीत्‌ । अतस्तर्त्पार क 
वर्षशतं प्राकृतजनानां वषंदशसहस्रसु । तस्मात्तेष्वाश्रितं जनं त्रिशद्षषंपरिमितायुष्क कतु fe 
भवने मानवानां षर्टान्रशद्वषंसहल्लात्मक॑ ततित्रगुणितं षट्सहस्नाधिकंलक्षपरिमितं जायते ति वं त 
प्रपन्नास्तावद्वीष जीवितं समापेदिरे' इति, तदप्यविचारितरमणीयस्‌, तदवोधकशूि पुराणा 
प्रमाणत्वेनोपस्थापयितव्यत्वात। न चोपस्थापितमु । प्रमाणमन्तरा सुसुक्मस्यापि कल्प ना च 
तादृशानि भवनानि भारते बभूवुरिति तथ्यापेतं वचः । किख, प्रकृतर्मन्त्रे तु प्रथमो जमदगिनिद्विर्त उ 
स्तृतीयकोटो देवाः समायान्ति । कश्यपस्तु प्रजापतिर्देवानामपि जनकत्वेन प्रसिद्ध: । उपनिषत्सु देवानन्दापक्षय 
प्राजापत्यानन्दस्यो्रषं .उक्तः। इति द्वितीयापेक्षया तृतीयस्य दीर्घायुष्ट्वमसङ्गतमेव । देवानां षण्मासा 
दक्षिणायनं रात्रिः । षण्मासा उत्तरायणं दिनम्‌ । कृष्णपक्ष: पितृणां दिनम्‌ । शुवरूपक्षश्च रात्रिः। 


अथ प्रसद्धुप्राप्त कालविभागनिरूपणं प्रस्तूयते । तद्यथा मनुस्मृतौ--- 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिशत्तु ताः कला । निशत्कला मूहुतंः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ( १६४) 


अक्षिपक्ष्मणो: स्वाभाविकस्योन्मेषस्प सहकारी निमेष: । तेऽष्टादश काष्ठामाम कालः। त्रिशच्च काष्ठाः 


` कलासंज्ञकः काळ: । त्रिंशत्कला मुहुर्ताख्यः कालः । त्रिशन्मुहर्तेरहोरात्रै भवति । 


अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायं कमंगामहः ॥ ( १६५ ) 
मानुषदेवसमब्रत्धितौ दिवसरात्रिकालौ सूर्य: पृथवकरोति । तयोमंध्ये भूतानां स्वप्नार्थं रात्रिभंवति, 


कर्मानुष्ठानाथं चाहो भवति । x 
पिश्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । कर्मचेष्ठस्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ( १६६) 


मानुषाणां मासः पितृणामहोरात्रे भवतः । कर्मानुष्ठानाय कृष्णपक्षोऽह्‌ः । स्वापार्थ शुक्लपक्षो रात्रिः । 
दैवे रात्र्यहनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याददक्षिणायनस्‌ ॥ ( १।६७ ) 
. मानुषाणां वर्ष देवानामहोरात्रे । तयोरप्येवं विभागः-नराणामुत्तरायणं देवानामहः, दक्षिणायनं तु रात्रिः । 
ब्राह्मस्य तु क्षयाहस्य यत्प्रमाणं समासतः। एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ( १।६८ ) 
री 
| 
| 


्रह्मणोऽदोरात्रस्य प्रत्येकं युगानां कृतादीनां च यत्प्रमाणं तत्संक्षेपतः प्रवक्ष्यामि, श्युणुतेत्यथं; । 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगस्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ( १६९) ” 


देवानां मानेन त्रिंशता अहोरात्रैमासः, द्वादशभिश्च मासँवंषेः । अर्थान्मानुषाणां तरिशता वर्षेदंवानां मासः। 
षष्ट्युत्तरशतत्रयवर्षेश्च ( ३६० वर्ष ) देवानां वर्ष: । एतेन मानेन कृतयुगस्य चतुवंषंसह्राणि, अर्थान्मानुष ` 
वषंप्रमाणेन ९०० > ३६०२१४४००० वर्षाणि कृतयुगस्य कालः, अर्थाच्चत्वारिशत्सह्रोत्तरचतुदंशलक्षवर्षाणि । 


. तथा देवानां मानेन चतुवंषंशतानि, अर्थान्मानुषवर्षण ४०० ३६० = १४४००० सक्तयाकालः। एतावानेव च 


सन्ध्यांशकालः, अर्थाच्चतुरचत्वारिशत्सहस्रोत्तरलक्षैकवर्षमितः सैन्ध्याकालः । तावानेव सच्ध्यांशकालः । 
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तथा च सन्ध्यासन्ध्यांशसहितस्य कृतयुगस्य १७२८००० मानुषवर्षाण काल: । अध्टाविशतिसहस्रोत्तर- 
सप्तदशलक्षमानववर्षाणि यावत्‌ कृतयुगस्य काल: । युगस्य पूर्वं सन्ध्याकालः, युगस्यानन्तरं सन्ध्यांशकालः । 
तदुक्तं विष्णुपुराणे 


तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसत्तमः। युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञकः ॥ इति। 


( १।३।१३-१४ ) 
इतरेषु ससच्ध्येषु ससच्ध्यांशेषु च निषु । एकापायेन वतंन्ते सहत्लाणि शतानि च॥ ( १।७० ) 


अन्येषु त्रेता-द्वापर-करियुगेषु सन्ध्यासन्ध्यांशसहितेषु एकहान्या सहस्राणि शतानि च भवन्ति। तथा 
च देववर्षाणि ३००० ( अर्थात्‌ ३०००९ ३६० = १०८०००० मानुषवर्षाणि ) त्रेवाकालः। तस्य सन्ध्याकारः 
३०० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ ३०० > ३६०= १०८००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्यांशकालश्च ३०० द॑ववर्षाणि 
( अर्थात्‌ ३००% ३६०= १०८००० मानुषवर्षाणि सम्भूय १२९६००० मानुषवर्षाणि ) त्रेताकालः। द्वापरस्य 
च २००० देववर्षाण ( अर्थात्‌ २००० % ३६० = ७२०००० मानुषवर्षाणि ) कालः। तस्य सन्ध्याकालः २०० 
दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ २०००८ ३६०=७२००० मानुषवर्षाणि ), सच्ध्यांशकालश्च तावत्परिमाण एव, सम्भूय 
८६४००० वर्षाणि द्वापरकालः । कलयुगस्य च १००० देववर्षाणि ( अर्थात्‌ १००० ३६०= ३६०००० 
मानुषवर्सणि )। तस्य सन्ध्याकालः १०० दंववर्षाणि ( अर्थात्‌ १००५३६०३६००० मानुषुवर्षाणि ), 
सन्ध्यांशकालश्चेतावानेव । सम्भूय ४३२००० वर्षाणिः कलियुगस्य कालः। तथा च ४३२०००० वर्षाणि, 
विशतिसहस्रोत्तरत्रिचत्वारिशल्लक्षवर्षाणि चतुर्युगीसमयः । 


यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्यगस्‌। एतद्‌ द्वादशसाह्तं देवानां युगमुच्यते ॥ ( १७१ ) 


यदेतच्चतुर्यगं परिसंख्यातं देवानां वषंमानेन कृतस्य चत्वार शतानि सन्ध्या चत्वारि शताति 
सन्ध्यांशश्चत्वारि सहसल्लाणि कृतस्य भोगः, त्रेतायास्त्रिशती सन्ध्या त्रिशती च ससन्ध्यांशस्त्रीणि सहस्राणि त्रेताया 
भोगः, द्वापरस्य द्वे शते सन्ध्या द्वे शते सन्ध्यांशो द्वे सहने च द्वापरस्य भोगः, शतमेकं सन्ध्या शतमेकं 
सन्ध्यांशः सहस्तमेकं च कलेभोगः, तदेतत्‌ सम्भूय देवानां मानेन द्वादशसह्नवर्षाणि चतुर्युगीसानस्‌। मानुषं 
यच्चतुर्यृगं तदेव देवानां युगमिति । 


देविकानां युगानां तु सहल्नं परिसंख्यया । ब्राह्ममिकमहुज्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ( १७२ ) 


देवयुगानां सहस्लस, अर्थान्मानुषचतुयंगसहर्ल॑ मानवषंसंख्यया ४३२००००००० दानिशलोट्युत्तर- 
चतुरबुँदवर्षाणि यावद्‌ ब्राह्ममेकमहः । एतावन्त्येव मानववर्षाणि यावद्‌ रात्रि: । तदेवं ८६४००००००० 
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चतुःपषिकोट्युत्तराष्टर्बुदवर्षपरिमित ब्रह्मणोः्होरात्रं भवति । ब्रह्मण एकस्मिन्‌ दिने चतुदेशमनवो व्यतियन्ति । 
तदेवं सांग्रमेकसप्ततिदेवयुगमेकस्य मनोभोगकालः । तथा च मनु: - | 
यत्माग्ादशसहस्रमुदितं दैविक युगस्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ( १।७९ ) 


कृतयुगे निरुपद्रवा अरोगाश्च मनुष्या जायन्ते। तथा च मणु 
अरोगाः सवं सिदधार्थाशचतुवर्षंशतायुषः । कृते त्रेतादिषु होषामायुहँसति पादशः ॥ ( १।८३ ) 
इत्येतान्थुपरि निदिशनि मनुसंहितायाः प्रथमाध्यायगतानि प्रमाणानि । | 
एवं तु ब्रह्मणो वर्ष तथा वषशतं भवेत्‌ । गते वर्षशते ब्रह्मा परमात्मनि लीयते ॥ ( अग्निपु० ) 
ब्रह्मा विष्णुदिने चेकः पतत्येवं वदन्ति ते । मनीषिणस्तथा विष्णुरहन्युग्रस्य शङ्करः ॥ र 
ईएवरस्य तथा चासौ स सांख्यप्रकृतेस्तथा । अतः पर परे धाम्नि कालसंख्या न विद्यते ॥ 


इति शब्दकल्पद्रुमे । ० 
चतुर्युगसहस्ेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते । पितामहसहस्रेण विष्णोश्च घटिका स्मृता ॥ 
विष्णो्द्रादशलक्षाणि कलाधं रौद्रमुच्यते । रुद्रस्यार्गुदसंख्यानाँ, ततो ब्रह्माक्षरं भवेत्‌ ॥ 


इति पन्चाङ्गेषु । शिवमहापुराणरीत्या तु-- 
चतुरयृगसहल्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । रात्रिएच तावती तस्य मानमेतत्‌ क्रमेण ह ॥ 
तेषां त्रिशदिनैर्मासो द्वादशैस्तैश्च वत्सरः। शतवर्षप्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीतितस्‌ ॥ 
ब्रह्मणो वषंमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते । सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति ॥ 
बैषणवेन तु वर्षेण दिनं रौद्रै भवेद्‌ ध्रुवस्‌ । हरो वर्षशते याते नररूपेण संस्थितः ॥ 
क ( र्दरसंहितासृष्टिखण्डे १०१६-१९ ) 
'्रोक्कष्णस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌' ( ११४।१९ ) इति च नारदपञ्चरात्रे । 
` यद्यप्यायुवेदेषु तन्त्रेषु च त्रिगरभकुटीरप्रवेशपूर्वकतत्तद्रसायनसेवनेन ब्रह्मविष्ण्वायुष्ट्वमानन्दकन्दादौ 
वर्णितसु, परं प्रकृतमन्त्रे तादृशी चर्चापि नास्ति । कन 
र -यदपि च -'अपि वा. चतुर्थचरणस्य नः अस्माकं चतुर्वकत्र-चतुर्भुज-पञ्धवकत्राणां त्रि इति लुप्तषष्ठी । 
त्रयाणां रजःसत्त्वतमोगुणानां हरब्रह्मणः शिवस्य आर्युरेव च्यायुषम्‌, स्वाथिकोऽण्‌' इति, तदप्यसत्‌, यत्तदोः 
सम्वन्धविच्छेदार्ते;, यज्जमदस्यादियु त्र्यायुषं तत्‌ त्र्यायुषं नोऽस्त्व्यस्येव िल्टत्वात्‌ । यथाश्नुतसमस्त- 
‘i त्रीत्यस्य लुप्तषष्ठीकत्व॑ कल्पनीयस् । न चात्रानुपर्पात्तः, सायणादिरीत्याप्युपपन्नत्वात्‌ । 
कर्यञचततदम्युपयमेऽपि त्रयाणामित्यूपस्थितत्वात प्रथमं बाल्यादीनामेबोपस्थितिन गणानास, तेषामप्रत्यासच्नत्वात्‌, 
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गुणानामपि स्वीकारे ततो विष्ण्वादिग्रहणे लक्षितलक्षणाप्रसङ्गात्‌। यदपि च--ब्राह्माहोरात्रपरिमाणेन वषशतं 
द्विपरार्धपरिमितं यद्‌ ब्राह्ममहस्तत्ते भुयात्‌’ इति, तदतीव मन्दस्‌, त्र्यायुषमित्यसम्बद्धत्वात्‌ । 


यदपि च--तद्यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा महर्षीणामित्यत्र ऋषिमनुष्याभ्यां 
सह देवस्य पाठो दृष्टः, तस्माद्यद्देवेष्वित्यस्मिन्‌ मन्त्रे देवसहचरिता मनुष्या ऋषयश्च ग्राह्याः । तदेवं 
जमदर्निपदेन मनुष्यस्य कश्यपपदेन ऋषेश्चोपलक्षणान्मानुषमाषं देवं चतुर्थं च ब्राह्ममायुः पर्यवस्यति ।  आषं 
मानुषादधिकं दशसहस्रपरिमितसु । ° मानुषाणां शतं दिनानि ऋषीणामेकं दिनमित्युक्तमेव ।” युक्तं चेतद्‌ 
यत्सुवर्णकारस्य प्रहरणं शतं तदेकमयस्कारस्येति न्यायेनाल्पशक्तेयंच्छतं तत्तुल्यं बलवत एकमिति लोकप्रसिद्धः 
इति, तदपि निमूंलमेव, यतो हीइृशेन न्यायेनायस्कारस्य स्वर्णकारापेक्षया शतगुणायुष्ट्वापत्तेः। तेन मानुषा- - 
युषापेक्षया ऋष्यायुषः शतगुणितत्वे किमप्याषं वचनमपेक्षितस्‌ । तदस्ति चेदुपस्थापयितव्यस्‌। चतुर्थस्य ब्राह्मायुषः 
सत्वेऽपि प्रकृतमन्त्रेण तस्य कः सम्बन्धः ? तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रलापमात्रमेव । भवनत्रयकल्पनंमपि निमूलमेव, 
'प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यन्ते सुबहुन्यपि। अहृष्टशतभागोऽपि न कल्प्यो द्यप्रमाणकः ॥' -( तन्त्रवात्तिके, 
` २।१।२ ) इत्युक्तेः । 


` यच्च सम्प्रति तपस्यता तेन धट्पदार्थान्‌ शिवो याचित इत्याहु, अथवा युधि शौर्यानुरूपात्‌ शिवं प्रति 
साक्षेपवचनान्न सोऽक्ुप्यदित्यत आह- नमस्कुवंन्निति, तत्त्वसम्बद्धमेव ॥ ६२॥ 87322 : 


शिवो नार्मासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मां हिएसीः । निवतेयास्यायषेऽच्ञाद्याय 
प्रजनन्प्राय रायस्पोषांय सुप्रजास्त्वाय सवोयॉय ॥ ६३ ॥ 


[ अस्य मन्त्रस्य स्वामिपादविरचितं भाष्यं नोपलब्धमिति तत्स्थाने उव्वट-महीधरभाष्ये दीयेते । ] 


उच्वटभाष्यम्‌ 


लोहक्षुरमादत्ते-शिवो नामासि । हे क्षुर ! यतस्त्वं शान्तनामासि, यस्य च तव स्वधितिः पिता । 
स्वधितिः वज: । तस्म$नमः ते. तुभ्यं भवतु । मा मां मा हिसीः मा विनाशय । वपति--निवतंयामि । निपूर्वो 
वपतिरिह मुण्डनार्थंः । मुण्डयामि त्वाम्‌ । आंयुरथंस्‌, अन्नाद्यर्थस्‌, धनस्य पोषार्थस्‌, शोभनापत्यतायं, शोभनः . 
वीर्याय च ॥ ६३॥ 


महीधरभाष्यम्‌ 

क्षुरदेवतं यजुः। "शिवो नामेति छोहक्षुरमादाय' ( का० श्रौ० ५२1१७) । हे क्षुर ! स्वं नाम नास्ता ` 

शिवः शान्तोऽप्ति। स्वधितिः वज्ध ते तव पिता। ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मां मा हिंसीः । 'निरवतंयामीति वपति! 
( का० श्रौ० ५२1१७ ) । यजमानदवतं यजुः। निपूर्वो बृतिमुण्डनार्थ; । हे यजमान ! त्वां निवतंयामि 
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डं टॅ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ * 
न किमर्थंस्‌ ? आयुषे जीवनाय अन्नाद्यायान्नभक्षणाय,. प्रजननाय सन्तानाय, रायो धनस्य पोषाय 
ठा शोभनापत्यतायै, सुवीर्याय शोभनसामर्थ्याय ॥ ६३ ॥ 


` ॥इति तुतोयोऽष्यायः॥। 


करता हूं । तुम हिसा 
' झत्त्राथ;- शान्तः है । तुम्हारा पिता वज्र है । म तुम्हें नमस्कार 
हे न | ss जीवित द के लिये, अन्न भक्षण करने के छिपे, सन्तति के लिये, दव्यवृद्धि के 
के पा डी बा होने के छिये ओर उत्तम सामथ्यं की प्राप्ति के लिये मैं तुम्हारा वपन ( र र 
आडी ता "वो नामासि’ इस मन्त्र से लोह खुर ( उस्तरे ) का ग्रहण करे और निवतंर्यामि' इस सर 
घपन करे ॥ ६३ ॥ 
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